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ब्रह्म सूत्र । 


शांकर भाष्य भाषानुवाद । 
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द्वितीय भाग 
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संपादक “वेदान्त केसरी । 





बेदान्त केसरी कार्यालय, 
बेलनगंज-आगरा । 
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सच अधिकार सुरक्षित । 
संवत्‌ १९८९ 
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> अप अं फॉद आए + कप पद ५ फेद करत पद 


5 8,2८8, 265, 26६0 6 8 ४2% 7 2 5 5 
0248 0 ढ 2 डे 0 28 5 8 2 2 3 8 8 6 8 


डर 





उपनिषत्‌ [५१ |] 













: अष्टोत्तर शव उपनिषदों में से 

है इंश, केन आदि प्रधान दश उपनिषदों को छोड़कर ६ 

' अन्य महत्व के इक््यावन डपनिषदों का ह 
सरल भाषानुवाद; 

जिनमें भक्ति, ज्ञान तथा योग का 

अनुपम वन दिया हुआ है । 

मूल्य रु० २॥) 


वेदान्त केसरी कार्यालय के लिये मुद्रक, प्रकाशक-- 
ँ 
परिडत राम" रूप, 
केसरी प्रेस, बेलनगंज-आगरा | 


भस्तावना । 





ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य भाषानुवाद का प्रथम भाग प्रकाशित 
होने पर वाचकवर्ग मं द्वितीय भाग के लिये स्वाभाविक ही 
उत्कण्ठा बढ गई ओर द्वितीय भाग शीघ्रतर प्रकट करने के लिये 
हमे बार बार सूचनाए' मिलने लगीं। हमने भी यही उचित 
समझा और एक व की अल्प अवधिमें लिखनेका काम समाप्त 
किया, जिसके फल स्वरूप यह द्वितीय भाग श्राज वाचकों के 
सामने उपस्थित है । इस द्वितीय भाग के आरंभ में ब्रद्मसृत्र की 
अंतरंग बहिरंग समालोचना तथा इसके अन्यान्य भाष्यकारों के 
अभि प्राय तथा उनकी भी आलोचना करने वाला एक निबंध 
प्रस्तावना रूप से दने का विचार था, क्योंकि इस प्रकार की 
अ्रालोचना भ्रतिपादित विषयको अधिक हृदयंगम करनेमें अत्यंत 
उपयोगी होती हे; परन्तु ग्रन्थ प्रथम ही अधिक बृहत्‌ होज़ाने से 
यह विचार हमें छोड़ देना पड़ा। 


अब शांकर भाष्य का संपूर्ण अविकल अनुवाद बाचक वरे 
के सामने है। श्रीमत्‌ शंकराचार्य का यही एक प्रधान पंथ है 


( २ ) 


जिसने आचायश्री के लिये दाशंनिक जगत्‌ में इतना अलोकिक : 
यश संपादन किया | इसकी असंख्य विशेषताओं का वरोन हम ' 
यहां पर नहीं कर सकते, विद्वान पाठक इस को मनोयोगसे पढ़ेंगे 
तो वे स्वयं ही उनके चित्तको आकृष्ट किये बिना न रहेंगी । और 
उनको निश्चय होगा कि भाष्य वास्तव ही में इंतनी विशाल: 
ख्यातिके पात्र हे । आचायश्री की सुमघुर वाणीका यथा भावत्र 
सरल हिंदी में लाने का यथा संभव प्रयत्न किया गया है; संस्क्रत 
में स्वल्प गति रखने वाले भी हमारे इस कथन का अनुभव कर 
सकते हैं ओर इसकी सहायता से मूल भाष्य का आनन्द भी 
उठा सकते हैं । आशा की जाती है कि अध्यात्मप्रेमी जन इससे 
योग्य ल्ञाभ उठा कर का्यात्रय को उत्साहित करेंगे। 


लालघाट, आगरा । शिधि 
ब्रह्मचा रा ॥वष्सु । 


ता० ४।२।३३ 


# जे» 


शो ही 
अनुक्रमागकी 
द्वितीय अध्याय तृतीय पाद | 
उपपत्ति श्रुति निर्णय । 
विषय 
१ वियद्धिकरण । सू० १-७ 
आकाश की उत्पत्ति द्वोती है 
२ मातरिश्वाधिकरण । **' 
वायु की भी उत्पत्ति होती है 
३ असंभवाधिकरण | 
ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती 
४ तेजोइधिकरण। 
तेज की उत्पत्ति होती है 
४ अबधिकरण | 
जल की उत्पत्ति होती है 
६ प्रथिव्यधिकाराधिकरण । 
छांदोग्य उपनिषत्‌ [ ६२॥४ | में अन्न शब्द 
का अथ प्रथिवी है 
७ तदभिध्यानाधिकरण | 


पंचभूतों को परमेश्वर ही ध्यान द्वारा क्रमशः 


उत्पन्न करता 


८ विपयेयाधिकरण | की. 8 
प्रलय का क्रम उत्पत्ति के क्रम से उल्टा है 


प्र्छ 


र्र 


श्प् 
३० 
३२७ 


३४ 


३७ 


३५ 


विषय पृष्ठ 


९ अ्न्तरा विज्ञानाधिकरण | “** *** *** ४९१ 
मनबुद्धिकी उत्पत्ति भूतोंकी उत्पत्ति के ही अंतगत है 
१० चराचर व्यपाश्रयाधिकरण । **" *** ०४७७ 
उत्पत्ति का कथन चराचर देह के लिये मुख्यतया है 
ओर जीव की उत्पत्ति का कथन गौण है 
११ अात्माधिक रण | ० >० ० # ०० ० ० ००० 2७ 
जीब ब्रद्म के भेद का उपाधि निमित्तत्व आत्माका नित्यत्व 
१२ झाधिकरण | ***' “*'* हि श्र 
आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है शक 
१३ उत्क्रान्तिगत्यधिकरण | खू० १९-३२ *“*" *** ४७ 
अरा| परिमाण वाद ( ५७ ), अर परिमाण वाद 
निराकरण ( ७० ), जीव उपाधि कृत है ( ७४ ) 
१४ कत घिकरण । खू० ३३-३९ "गा हा 2 छरे 
जीव का कतृत्व ( ८३ ) 
१४ ततज्षांधकरण | सी कट ल  ह ८९ 


जीब के स्वाभाविक कतृत्व का निषेध ( ८९ ), बुद्धि 
आदि स युक्त जीव में कतृत्व ( ९६ ), स्वतंत्र बुद्धि आदि 
के कतृत्व का निषेध ( ९८ ) 


१६ परायत्ताधिकरण | सू० ४१-४२ “** *“** “*** ९९ 
जीव के कतृत्य में इश्वर की अपेक्षा ( ९९ ), जीव का 
प्रयत्न स्वातंत्रय ( १०२ ) 
१७ अंशाधिकरण | सू० ४३-४३. '”* *** *'** १०४७ 
जीव इंश्वर का अंश है ( १०४ ), इसमें श्रति प्रमाण 
( १०८ ), स्मृति प्रमाण ( १०९ ), जीव दुःख से इश्वर 
खी नहीं हो सकता ( ११० ), विधि निषेध उपपत्ति 


विषय पृष्ठ 
( ११६ ), कमफल व्यवस्था ( ११९ ), इस विषय में 
सांख्य मत समीक्षा ( १२१ ) वशेषिक मत समीक्षा 
(१२१ ), आत्मा का व्यापकत्व और अद्वेत॒त्व (१२५) 
थे 
द्वितीय अध्याय चतुथ पाद | 
प्राण की उत्पत्ति ओर स्थान । 


१ ग्राणात्पत्ति अधिकरण | सू० १-४ ** *** १२७ 
प्राणों की उत्पत्ति होती है 


२ सप्रगति अधिकरण । सू० ४-६ "१ “77 १३७ 
प्राण सात ही हैं 
३ प्राणाण॒ुत्वाधिकरण । आज लीग । कक 5 
प्राण सूक्ष्म और परिच्छिन्न हैं 
४ प्राणश्रेष्टयाधिकरण । जज: का कक अडीक 


इन्द्रियों स प्राण श्रेष्ठ है । 

४ वायुक्रियाधिकरण | सू० ९-१२ *** *“** *'** १४९ 
प्राण वायु रूप वा इन्द्रिय रूप नहीं है ( १४९ ) वह 
स्वतंत्र नहीं है जीव का साधन है (१५३ ), प्राण इन्द्र 
नहीं है ( १५४ ), प्राण की पांच ही वृत्तियां होती हैं (१५७ ) 

६ श्रेष्ठाण॒ुत्वाधिकरण । ! *** श्श८ 

मुख्य प्राण सूक्ष्म है ( १४८ ) 

७ ज्योतिरायधिकरण । सू० १४-१६ *** *** *** १६० 

इन्द्रियों की प्रवृत्ति देवताओं के अधिष्ठान से है 

८ इन्द्रियांधकरण | सू० १७-१९ *** *** *** १६५४ 

प्राण इन्द्रियों स प्रथक है 

९ संब्ञाभूतिक्लप्ति अधिकरण । सू० २०-२२ *** १७० 
नाम रूप का कता (१७० ), त्रिवृत्करण ( १७३ ) 


( ई ) 
तृतीय अध्याय प्रथम पाद । 


विषय प्ष्ठ 


१ 


तदन्तरप्रतिपत्ति अधिकरण | सू० १-७ *** “**' १७८ 
सिहावलोकन (१७८), जीव सूछ्रम भूतों के साथ अन्य 
देह को प्राप्त होता है (१७९ ), श्रतिगत जल शब्द 
तीनों भूतों का ग्रहण ( १८२ ), इष्टादि कम करने वाले 
देवों का अन्न किस प्रकार होते हैं ( १९२ ) 
कृतात्ययाधिकरण । सू० ८-११ *** *** *** १९६ 
नि:शेष कर्मों का भोग चंद्रमंडल में नहीं हाता ( १६६ ), 
अनुशय का निरूपण ( २०० ), छांदोग्य ( ५।१०।७ ) 
श्रति का चरण शब्द लाक्षणशिक हे (२०६ ) 

आनष्टांदकायघधकरण । सू० १२-२१ *** *** ६४१० 
इष्ट कम न करने वालों की गति (२१० ), ऐसे 
जीवॉके लिये आरोहावरोह क्रमका अभाव ( २१९ ) 
सामान्यापत्यधिकरण । *** *** * २२० 


अवरोह काल म॑ जीवों को आकाश आदि के 
समांन अवस्था प्राप्त होती हे ( २१० ) 
नातिचिराधिकरण । *** *** ** 5 २२२ 
जीव इस अवस्था मे अधिक काल नहीं रहता (२२२ ) 
याधिष्ठाताघधिक रण । सू० २४-२७ **' “** शरद 
चंद्रमंडलस लोटनेवाले जीव ब्रीहि आदिसे केवल संयोग 
को प्राप्त होते हैं (२२४ ), धर्मांधम का निर्णय ( २२८) 
तृतीय अध्याय द्वितीय पाद | 
जीव की अवस्थाओं का वर्णन । 
संध्याधिकरण । सू० १०६ *** *** *** “** २३२ 
स्वप्न विचार ( २३२ ), स्वप्त मिथ्यात्व ( २३४ ) 


विषय हा पृष्ठ 


| 


तदभावाधिकरण | सू० उ-८ '** "*" *** '*' २४७ 
सुषुप्ति विचार ( २४७ ), सुपुप्ति स्थान निर्णय 
( २४० ), नाड़ियां ओर पुरीतत ( २४४ ) 
कमानुन्मृतिशब्दविध्यधिकरण । **"* *** *** +३४७ 
जागृति विचार ( २५७ ), मुक्तका अपुनरावत न ( २६० ) 
मुग्धेघसंपत्यधिकरण । 
मूच्छा अवस्था बिचार ( २६२ ), मरण मूच्छा ( २६५ ) 
उभयलिंगाधिकरण | स्‌ू० ११-२१ *** *** *** २६६ 
त्रद्म के सगुण निर्गंग का विचार (२६६ ), 
सगुण प्रतिपादन उपासना के लिये है (२६९) 
ब्रह्म का चेतन्यमयत्व (२७४ ), प्रतिबिंब 
आदि हृष्टांतों का विचार ( २७७ ), सू० ११-२१ में 
दो अधिकरणों की असंभावना ( २८० ), ब्रह्म के 
स्वरूप प्रतिपादक वाक्‍यों का प्रयोजन ( २८२ ) 
प्रकृततावक्वाधिकरण । सू० २९-३०. *** *** २९० 
निषेध श्रुति का विचार ( २८० ), निषेध श्रति की 
योजना ( २९८ ), ब्रद्व दर्शन ( ३०० ), संराध्य 
संराधक भाव से भेद ( ३२०२ ), सिद्धांत ( ३०६ ) 


पराधिकरण | सू० ३१-३७ *** *** *** *** ३०६ 
ब्रद्म से पर ऐसे तक्त्त की आशंका ( ३०६ ), उसका 
निरसन ( ३१० ), त्रद्यसे पर किसी वस्तुके अस्तित्व 
का निरसन ( २१६ ) 


फलाधिकरण । सू० ३८-४१ *** ०» »» ३९८ 


कर्मफल का दाता इश्वर ही है 


( ऊ ) 
ततीय अध्याय तृतीय पाद । 


विषय | .. पृुच्च 


१ सब वंदान्त प्रत्ययाधिकरण | सू० १-७ *** *** र3२४ 


है| 


ज्ञानेक्य प्रतिपादन ( ३२५ ), अवांतर बातों में भेद 
( ३३१ ), उपासना की एकता (३३४ ) 


डपसंहाराधिकरण । ०4 
विधि अंशों का अन्यत्र संग्रह 
अन्यथात्वाधिकरण | सू० ६-०४ *** *** “** ३३८ 


छांदोग्य ओर बृहदारण्यक में प्राण विद्याकी एकता 
की आशंका ( ३३८ ), उसका निरसन ( ३४१ ) 


व्याप्राधिकरण | 9 ० ७० ७०4 ७ ७७ कक ७७ ७ थे ९2 द्ध्‌ 
अच्तर और उद्गीथक सामानाधिकरणय का विचार (३४६) 
सवाभदाधकरण | ७७ ७6७०५ ७ ७७ ७4७ 6७७ ३५७ 


सवत्र कहीं हुई प्राण विद्याओं में परस्पर प्राण के 
गुणों का संग्रह 


आनदाद्याथधकरण | सू० ११-१३ **" *** *** र४४ 
ब्रह्म क आनंद आदि धर्माका सबत्र संग्रह ( ३५४ ) 
आध्यानाधिकरण | सू० १४-१४ “**" *** द्श्य 


कठापनिषत्‌ ( ३।१०.११ ) में पुरुष ही को सब स 
पर कहा है ( १४८ ) 
आत्मग्रहीत्यधिकरण | सू० १६-१७ *** *** *** ३६१ 
ऐतरेय (१।१,२) में परमात्माही का कथन है (३६१) 
 अधिकरणकी दूसरी योजना-बृहदारणयक उपनिषत्‌ 
में ( ४।३।७ ) तथा छांदोग्योपनिषत्‌ ( ६।२।१ ) में 
परमात्मा ही का प्रतिपादन है ( ३६८ ) . 


बिषय प्रष्ठ 

९५ कायाख्यानाधिकरण | रन डक: अर ४2% डदेडर 
बहदारण्यक उपनिषत्‌ (६।१।१४) में जल को प्राण 
का वस्त्र जानने का विधान है, आचमन का नहीं 

१० समानाधिकरण डक * ** देध८ 
अग्नि रहस्य में और बृहदारण्यकमें एक ही विद्या 
कही है और परस्पर गुरणों का ग्रहण होता है 

११ संबंधाधिकरण | सू० २०-५२ *** *“** *** दे८१ 
बरहदारएणयक उपनिषत में अहः: और अहं ऐस दो 
नाम श्राध्यात्मकि और आधिदेविक स्थानों के 
लिये प्रथक्‌ प्रथक ही दिये हैं 

3 संयेस्य धिकरशाओ) 2 माजिः शोढड आल जड़ पुल 
राणायनीय खिलग्रंथमें दिये हुए धर्मोंका शांडिल्य 
विद्या में स ग्रह नहीं होता 

४ पुमुषविद्याधिकरण | कल. डिक «हलक: : उमर 


३८९ 
तांडी और पेंगी शाखाओंके रहस्य ब्राद्मणमें कही हुई 
पुरुष विद्यार्मे जो धम कहे हुए हैं. उनका तेत्तिरीयक 
क। पुरुष विद्या में संग्रह नहीं होता 

९ ९2 वधाईदा। धकरगा | ७७ दे $ ०७७ ७७6७७ ७७ २९२ 
वध मंत्र आदि का विद्या में संग्रह नहीं होता 
( हान्यधिकरण । ००० **०* **« **« ** ३९८ 


बिद्वान्‌ का पाप पुण्य त्याग 
१६ सांपरायाधिकरण । *** *** *** *** *»* ४०६ 
देह त्यागक समय विद्वान पुण्य पापोंका त्याग करता है 
१७ गतेरथवष्त्वाधिकरण | सू० २९-३० **' *** *** ४०९ 
देवयान गति उपासक के लिये है, सम्यक्‌ ज्ञानी के 
लिये नहीं 
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श्प अनियमाधिकरण | ० कक न ७००५ ०७००५ $+७ ०७० ११२ 
सभी सगुण उपासकों के लिये देवयान की प्राप्ति 

१९ यावदधिकाराधिकरण | **' *** “** “** “' ४२१६ 
अधिकारी लोगों को स्थिति 

२० अत्तरध्यधिकरण | ०५० & ७-७ ००० ०००. ०० ० 2२३ 
ब्रह्म के विशेषों के निषेध का सबंत्र ग्रहण 

२१ इयदथिकरण | ०००. ००० ००० ००० ०७० ४9२६ 


आथवेण और कठ उपनिषद्‌ में एक ही विद्या है 
२२ अन्तराधिकरण | सू० ३५-३६ *“*' *** “** ४२९ 
उपस्त और कहदोलक प्रश्नोंमे एक ही विद्याका कथ न है 
२३ व्यतिदह्ााराधिकरण कक, अका जाइाह- जहा रद 
ऐतरेयी ओर जाबाल शाखामें कही हुईं उपासनाए' 
परस्पर दानों भात्रों से करनी चाहिये किसी एक 
भाव से नहीं 
२७ सत्यायधिकरण | ००क 5०5७ न ०१० ००० 9३४ 
सत्यादि गुणों का अन्यत्र संग्रद 
२४ कामाद्रधिकरण शी की अिहडे एक गडड :क8, 
छांदोग्य ओर बृहदारण्यक की दहर विद्याओं में 
परस्पर गुणों का सं ग्रह 
२६ आदराधिकरण | खू० ४०-४१ “** *** ** ४४२ 
भाजन उपस्थित हो तब ही प्राणाम्रिद्दीत्र करना चाहिये 
तन्निवारणाधिकरण । हक हक बिल आडट: जी 
डउद्गीथ आदि कमझ्लोंका कमाँते नित्य सम्बन्ध नहीं है 
श्द प्रदानाधिकेरण [| **« # «०... # * *० *० १४३ 
बृहदारण्यक (१।४५।॥२१ इ०) तथां छांदोग्य (४।३) में 
प्राण ओर वायु की प्रथक्‌ उपासना कह्दी है 
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तिषय प््ष्ठ 
२९ लिंगभूयर्वाधिकरण | सू० ४४-५२ ४ *” ४५९ 
अग्नि रहस्य के अग्नि विद्यात्मक हैं 
३० ऐकात्म्याधिकरण | सू० ५३-५४ *' “" “* ४७४ 
आत्मा देह से भिन्न हे 
११ अंगावबद्धाधिकरण | सू० ५५-५६ *"" “*' “* ४८० 
उद्गीथ आदिके विधि सब शाखाओंके लिये समान है 
३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरण ।.. **' '** *** '** छुमर 
ओऔपमन्यव के आख्यानमें समष्टिकी उपासना कही है 
३३ शब्दादिभेदाधिकरण । 3० 2088 /फक8: डक... पड 
शब्द भेद से विद्या भेद 
*-] ॥। विकल्पाधिकरण | भ्०७ ००० ००० ०० १०० ५0०९३ 
विद्याओं का विकल्‍प से ग्रहण 
३३४ काम्याधिकरण 9०० ० ००० «००  *०० ७९७ 
काम्य कर्मो का समुच्चय हो वा न हो 
३६ यथाश्रय भाषाधिकरण । सू० ६१-६६ “*” ** ४९६ 
. उपासनाएं इच्छानुसार समुशच्चय से वा विक 
से होती हैं 
तृतीय अध्याय चतुथ पाद | 
“१ पुहषाथाधिकरण | सू० १-१७ *** *** "** “** ४०३३ 


पुरुषाथ ( ४०३ ), कम ओर पुरुषाथ ( ५०४ ), भ्रति 
का परम लक्ष्य परमात्मा ( ५११ ), ज्ञानी और कम 
(४५१८ ), संन्यास और कम-( ४२२ ) 

२ परामशांघिकरण | सू० (८-२० *** “*” “** बरर 
संन्यास आश्रम श्रुति संगत है (५२२ ), वानप्रस्थ 
आश्रम ( ५३१ ), संन्यास का प्रयोजन ( ४३३ ) 


( लू 9) 


विषय पुष्ठ 


३ स्तुतिमात्राधिकरण | सू० २१-२२ **' *“*' *“** ४३६ 
उद्‌गीथादिकी श्रतियां केवल स्तुतिपर नहीं हैं, विधि 
बोधक हैं 

४ पारिप्लवाधिकरण | सू० २३-२४ *"" *“** “* ४३९ 
वेदिक आख्यानों का प्रयोजन 

४ अ्रीन्धनाद्रधिकरण । 
विद्या के प्रयाजन सिद्धि में कमकी अनुपयोगिता 


६ सवापेक्षाधिकरण | सू० २६-२७ *** *** '*“ ४० 
विद्या के लिये आश्रम कर्मों की उपयोगिता 
७ सवाजन्नानुमत्यधिकरण | सू० रंप-३२१५ '** “'* शछ८ 


प्राण संवादमे प्राशका सब अन्न है यह कथन सव 
भक्षण की अनुमति नहीं देता, प्राणकी स्तुति करता 
है ( ४४८ ), इस विषय में स्मृति निशेय (५५२) 
आश्रमकर्माधिकरण । सू० ३२-३६ *** *** *** ४४४ 
आश्रमनिष्ठों को कम की आवश्यकता (४५४ ) 
मुम॒क्षुओं को भी विद्या के सहकारी भाव से कर्मों 
की आवश्यकता ( ४५७ ) 
९ विधुराधिकरण | सू० ३६-१९. *** '** **' ४४९ 
विधुरादि का विद्याका अधिकार (५५९) उनके लिये 
साधन (५६१) उनका संन्यासमें अधिकार (५६२) 


है 


१ ७ तद्भूताधिकरण | ०००. ००० ००० >ग्० ००० ५६ >] 
संन्यास का त्याग नहीं हो सकता | 

११ अविकाराधिकरण | सू० ४१-४२ “* “"* *** ४2४६५ 
नेष्टिक ्रद्मचय और प्रायश्वित्त 


१२ बहिरविकरण | ० क ० न | ००० ०० ७ कछ ४६९ 
ब्रतभंग करने वाले का बहिष्कार 


विषय पृष्ठ 

१३ स्वाम्यधिकरण | सू० ४४-४६ "९. *०* ४७० 
यज्ञ में उपासनाएं ऋत्विज्ञ के कम हैं 

१४ सहकाय॑न्तरविध्यधिकरण | सू० ४७-४९ "** ४७३ 
सामान्य ज्ञान वाले के लिये मौन विधि है 

१४ अनाविष्काराधिकरण । कक हे *** ४७९ 
ज्ञानी अप्रकट रहे 

१६ ऐहिकाधिकरण । व. * अेडड, धरे 
प्रतिबंध क्षय होने पर विद्या की उत्पत्ति 

१७ मुक्तिफलाधिकरण । **. पर 


मोक्ष फल निरतिशय है 
चतुर्थ अध्याय, प्रथम पाद ! 


१ आवृक््यधिकरण । सू० १-२ ४५ **« छइघ८्ा९ 
ज्ञान की आवृत्ति की आवश्यकता (५८९), 
आवृत्ति का प्रयोजन (५९५) 


२ आत्मत्वोपासनाधिकरण । न *** ६०१ 
इश्वर की आत्म रूप से उपासना 

३ प्रतीकाधिकरण । पक *** ६०६ 
प्रतीकों में आत्म बुद्धि का निषेध 

४ ब्रद्मारष्टथधिकरण । *«० ***  ६दृ०प८ 
ब्रद्म के प्रतीकों में ब्रद्म दृष्टि 

४ प्यादित्यादिमत्यधिकरण । हक *** ६१३ 
उद्गीथ आदि में श्रादित्य आदि की बुद्धि 

६ धशासीनाधिकरण | सू० ७-१० के ** ६२० 


उपासना बैठकर करना चाहिये 


विषय ्ष्ठ 

७ एकांग्रताधिकरण । डक *** ६२३ 
उपासना के लिये देश काजल निशय 

८ ,आप्रायणाधिकरण । ह *'* दर७४ 


अज्ञानियों के लिये मरण पर्यत उपासना करने 
की आवश्यकता 


९ तदधिगमाधिकरण । सफ **' दृर७ 
ब्रह्म प्राप्ति होने पर सब पापों का क्षय 
१० इतरासंश्लेषाधिकरण । कि 
। ब्रह्म प्राप्ति होने पर सब पुण्यों का क्षय 

११ अनारब्धाधिकरण । कह *** ३५४ 
अनारब्ध कर्मो' का नाश 

१२ अग्निहातन्राधिकरण । «००. '** ६३७ 
अग्निहोत्रादि कर्मा का प्रयोजन 

१३ विद्याज्ञानसाधनाधिकरण । सन ** ६४१ 
विद्या रहित अग्निहोत्र की उपयोगिता 

१४ इतरक्षपणांचकरण । “** दृषर 


धारव्धव का भाग स क्षय 
चतुर्थ अध्याय दूसरा पाद | 


१ बागधिकरण | सू० १-२ *«० *** ६४७ 
मरण प्रसंग में वाणी का मन में समावेश(६४७), 
वाणी के समान इतर इन्द्रियों का भी मन में 
प्रवेश (६५०) 

२ मनोधिकरण । ***.. +»» ६४१ 
मन का प्राण में प्रवेश 
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विषय पृष्ठ 
३ अध्यक्षाधिकरण | सू० ४-६ *. *** दृश्रे 
प्राण का जीवात्मा में प्रवेश (६५३) 
प्राण के साथ सूक्ष्म भूतों की स्थिति (६५६) 


४ अआसूत्युपक्रमाधिकरण । **  इृश८ 
ज्ञानी ओर अज्ञानी की उत्क्रान्ति 
४ संसार व्यपदेशाधिकरण । सू० ८-११ ** (६६१९ 


तेज का आत्यंतिक लय नहीं होता (६६१) 
तेज की रूच्मता तथा उसकी अक्षयता (६६३) 
शरीर की उष्णता से उसका अनुभव (६६४) 
& प्रतिषेधाधिकरण | सू० १२-१७ “** “*' ६६४ 
ज्ञानी की उत्करान्ति का अभाव (६६४) 
शुक के दृष्टान्त का स्पष्टीकरण (६७०) 


७ वागादि लयाधिकरण । है हेड... हडक: 5९ 
| ज्ञानी की इन्द्रियों का ब्रह्म में लय । 

८ अभिभावाधिकरण । “** द७२ 
, ज्ञानी की कलाओं का आत्यंतिक लय 

९ तदेकोधिकरण । *९* ६७३ 
| ज्ञानी की मस्तक से उत्क्रान्ति 

१० रश्म्यधिकरण | सू० १८-१६ सी *** ६७६ 


रश्मियों का अनुसरण (६७७) 
रात में या दिन में रश्मियों के अनुसरण की 
सम्भावना (६७८) 

११ दक्षिणायनाधिकरण । सू० २०-२१ *“** *** दृ८्ध० 
ज्ञानी के लिये उत्तरायण ओर दक्षिणायन की 
समानता (६८०), इनकी योगियों के लिये 
झावश्यकता (६८२) 


( ओऔ ) 


चतुथ्थ अध्याय तीसरा पाद | 
विषय * पृष्ठ 


१ अर्चिराधिकरण | े हा. - ७88 दडछ 
ज्ञानियों का अर्चिरादि माग से गमन (६८४), 
अचिरादि मांग का वन (६८५) 


२ वाय्वधिकरण । हक... कक! . हि 
अरचिरादि मार्ग में वायुलोक का स्थान 
३ तडिदधिकरण । ** ६९२ 


अरचिरादि मांग में वरुण लोक का स्थान 

४ आतिवाहिकाधिकरण | सू० ४-६४ '"* *** ६९३ 
अर्चिरादि मार्ग दर्शक व्यक्ति (६९४), उनका 
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बह्म सूत्र । 


शाॉंकर भाष्य भमाषानुवाद । 
द्वितीय अध्याय, तृतीय पाद | 


वियद्धिकरण । सू० १-७ 
न वियदश्चतेः | १ || 

वियद्ध आकाश न उसन्न नहीं होता; अश्वुतेः 
क्योंकि, [ आकाश की उतत्तिकी ] 9ति नहीं मिलती। 
वेदान्त ग्रन्थों में जगत्‌ की उत्पत्ति के संबंध में 
भिन्न २ भ्रसंगों पर भिन्न २ प्रकार की उपश्रातियां मिलती 
हैं। कोई श्रतियां आकाश की उत्पत्ति का ग्रातिपादन 
करती हैं, कोई नहीं करती । कोई वायु की उक्यात्ति बताती 
है कोई नहीं । जीव और प्राण की उत्पत्ति के संबंध में भी 
यही हाल है । इसी प्रकार किसी श्रुति के उकात्ति के क्रम 
आदि में भी अन्य श्रति में विरोध मिज्न जाता है। और 
जिस प्रकार अन्य मतावलंबियों के मत में परस्पर विशेध 
आजाने से उनको श्रग्राक्ष माना है, उसी श्रकार अपना 


२ |] ब्रह्म सूत्र 
पत्ष भी इस विराध के कारण अग्राहद्म हो जायगा ऐसी 
शंका के निर्मूलनार्थ तथा सब वेदान्त ग्रन्थों में आई हुई 
यृष्टि संबंधी श्रतियों का अर्थ सुस्पष्ट करने के लिये आगे 
के ग्रेथ की रचना करते हैं। ( श्रुति में आपस में विरोध 
है इस ) पूर्वोक्त शंका का निरसन होना यही श्रतियों के 
स्पष्टा्थ करने का फल है । यहां प्रथम इसी का विचार करें 
कि आकाश की उत्पत्ति है या नहीं । 

इस विषय में कोई ऐसा प्रातिपादन करते हैं कि 
न वियदश्रुते” वास्तवमें आकाशकी उत्पत्ति होती ही नहीं; 
क्योंकि श्रुति के उप्पत्ति प्रकरण में आकाश का ननिर्देश 
नहीं है। छांदोग्य उपनिषत्‌ में 'सदेब सोम्येदमग्र आसीदेक- 
मेवाद्वितीयम! [ छां० ६॥२।१ ] ( हे सोम्य, यह पहिले एक 
और अद्वितीय ऐसा सत्‌ ही था ) इस मंत्र से सत्‌ शब्द से 
वाच्य ब्रह्मका उल्लेख करके 'तदेक्षत, तत्तेजोडसजत” [ छां० 
६॥२।३ | ( उसने इच्छा की, उसने तेज उत्पन्न किया ), 
इस प्रकार पंच महाभूतों में से बीच के तेज से आरंभ कर 
के तेज, जल ओर (एथ्वी इन्हीं की उत्पत्ति कही है। जिस 
का ज्ञान इन्द्रियों द्वारा न हो उसका ज्ञान हमको केवल 
श्रुति ही करा सकती हैं। आकाश की उत्पत्ति प्रातिपादन 
करने वाली कोई श्रुति नहीं मिलती, इसालिये आकाश की 
उत्तत्ति नहीं होती, यही सिद्ध होता है ॥ १ ॥ 
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अस्ति तु ॥ २॥ 
तु परन्तु [ श्रन्य श्रुतियों में आकाश की उत्पत्ति 
अस्ति है। 
परन्तु ( तु ) शब्द से अन्य पक्ष अ्रहण करने का 
बोध होता है। छांदोग्य उपनिषत्‌ में आकाश की 
उत्पत्ति भले न हो, अन्य श्रुतियोंमें वह मिलती है। तैत्ति- 
रीय उपनिषत्‌ में 'सत्यं ज्ञानमनंतं त्रह्म/ ( ब्रह्म सत्य, ज्ञान- 
रूप ओर अनंत है ) ऐसा कह कर “तस्माद्ठा एतस्मादात्मन 
आकाश: संभूतः [ तै० २११ ] € ऐसे इस आत्मासे आकाश 
की उत्पत्ति हुई ), ऐसा कहा गया है । इस ग्रकार कहीं २ 
सृष्टि का प्रारंभ तेज से तो कहीं आकाश से दिया गया 
है, इसलिये दोनों श्रेतियों में विरोध प्रतीत होता है। यादि 
हो कि इनकी एकवाक्यता करना युक्त है, तो वह ठीक है, 
'एकवाक्यता करना युक्त तो है परन्तु यह समभ में नहीं आता 
कि वह केप्ते हो । 'तत्तेजोडरजत' [ छां० ६२३ ] (उसने तेज _ 
की सृष्टि की) इस श्रति में निर्दिष्ट इंश्वर का 'तत्तेजोडसजत' 
और 'तदाकाशमरूजत! ( उसने आकाश की सृष्टि की ) 
इन दोनों श्रुतियों में डाडिखित सध्टियों के साथ संबंध नहीं 
घटता । यदि कहाँ कि एक बार उालछिखित कर्ता का दो 
कर्तव्यों के साथ सम्बन्ध देखने में आता है; जैसे--- 
दाल बनाकर वह भात बनाता है! | इंसी प्रकार प्रश्नम 
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ही 


आकाश की उत्त्ति करके पश्चात्‌ वह तेज को उयपत्ति 
करता है ऐसा कह सकते हैं, तो वह ठीक नहीं है; वर्योकि 
छांदोग्य में तेज की उपत्ति प्रथम बताई हैं ओर तैत्तिरीय 
उपनिषत में आकाश की उत्पत्ति प्रथम बताई है परंतु दोनों 
की ग्रथम उत्पत्ति संभव नहीं। इस उदाहरण से अन्य 
श्रुतियों के विरोधका भी निरूपण हुआ समभना चाहिये। 
'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत:' [ ते० २। १ ] ( ऐसे 
इस आत्मा से आकाश उत्न्न हुआ ) इस श्रुति में भी 
उससे आकाश उत्पन्न हुआ ओर उससे तेज उस्नन्न हुआ, 
उत्पन्न होने वाली दो वस्तुओं का एकही उलन्न करने 
वाले के साथ एकही समय सम्बन्ध लगाकर आकाश ओर 
तेज के साथ उसका एककालीन सम्बन्ध रूगाना ठीक 
नहीं है। दूसरे, वायोरशभ्रि:! [ ते० २।१ ] ( वायु से आगे 
उत्न्न हुआ ) इस श्रुति में ( तेब की उत्पत्ति ) ओर दी 
प्रकार से कही है ॥ २॥ 


इसका कोई इस प्रकार उत्तर देते हैं--- 
गोण्यसंभवात्‌ ॥ ३ !! 


[ आकाश की उतत्ति की श्रुति ] गोणी गोण है 
झसंभवात्‌ [ आकाश की उल्त्ति ] असम्भव द्वोने से । 
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श्रुति में आकाश की उत्पत्ति का कंथन नहीं है, इसीसे 
श्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती यह सिद्ध होता है । जो 
आकाश की उत्पात्ति कषन करने वाली अन्य श्रुति बताई 
गई है, उसको गौण श्रुति मानना ही युक्त है, क्योंकि 
श्राकाश की उत्पत्ति ही असम्भव है। कणाद के मतानु- 
यायियों के वर्तमान होते हुए कोई भी आकाश की उदत्ति 
सम्भवनीय नहीं बता सकता । कणाद के अनुयायी ( वैशे- 
षिके ) आकाश की उत्तत्ति का इसलिये निषेध करते हैं 
कि आकाश की उपयत्ति में उसकी कारण सामग्री का ही 
अभाव है। वास्तव में जितना जो कुछ उत्तन्न होता 
है, समवायी, श्रप्मवायी ओर निमित्त इन तीनों 
कारणों से उत्पन्न होता है। एक जाति के 
अनेक द्रव्य ही एक द्रव्य का समवायी कारण बनते हैं; 
परन्तु, आकाश को उत्पन्न करने वाले एक जाति के अनेक 
द्रव्य हैं नहीं कि जो आकाश का समवायी कारण बनें 
आर उनके परस्पर संयोग को असमत्रायी कारण मानकर 
उससे आ्राकाश की उत्पत्ति मानी जाय | इन कारणों का 
अभाव होने से उनको जोड़ने वाले या आकार देने वाले 
आकाश के निमित्त कारण को तो बात ही दूर रही। 
उत्पत्ति वाले तेज आदि का वं काल में ओर उत्तर काल 
में भेद देखा जाता है। जेसे कि उत्पत्ति के पहिले तेज नहीं 


६ । ब्रह्म सूत्र 
था पीछे उत्पन्न हुआ । परन्तु आकाश का इस प्रकार पूर्व 
और उत्तर काल में कुछ भी भेद नहीं हो सकता, क्योंकि 
आकाश की उत्पत्ति के पहिले जिस॑म अवकाश या छोटा 
बडा केसा भी छिद्र नहीं था ऐसा क्‍या था यह कुछ ठीक 
कद नहीं सकते। दूसरे, एथ्वी से विरुद्ध धर्म वाला होने से 
तथा विभु आदि लक्षणों से युक्त होने से आकाश की 
उत्पत्ति नहीं होती यही सिद्ध होता है। इसलिये जेसे 
व्यवहार में आकाश करो” आकाश हुआ' आदि गोण 
प्रकार का प्रयोग होता है, अ्रथवा जैसे घट का आकाश, 
क्रमंडलु का आकाश या घर का आकाश, इस शअ्रकार एक 
ही आकाश का भेद व्यवहार गोण रीतिसे होता है, अथवा 
वेद में भी आरण्यानाकाशेष्वालभेरन! ( जंगली पशुओं 
की आकाश में यानी खुली जगह बांधना चाहिये ) इस 
प्रकार का गोण प्रयोग मिलता है, इसी प्रकार उकपत्ति श्रुति 
को भी गोण ही मानना चाहिये ॥ ३॥ 
शब्दाच्च ॥ ४ ॥ 

शुब्दात्‌ शब्द (श्रुति ) से च भी [ आ्राकाश 
की उत्पत्ति नहीं होती, यही सिद्ध होता है |। 

श्रति भी आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, 
यही प्रतिपादन करती है; क्‍योंकि वेद में कहा है कि 
वायुश्धान्तरिज्ञ चेतदसतम! [ बृह० २।३॥३ ] € वायु शोर 
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आकाश ये अविनाशी हैं ) और अविनाशी की उत्पत्ति 
संभव नहीं । दूसरे; आकाशबत्सवगतश्रनित्य: ( ब्रह्म 
आकाश के समान व्यापक और नित्य है ) इस प्रकार ऋश्ष 
को आकाश की उपमा देकर आकाश में भी वे ही धर्म हैं, 
ऐसा वेद में चित किया है ओर नित्य ओर व्यापक की 
उत्पत्ति नहीं बन सकती । स यथाउनन्तोइयमाकाश एबस- 
नन्‍त आत्मा वेदितव्यः ! ( जैसे उस आकाश का अन्त नहीं 
है वैप्े ही आत्मा का अन्त नहीं है ऐसा जानना चाहिये ) 
यह इसका उदाहरण है। 'आकाशशरीरं त्रद्म' [ ते० १६२ ] 
( ब्रह्म का आकाश शरीर है ). आकाश आत्मा' 
[तै० १।७। १] (€ आकाश आत्मा है यानी आकाश के 
समान आत्मा है ) ये भी उर्साके उदाहरण हैं। यदि 
आकाश की उत्पत्ति सम्भव हो तो वह ब्रह्म का विश- 
पृण नहीं बन सकता; जेस कि नील कमल का विशेषण 
बनता है । इसीलिये, नित्य ऐसे आकाश के साथ ही ब्रह्म 
की समानता है ऐसा निश्चय होता है॥ ४ ॥ 


स्थाच्चेकस्य ब्रह्मशुब्दवत्‌ ॥ ५॥ 

एकस्य एक ( उत्न्न होना इस शब्द ) का 
ब्रह्मशुब्द्वत्‌ त्रद्म शब्द के समान [ गोण और प्रधान 
दोनों प्रकार का प्रयोग. ] स्थात्‌ दो सकेगा। 


इस सत्र में ( उतपत्ति ) शब्द के सम्बन्धी शंका 
का उत्तर दिया गया है । 

शंका-- तस्माद्वा एतस्मादात्मस आकाशः संमूतः: 
[तै० २।१] ( ऐसे इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति 
हुईं। ) इससे प्रारम्भ होने वाले प्रकरण में “उत्पत्ति हुईं! 
यह शब्द आगे के तेज आदि के सम्बन्ध में ही प्रधानता 
से कहा गया है ओर आकाश के सम्बन्ध में गोणरूप से 
उपयोग किया गया है, ऐसा कैस सम्भव है ? 


उत्तर--उत्पत्ति' शब्द के एक होते हुए भी विषय के 
अनुसार उसका ब्रह्म शब्द के समान गोण और मुख्य श्रथ 
में प्रयाग होता है। जैसे एकही “ब्रह्म शब्द का वपसा 
ब्रह्मा विजिज्ञाससव, तपो त्रह्म  [ ते० ३।२ ] ( तप से बद्य 
को जानने की इच्छा कर, तप त्ह्म है ) इस प्रकरण में अन्न 
आदि के अर्थ में त्रद्म का गोण प्रयोग ओर आनन्द के 
अर्थ में मुख्य ग्रयोग हुआ है। वेसे ही, अश्यज्ञान साधन 
जो तप उसके अर्थ में ब्रह्म शब्द का लक्षणा स प्रयाग 
किया गया है, परन्तु साक्षात्‌ तो ज्ञयरूप ब्ह्म के अर्थ दी 
में उसका प्रयोग किया गया है। वेसे ही यहां समझो । 


 शंका--यदि आकाश की उकपत्ति ही नहीं होती तो 
_ एकमेवाद्वितीयम्‌! [ छां०६॥२। १] ( ब्रक्ष एकद्दी या; 
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श्रौर कुछ भी नहीं था ), इस प्रतिज्ञा का किस प्रकार से 
समर्थन होगा ? क्योंकि आकाश वस्तुरूप होने से उससे 
ब्रह्म सद्दितीय होजाता है, फिर ब्रह्म को ही जान लेने से 
सब कुछ केसे जाना जायगा ? 

उत्तर--बतद्य एक ही था, यह केवल उसके कार्य की 
अपेज्ञा से ही कहा गया है। जैसे व्यवहार में कोई कुम्हार 
के यहां जाकर मिट्टी, दंड, चक्र आदि अनेक पदाथ देखता 
है ओर दूसरे दिन नाना प्रकार के मिट्टी के बन चारों 
तरफ बिछ हुए देखकर वह कहता है कि कल यहां पर 
केवल मिट्टी ही थी। इस कथन से उसका यही अमभिप्राय 
होता है कि पर्व दिवस में मिट्टी का कार्य ही नहीं था; न 
कि दण्ड चक्र आदि नहीं थे ऐसा उसका शअ्राभिप्राय होता 
है। इसी प्रकार अद्वितीयता का प्रातिपादक श्रुतिवाक्य 
केवल अन्य आधविष्ठान का निषेध करता है। जसे घटादि 
पात्र की प्रकृति यानी समवायी कारण रूप मरत्तिका का 
कुम्हार अधिड़ाता पाया जाता है, वेसा जगत की प्रकृति 
रूप ब्रह्म का कोई अन्य अधिष्ठाता नहीं है। वेसे ही, 
आकाश को भिन्न पदाथ मानने से ब्रह्म सद्दितीय नहीं 
होता, क्योंकि वस्तु के लक्षण भिन्न भिन्न होने ही से उन 
दो वस्तुओं को भिन्न माना जाता है। परन्तु उत्पत्ति के 
पूर्व ब्क्ष ओर आकाश में, मिले हुए जल ओर दूध के 
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समान, लक्षणों का भेद नहीं होता तथा दानों में व्यापकत्व, 
अमूर्तंत आदि धर्म सामान्य होते हैं। उत्पत्ति के समय 
केवल ब्रह्म जगत्‌ की उयात्ति करने लगता है ओर आकाश 
निश्वल रहता है, इसीसे उसकी भिन्नता का निश्चय होता 
है। इसी प्रकार आकाश शरीर त्रह्म! [ ते० १६२ ] ( ब्रह्म 
का आकाश शरीर है ) आदि श्रातियों से भी ब्रह्म ओर 
आकाश की अभिन्नता का ही निश्चय होता है। इसलिये 
ब्रह्म के जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, यह भी 
सिद्ध होता है । 


जितने कार्य उत्तन्न होते हैं, उनका श्राकाश से देश 
और काल से भेद नहीं होता ओर आकाश का देश काल 
ब्रद्म के देश काल से भिन्न नहीं हाता, इसी लिये ब्क्म 
ओर उसके कार्यों को जान लेन से आकाश भी जाना 
जाता है। जेसे कोई दूध के घडे में जल के बिंदु डाल दे 
तो दूध के अहण करते ही उनका भी ग्रहण हो जाता हें, 
दूध का ग्रहण हो जाय ओर पानी का न हो यह नहीं 
बनता; इसी प्रकार ब्रह्म ओर उसके कार्य के देश काल 
से श्राकाश का देश काल एक हाने से बक्षच के ग्रहण से 
आकाश का भी ग्रहण हो ही जाता है। इसलिये श्राकाश 
की उत्तत्ति की श्रुति गोय है । 
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इस प्रकार पर्व पक्ष करके उसका समाधान करते 
हैं कि--- 
प्रतिज्ञा $हानिरव्यतिरेकाच्डब्देभ्यः ॥| ६ ॥ 

अव्यतिरेकात्‌ [ कार्य कारण का ] श्रमेद 
मानने से [ और ] शब्देभ्यः श्रृति प्रमाणों से [ भी ] 

प्रतिज्ञा 5.हानि: प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती । 
येनाश्रुतं श्रुत॑ं भवत्यमतंमतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ । [ छां० 
६।१॥१ ] ( जिससे न सुना हुआ सुना जाता है, न सोचा 
हुआ सोचा जाता है, न निश्चय किया हो उसका निश्चय 
हो जाता है ), आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इद्‌ सर्वे 
विद्तिम्‌ ।/ [ बृ० ४।५॥६ | ( आत्मा ही का दर्शन करने से, 
श्रवण करने से, विचार करने से ओर उसको जान लेने से 
सब कुछ जाना जाता है । ), करिमिन्नु भगवों विज्ञाते सबे- 
मिद्‌ विज्ञातं भवति ।! [ मुण्ड० ४।४।६ ] ( है भगवन्‌, किसके 
जानने से यह सब जाना जाता है १ ), "न काचन मद्ठहि- 
धांविद्यास्ति / ( कोई भी विद्या भेरे यानी आत्मा के बाहर 
नहीं है ), इस प्रकार की ग्रतिज्ञाएं वेदांत के प्रत्येक ग्रन्थ में 
मिलती हैं। उन ग्रतिज्ञाओं की तब ही हानि नहीं होती 
जब कि सब वस्तुश्रों की एक ही ब्रह्म के साथ एकता हो । 
यदि उनमें भेद माना जाय तो एक द्वी को जानने से सब 


श्र ] .. अब्दा सूत्र 
जाना जाता है, इस प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है। यह 
अभेद उसी अवस्था में बन सकता है जब कि सब वस्तुएं 
एक ब्रह्म ही से उतन्न हुई हों । 

दूसर, श्रुति में जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया 
है उनसे प्रकृति का ओर उसके विकार का अभेद होता 
है, इस न्याय से ही यह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है, ऐसा देखा 
जाता है; जैसे, येनाश्रुतं श्रतं भवति' ( जिससे न सुना 
हुआ सुना जाता है ), यह प्रतिज्ञा करके कार्य कारण का 
अभेद बताने वाले मिट्टी आदि के दष्टांत देकर इसी प्रतिज्ञा 
का समर्थन किया है। ओर उसीको सिद्ध करने के लिये 
आगे शहर आते हैं कि सदेव सोम्येदमत्र आसीदेकमेवाद्िि- 
तीयम्‌ / [ छां? ६२१ | ( हैं सोम्य, उत्पत्ति के पर्व यह 
सब एक ओर अद्वितीय ऐसा सत्‌ ही था ), 'तदेक्षत” 'तत्ते- 
लो5छजत' [ छां० ६।२।३ ] ( उसने इंक्षण किया, उसने 
तेज उतन्न किया ) इस प्रकार सब कार्य ब्रह्म ही के बताकर 
'ऐसदात्म्यमिदं स्वम! [ छां० ६७।८ ] ( यह सब उसी मय 
है ) यहां से लेकर प्रपाठक के अन्त तक श्रति ( कार्य का 
ब्रग्म से ) अभेद है यही बताती है। इसलिये यदि आकाश 
ब्रह्म का काये न हो तो ब्रह्म का ज्ञान होने से आकाश 
का ज्ञान नहीं होगा, ओर इससे ग्रतिज्ञा की हानि हो 
जायगी औोर प्रतिज्ञा की हानि करके. श्रुति को श्रप्रमाण 
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बनाना ठोक नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक वदान्त ग्रन्थ में 
“इदं सर्व यदयमात्मा” [ बृह० २। ४ | ६ ] (यह सब जो कुछ 
है यह आत्मा ही है), 'ब्रह्मे वे दममृतं पुरस्तात' [मुण्ड २२११] 
( यह जो आगे दीखता है अमृत रूप ब्रह्म ही है ) आदि 
भिन्न भिन्न श्रुतियां भिन्न दृष्टान्तों द्वारा इसी प्रतिज्ञा को 
दुद्राती हैं । इसलिये आग्नि आदि के समान आकाश भी 
उत्न्न होता है । द 
'श्रति का प्रमाण न होन से आकाश की उत्पत्ति 

नहीं होती! ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि श्राकाश 
की उत्पत्ति की श्रुति 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः' 
[तै० २।१ ] (ऐसे उस आत्मा से आकाश उतन्न हुआ ) 
पहिल ही बता चुके हैं। यदि कहो कि बता चुके हो 
अवश्य परन्तु तत्तेजोडस्जत' ( उसने तेज उत्न्न किया ) 
इस श्रति से उसका विरोध है; तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
सब श्रुतियों की एकवाक्यता है । 

शंका--एकवाक्यता उन वाक्यों की हो सकती है 
जो एक एक से विरुद्ध न हों । यहां तो वाक्यों में विरोध 
है कि एक बार कथन किये हुए स्रश्त का दो उत्पन्न हुए 
पदार्थों के साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता, वेसे ही, दोनों 
प्रथभ उत्पन्न हों या विकल्प से प्रथम उत्पन्न हों यह भी 
नहीं बन सकता । 


अंश "आशंका 
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समांधान--यह दोष नहीं ग्राप्त होता । तेत्तिरीय 
उपनिषत्‌ में तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । 
आकाशाद्वायु: । बायोरग्निः? [ तैत्ति० २। १ ] ( ऐसे उस 
आत्मा ही से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु 
और वायु से आभे उतन्न हुआं ) इस प्रकार तेज की 
उयात्ति क्रम से तीसरी बताई है । इस श्रुति का अन्य कोई 
अर्थ ही नहीं बन सकता, परन्तु छांदोग्य उपनिषत्‌ की 
श्रति का अर्थ यों बन सकता है कि आकाश और वायु 
उत्पन्न करके उसने तेज उत्पन्न किया । वास्तव में यह श्रति 
तेज- की उत्पत्ति का ग्रतिपादन करने वाली होने से अन्य 
श्रुतियों में प्रसिद्ध ऐसी आकाश की उत्पत्ति का निवा- 
रण नहीं कर सकती; क्योंकि एक ही वाक्य से दो व्यापार 
नहीं बन सकते । परन्तु, एक ही स्रष्टा क्रम से अनेक पदा् 
उत्न्न करता है, ऐसी एक वाक्यता की कल्पना जब हो 
सकती है तब विरुद्ध अर्थ करके श्रुति को अग्रमाण बनाना 
ठीक नहीं है | दूसरे, हम प्रूू्व कथित श्रति के स्रष्टा का 
दोनों उत्तन्न हुए पदार्थों के साथ सम्बन्ध भी नहीं ग्रति- 
पादित करते, परन्तु अ्रन्य श्रतियों के अनुसार हम इन 
वस्तुओं का अन्य उल्न्न हुई वस्तुओं में समावेश करते हैं । 
जैसे, 'सर्वे खल्विदं ब्रद्य तज्जलान! [छां० ३।१४।१ ] 
( वास्तव में यह सब ब्रह्म हे, उसीसे उत्न्न द्वोता दे 
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उसीमें लय होता है और उसीसे चेष्टा करता हे ) इस 
श्रुति में सबकी उत्पाति अह्म से कथन की गई है, परन्तु 
इससे अन्य श्रुति में जो कहा है कि प्रथम तेज की उत्पत्ति 
होती है उसका निवारण नहीं होता; इसी ग्रकार तेज की 
उत्पत्ति एक श्रुति में ब्रह्म से कही है इससे श्रन्य श्रुति में 
जो कथन है कि प्रथम आकाश की उत्पत्ति होती है उस 
ऋम का भी वह निवारण नहीं कर सकता । 

शंका--इस श्रुति का उद्देश्य शम का एक विधि 
बताने का है, सृष्टि का क्रम बताने का नहीं है, क्योंकि 
'तज्जलानिति शान्त उपासीत ।! [ छां० ३१ १४। १ | उसीसे 
उत्न्न होता है, उसीमें लय होता है, उसीसे चेष्टा करता 
है, इसलिये शान्त होकर उसकी उपासना कर ) ऐसी श्रुति 
है। श्रर्थात्‌ यह सृष्टि सम्बन्धी श्रुति न होने से वह अन्य 
श्रुति में प्रसिद्ध सृष्टि क्रम का निवारण नहीं कर सकती । 
'तत्तेजोडस्जत” ( उसने तेमे उत्न्न किया ) यह सृष्टि 
वाक्य है, इसलिये यहां पर श्रति में जो क्रम दिया है वही 
ग्रहण करना चाहिये । 

समाधान--यह ठीक नहीं है, ( इस श्रृति में ) 
तेज का ग्रथम कथन है, इतने ही के लिये श्रन्य 
श्रतियों में प्रसिद्ध आकाश का परित्याग करना ठीक नहीं 
है, क्योंकि कम पदायथ का धर्म है ( उसका त्याग करने से 








श्ध्ट ब्रह्म सूत्र 
धर्मी रूप पदाथ का भी त्याग होजाता है ) । दूसरे 
'तत्तेजो<र्जत” ( उसने तेज उत्पन्न किया ), इस श्रति में 
क्रम वाचक कोई शब्द नहीं है, केवल अर्थ से कम सूचित 
होता है; परन्तु 'वायोरग्निः / वायु से अग्नि उत्न्न होता 
है ) इस दूसरे श्रुति से उसका निवारण होजाता है। 
आकाश और तेज इनकी विकल्प से प्रथम उत्पत्ति होती है 
ऐसा कहे तो वह बन ही नहीं सकता ओर दोनों की साथ 
उत्पाति होती है ऐसा कहें तो वेसा श्रुति ने स्वीकृत नहीं 
किया है, इस अकार ये दोनों पक्ष अग्माश्व हैं, इसलिये श्रुति 
में विरोध नहीं है। छान्दोग्य उपनिषत्‌ में “येनाश्रुतं श्र 
भ्वति! ( जिससे नहीं सुना हुआ सुना जाता है ) यह 
प्रतिज्ञा आरम्भ में की गई है। उसके समर्थन के लिये जो 
उत्पत्ति का वर्णन किया है उसमें आकाश का निर्देश नहीं 
है तो भी उसका ग्रहण करना ही पड़ता है। फिर जब तैत्ति- 
रीय उपनिषत्‌ में आकाश का स्पष्ट निर्देश है तो उसका 
ग्रहण क्‍यों न किया जाय 

अरब जो तुमने कहा था कि आकाश के देश काल से 
अन्य सब वस्तुओं का देश काल भिन्न न होने से अद्य 
ओर उसके कार्यों को जान लेने से उस के साथ आकाश 
का भी ज्ञान हो जायगा, इसलिय प्रतिज्ञा की हानि नहीं 
होती; वेसे ही, 'एकमेवाद्वितीयम' [ छां० ६।२।१ ] ( ब्रह्म 
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एक ही है श्रोर कुछ भी नहीं है ), इस श्रुति से भी 
विरोध नहीं आता, क्योंकि दूध और जलके समान आकाश 
का अंभेद भाव बन सकता हे। इस पर हमारा उत्तर है कि 
एक अक्ष के जानेने से सब कुछ जाना जाता है, इस प्रातिज्ञा 
को क्षीरोदक न्याय के अ्रनुसार घटाना ठीक नहीं, क्योंकि 
आमे इसमें मिट्टी आदि के भी द्ष्टान्त दिये गये हैं, इसलिये 
सबका ज्ञान होता है, इस ग्रतिज्ञाकों प्रकृति विकार न्याय 
€ कारणका ज्ञान होजाने से कार्यका ज्ञान होना, इस न्याय) 
से ही समभना चाहिये। यह सब का ज्ञान क्षीरोदक न्याय 
से होता है, ऐसा माने तो वह ज्ञान यथार्थ नहीं होगा; क्योंकि 
बीर के रूप से जाना हुआ उदक यथार्थता से जाना नहीं 
जाता । मनुष्यों के समान श्रुति भी मिथ्यां, कपटी या भूठे 
अथवा इसी प्रकार के वचन से पदार्थों का ज्ञान कराती है 
ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। परन्तु 'एकमेवाद्धितीयम! ( अ्द्म 
एक ही है और कुछ भी नहीं दे ) इस श्रुतिमें जो स्पष्ट निश्चय 
किया है, उसको ज्ञीरोदक न्याय के अनुसार जानने से 
उस श्रुतिका विरोध होता है। अज्म के ज्ञानसे होनेवाला सब 
पदार्थों का ज्ञान और जह्म एक ही है ओर कुछ भी नहीं 
है यह निश्चय, ये दोनों बातें किसी एक वस्तु का अपेक्ष 
से यानी उस बद्य के कार्य की अपेक्षा ही से हैं, ऐसा 

भर, सू. २ 


श्प |] ब्रह्म सूत्र 

कहना ठकि नहीं है। यादि ऐसा मानो तो ये दोनों बातें मिट्टी 
आदि में भी बन सकती हैं ओर श्रुति में आगे ब्रह्म के 
विषय में इन दोनों बातों का 'श्वेतकेतों यन्नु सोम्येदं महा- 
मना अनूचानमानी स्तब्धोडस्युत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्र॒तं श्रुत 
भवति' [ छां०2 ६११ ] (है श्रेतकेती, तू अपने बराबर 
किसी को नहीं मानता, अपनी विद्वत्ता का अभिमान 
रखता है, किसी से बात तक नहीं करता, तो कया जिसके 
सुनने से सब सुना जाता है ऐसा उपदेश तन अपने गुरु से 
कभी प्राप्त किया है?) इस प्रकार जो अपूर्व यानी 
अद्भुत रीति से उपन्यास किया है वह योग्य नहीं होता । 
अर्थात्‌ यह सबका ज्ञान निःशेष सब वस्तु का ज्ञान है और 
वह सब कुछ ब्रह्म का कार्य है, इसी अपेक्षा से ऐसा कथन है, 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ६॥ 


यावद्धिकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तु पल्तु लोकवत्‌ जगत में यावत्‌ जितने 
विकारं विकार [ हैं उतने ] विभागः विभाग [ हैं ] | 
परन्तु (तु) यह शब्द (आकाश की उत्पत्ति) 'असं- 
भव है! इस शंका के निवारणार्थ है। आकाश की उलत्ति 


ही संभव नहीं ऐसी शंका न करनी चाहिये, क्योंकि 
घड़ा, लोटा; डोल आदि अथवा कंकण, बाजूबंध, कुरडल 
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आदि अथवा सुई, बाण, खड़ग आदि जितना जो कुछ 
विकार समूह देखने में आता है, वह उतना ही विभक्त 
होता है ऐसा यहां पर देखने में आता है। परन्तु 
विकार न होते हुए कोई किसी से भिन्न हो ऐसा 
देखे में नहीं आता। आकाश प्रथ्वी आदि से भिन्न 
है ऐसा देखने में आता है, इसलिये आकाश भी 
विकार ही है, ऐसा मानना चाहिये। इसी न्याय से दिशा, 
काल, मन ओर परमाणु आदि सब पदार्थ भी विकार ही 
हैं एसा समभना चाहिये । 

शंका--आकाश आदि पदार्थों से आत्मा भी भिन्न 

हैं, अथीत्‌ घटादि के समान वह भी विकार है, ऐसा प्राप्त 

दोता है । 
समाधान---सो नहीं । क्‍योंकि आत्मन आकाशः 
संभूत: [ तै० २।१] ( आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ 
ऐसी श्रुति है। अब यादि आत्मा भी विकार ही हो तो 
आत्मा से पर ऐसा कुछ भी श्रुति से प्रतिपादित न किया 
होने से ओर आत्मा कार्य होने से आकाश आदि सब 
निरात्मक ( यानी कारण राहित ) हो जायंगे ओर इससे 
शन्यवाद को प्राप्ति हो जायगी । क्‍ 

दूसरे, आत्मा यह आत्मा होने ही से उसका निरा- 
करण होगा, यह शंका द्वी नहीं बनती.। सबका आत्मा 


२० |] ब्रद्ष सूत्र 

स्वयं सिद्ध द्वोने से वह कोई ब्राप्त हुआ पदाय नहीं हे (कि 
जिसका निवारण बन सके) । आत्मा की सिद्धि के लिये 
किसी प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि पत्रेसिद्ध 
न हो ऐसे अन्य पदाथ की सिद्धि के लियेआत्मा प्रत्यक्ष 
शादि प्रमाण ग्रहण करता है । आकाश आदि पदाथ स्वयं 
सिद्ध हैं ऐसा कोई भी नहीं मानता, परन्तु प्रमाण आदि 
व्यवहार का आश्रय होने से आत्मा ग्रमाण आदि व्यवहार 
के पर्व ही सिद्ध है, अर्थात्‌ ऐसे आत्मा का निषेध हो ही 
नहीं सकता । पीछे से प्राप्त हुई वस्तु का ही निराकरण हो 
सकता दे परन्तु स्वरूप का यानी अपना निषेध बन नहीं 
सकता । जो निषेध करता है वही उसका स्वरुप है। आभि 
का उष्णुत आग्नि निवारण नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
में ही वर्तमान काल में वर्तमान पदार्थों को जानता हूं, 
मैंने निकट तथा दूर के भृतकाल के पदार्थों को जाना था 
आर में ही भाविष्यत्‌ काल में निकट तथा दूर भाविष्यत्‌ 
काल के पदार्थ जानूंगा ” इस प्रकार वर्तमान, भूत और 
भविष्यत्‌, इन तीनों रूपों से ज्ञेय वस्तु यथ्पि बदलती रहती 
है तो भी उनको जानने वाला € में ) कभी भी नहीं बद- 
लता, वह सदा ही वर्तमान रहता है। देह के भस्म हो 
जाने से भी आत्मा नष्ट नहीं होता अथवा वर्तमान स्वरूप 
से भिन्न ऐसा श्रत्य. स्वरूप उसका होता है, यह कल्पना भी 
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नहीं बनती । इस प्रकार आत्मा के स्वरुप का निषेध न 
होने से आत्मा कार्य नहीं है, परन्तु आकाश कार्य है, ऐसा 
सिद्ध हुआ । 

अब जो तुमने कहा था कि आकाश को उत्पन्न 
करने वाले एक जाति के अनेक द्रव्य ( उत्पाति के पर्व ) थे 
नहीं, उस पर हमारा यह उत्तर है कि एक ही जाति के 
कारण कार्य की उत्पाति करते हैं ओर भिन्न जाति के नहीं 
करते यह नियम नहीं है । तनन्‍्तु और संयोग एक जाति के 
नहीं दे । तन्तु द्रव्य है और संयोग उनका ग्रुण है ऐसा 
माना है। तुरी, वेम आदि निमित्त कारण भी एक जातीय 
द्वोते हैं ऐसा भी नियम नहीं है । 


पूवपन्च-एक ही जाति के कारण कार्य को उत्पन्न 
करते हैं, यह नियम केवल समवायी कारण के लिये है, ऐसा 
हम मानते हैं, अन्य कारणों के सम्बन्ध में नहीं। 

समाधान--णेसा मानें तो भी यह नियम सब स्थान 
पर काम नहीं देता । खत, ग्राय के बाल श्रादि अनेक 
जाति के पदार्थों की बनी हुई एक रस्सी देखने में आती 
है। उसी प्रकार सत, ऊन आदि के रंग बिरंगे कंबल भी 
बनाये जाते हैं। एक ही जांति के कारण कार्य उलबन्न 
करते हैं, यह नियम सत्ता और द्व॒व्यत्व आदि की जाति के 
सम्बन्ध में है, ऐसा कद्दो तो वह नियम भी व्यय दो जायमा; 





श्र] ब्रह्म सूत्र 


७३5 ४. 
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क्योंकि, (इस प्रकांर से तो) सब ही पदार्थ सब ही पदार्थों 
की जाति के हैं यानी सब पदाथ एक ही जाति के हैँ, ऐसा 
प्राप्त होगा । 


अनेक कारण ही कार्य को उत्पन्न करते हैं, एक नहीं 
करता, यह भी नियम नहीं है। क्योंकि, प्रथम कर्म मन 
आ्रोर परमाणु ही से होता है ऐसा (तुमन) माना है। एक 
एक परंमाणु ओर मन अकेले ही-यानी अ्रन्य किसी द्रव्य 
से युक्त होकर नहीं-प्रथम कर्म करते हैं ऐसा (तुमने) माना 
है। यादे कहों कि अनेक कारण ही कार्य की उत्पत्ति 
करते हैं, यह नियम केवल द्रव्य की उत्पत्ति के लिये है तो 
वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि परिणाम (एक ही द्रव्य का) 
देखने में आता है। यह नियम तब ही ठीक हो सकता 
है जब कोई भी द्रव्य संयोग द्वारा अन्य द्रव्य को उतन्न 
कर सकता । परन्तु देखा तो यह जाता हैं कि कारण ही 
किसी विशेष प्रकार की अवस्था को प्राप्त होता है उसी 
को कार्य कहते हैं; जैसे कहीं कहीं मिट्टी, बीज 
आदि अंकुर के रूप से पारिणाम को प्राप्त होते हैं, इनमें 
अनेक कारण का परिणाम होता है, तो कहीं एकही कारण 
का परिणाम होता है, जैसे अकेले दूध का दही परिणाम 
होता है। श्रनेक कारणों ही से कार्य की उत्पत्ति हो ऐसी 
कहीं ईश्वर ने भ्राज्ञा नहीं दे रखी है । इसलिये श्रति के 
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प्रमाणु से एक ही ब्रह्म से आकाश आदि क्रम से पांचा 
महाभूत उत्पन्न हुए और पश्चात्‌ क्रशः सर्वे जगत्‌ उतन्न 
हुआ, यही निश्चय होता है। यही बात “उपसंहारदशना- 
ननेति चेन्न क्षीरवद्धि' [ त्र० सू० २१।२४ ] इस सत्र में कही 
गई थी । 

तुमने कहा था कि आकाश की उत्पत्ति मानें तो 
उसके पूर्व काल से उत्तर कांल में कुछ भी विशष 
सम्भव नहीं, यह ठीक नहीं है । जिस विशेषता के लिय 
आकाश प्थिवी आदि से भिन्न ऐसे स्वरूप से इस समय 
जाना जाता है, वही विशष उत्पत्ति के पूर्व नहीं था ऐसा 
जाना जाता है। जेस अस्थूलमनणु' [ बृह० ३।८८ ] ( वह 
स्थूल नहीं है, अणु नहीं है । ) आदि श्रतियों से एथ्वी 
आदि के समान ब्रह्म का स्वरूप स्थूल नहीं है ऐसा जाना 
जाता है, वैसे ही, अनाकाशम' [ बृ० शे८ा८ ] ( वह 
आकाश के समान नहीं है ) इस श्रुति से आकाश के 
समान भी त्रह्म का स्वरूप नहीं है, ऐसा जाना जाता है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि उत्पत्ति के पर्व आकाश 
नहीं था । 


तुमने कहा था कि आकाश के धर्म प्थिवी आदि 
( उलन्न होने वाले ) पदार्थों के धर्म से भिन्न होने से 
आकाश की उत्पत्ति नहीं होतीं, वह भी असत्य है; 


श्४ ] क्र सूत्र 
क्योंकि, आकाश की उत्तत्ति न होने का अनुमान श्रति 
का विरोधी होने से मिथ्या ही माना जायगा। दूसेरे, 
आकाश की उत्पत्ति के लिये भी अनुमान पर्व में दिखा 
चुके हैं। आअनित्य ऐसे गुणों का आश्रय होने से घट आदि 
के समान आकाश भी अनित्य है, इस प्रकार के अनुमान 
कर सकते हैं । यादें कहो कि इस अनुमान का श्रात्मा में 
व्याभिचार होगा तो वह ठीक नहीं है; क्‍योंकि आंत्मा 
को वेदान्ती अनित्य गुणों का आश्रय नहीं मानते | वैसे 
ही आकाश की उत्पत्ति मानने वाले € अर्थात्‌ वेदान्ती ) 
उसको विभुत्व आदि गुणों से युक्त नहीं मानते । 
शब्दाब' [ ब्र० सू० २३।४ ] (श्रुति से मी सिद्ध 
होता है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती ) इस सूत्र से 
जो तुमने कहा उसका उत्तर यह है कि श्रुति में आकाश 
को अम्रत कहां है । जेसे देवताओं को अमर कहते हैं वेसे 
ही इसको समझो; क्योंकि आकाश की उत्पत्ति और नाश 
है यह पर्व ही ग्रतिपादित किया गया है। आकाश बत्सबे- 
गतश्र नित्य: ।” (आत्मा आकाश के समान सवे व्यापी 
ओर नित्य है ) इस श्रुति में भी आकाश की महानता 
प्रसिद्ध होने से उसकी उपमा आत्मा की अत्यन्त महानता 
निर्दिष्ट करने के लिये ही दी गई है, आत्मा आकाश के 
समान है यह बताने के लिये नहीं । तीर के समान सूर्य 
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दौडता है ऐसा जब लोग बोलते हैं तब स्य की गति 
अत्यंत तीव्र है यही उसका अथ है सये की गति बाण की 
गति के समान है ऐसे अभिप्राय से यह नहीं बोला जाता, 
इसी ग्रकार यह भी है । इसी प्रकार आकाश के अनंतत्त 
के लिये उपमा देने वाली श्रुति को भी समको । दूसरे 
ज्यायानाकाशात! ( आत्मा आकाश से बड़ा है ), इस 
श्राति से आत्मा से आकाश का पारिमाण न्यून है यह सिद्ध 
होता है। वेसे ही "न तस्य प्रतिमास्ति! [ श्वे० ४।१९ ] 
( आत्मा की ग्रतिमा नहीं है ) यह श्रुति आत्मा को 
किसी की भी उपमा नहीं दी जा सकती यही बताती 
है। “अतोउन्यदातम! | बृ० ३४४२ ] ( इससे यानी 
आत्मा से अन्य सब विनाशी है ) यह श्रति अह्य से भिन्न 
ऐसे आकाश आदि सब विनाशी हैं यही प्रातिपादन 
करती है । 

अब से ब्रह्म शब्द का तप के अर्थ में गौण ग्रयोग 
किया है, वेसे ही आकाश की उत्पत्ति की श्रुति भी गौण 
है!” ऐसा जो कहा था उसका आकाशकी उत्पत्ति का श्रति 
ओर अनुमान दोनों प्रमाणों से परिहार किया गया है। 
इससे श्राकाश त्ह्म का कार्य है यही सिद्ध हुआ ॥ ७॥ 

२ मातरिश्राधिकरण । 


एलेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८॥ 
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एतेन इससे मातरिश्वा वायु का व्याख्यातः 
व्याख्यान हुआ । 
यह अआतिदेश है ( एक के धर्म का दूसरे में प्रयोग 
करने के उपदेश को आतिदेश कहते हैं )। इस आकाश के 
व्याख्यानसे आकाशक श्राश्रय वाले वायु का भी व्याख्यान 
हुआ ऐसा समझना चाहिये। यहां यथायोग्य प्ूंव और 
उत्तर पक्ष की रचना कर लेनी चाहिये । ( जैस, ) वायु 
की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि छांदोग्य उपानिषत्‌ की 
उलत्ति की श्रति में वायु की श्रति नहीं है, यह एक पक्ष 
है। तैत्तितिय उपनिषत्‌ के उत्पात्ति प्रकरण में 'आकाशद्वायु 
[ ते० २११ ] ( आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई) ऐसी 
श्रति है यह दूसरा पक्ष है । यहां श्रति में विरोध की प्राप्ति 
होने से वायु की श्रुति गोण है, क्योंकि वायु की उयात्ति 
असम्भमव इसलिये हे कि 'सेषाइनस्तमिता देवता यद्वायुः' 
[ छू० १।४।२२ ] (ऐसे इस वायु देव का नाश नहीं होता) 
इस श्रुति में वायु के नाश का निषेध किया गया है उसके 
तथा आविनाशी होने का प्रतिपादन करने वाली ओर भी 
श्रुतियां मिलती हैं । 
सिद्धान्त यह है कि जितने विकारी पदार्थ हैं और 
जिनमें विभाग होते हैं ऐसे सब पदाथ, अर्थात्‌ वायु भी, 
उत्पन्न ही होते हैं, क्योंकि ऐसा मानने से ( 'येनाश्र॒त॑ श्र॒तं 
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भवति' इस ग्रकार की श्र॒तियों में मिलने वाली ) प्रतिज्ञा 
का विरोध नहीं होता भौर श्रुति में जो लिखा है कि 
वायु का नाश नहीं होता, वह अपरा विद्या का कथन है 
शोर आपोक्षिक है; क्‍योंकि अग्नि आदि के समान वायु 
का नाश देखने में नहीं आता । श्रति में वायु के अम- 
तत्व श्रादि धर्म कहे हैं, उसका निराकरण पहिले कर 


चुकें हैं । 


शंका--श्रुति के उत्पत्ति प्रकरण में श्राकाश और 
वायु की उत्पत्ति कहीं बताई है ओर कहीं नहीं भी बताई, 
यह बात दोनों के लिये समान है; तो दोनों के लिय एक 
ही आधिकरण बस था । जब दोनों की सिद्धि में कुछ भी 
श्रन्तर नहीं है तो दोनों का एक ही अआधिकरण बनना 
चाहिये था । ( एक आधिकरण में एक का खंडन करके ) 
पृथक्‌ अधिकरण से उसका आतिदेश यानी उसका खंडन भी 
वैसा ही है ऐसा उपदेश करने का क्या प्रयोजन है ? 





समाधान--यह ठीक है, परन्तु मन्द बुद्धि वाले लोग 
केवल शब्द देखकर शंका करते हैं, उसके निवारण के लिये 
यह आतिदेश किया गया है; क्योंकि संवर्ग विद्या' आदि 
में उपास्य भाव से वायु का माहात्य वर्णन किया है। 
तथा श्रुति में वायु के नाश का निषेष किया है इसालिये 


श्ध |] प्रह्म सूत्र 
वायु नित्य है ऐसी किसी को शंका होना भी सम्भव है 
कप हा हि 
(इसलिये भी यह अतिदेश किया गया है) । 
३ असंभवाधिकरण । 


अपंभवस्तु सतोउनुपपत्तेः ॥ ६॥ 


तु परन्तु सतः सत्‌ स्वरूप बअह्म की असंभवः 
उतत्ति नहीं होती; अनु पपत्तेः क्योंकि (उसकी उतत्ति) 
सिद्ध नहीं होती । 


जिनकी उत्पत्ति होना असम्भव है, ऐसे आकाश और 
वायु की भी उत्तत्ति होती है, यह सुन कर कोई यों समझ 
लेगा कि ब्रह्म की भी किसी पदार्थ से उत्पत्ति होती होगी। 
वैसे ही, आकाशादि विकारों ही से आगे के सब विकारों 
की उत्पत्ति होती है ऐसा जानकर आकाश के विकार से ही 
ब्रद्म की उत्त्ति होती होगी ऐसा कोई मान लेगा। इन 
शंकाश्रों के दूर करने के लिये यह सूत्र लिखा गया है। 


सत्स्वरूप ब्रह्म की उत्पत्ति ओर किसी पदार्थ से होती 
होगी यह शंका न करनी चांहिये, क्योंकि उसकी उत्पत्ति 
दी सम्भव नहीं है। अक्न केवल सत्स्वरूप है। केवल सत्स्वरूप 
पदार्थ से त्रद्म की उल्तत्ति होती है यह नहीं कह सकते; 
क्योंकि जिन दो पदार्थों में कुछ भी भेद नहीं दोता उनमें 
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कार्य कारण भाव नहीं बन सकता । किसी विशेष सत्‌ पदार्थ 
से उसकी उत्पत्ति होती है ऐसा भी नहीं मान सकते, क्योंके 
व्यवहार में ऐसा देखने में नहीं आता; सामान्य पदार्थ से 
विशेष पदार्थ उसन्न होते देखने में आते हैं। मृत्तिका श्रादि 
से घट आदि उतन्न होते हैं, परन्तु विशेष पदार्थ से सामान्य 
पदार्थ उतन्न नहीं हो सकते । 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है ऐसा भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि असत्‌ का तो कोई स्वरूप ही नहीं हे और 
'कथमसतः सज्जायेत' [ छां० ६७१ ] ( असत्‌ से सत्‌ की 
उयत्ति किस प्रकार होगी? ) इस प्रकार श्रति ने ही आच्षेप 
किया हैं | वेसे ही स कारणं करणाधिपाधिपों न चांस्य 
कश्रिज्जनिता न चाधिपः / [ श्वेता० ६९ ] ( वह कारण है 
और इन्द्रियों के स्वामी का स्वामी है, इसको कोई उलच् 
नहीं करता न इसका कोई स्वामी है। ) यह श्रुति ब्रह्म के 
उत्पादक का निषेध करती है।आ्राकाश और वायु की 
उत्पत्ति संभव है यह बात हम बता चुके हैं; परन्तु अक्म की 
उत्पात्ति संभव नहीं है, यही आकाश, वायु ओर बचद् में 
मेद है । व्यवहार में एक विकार द्वी स दूसरे विकार की 
उत्पत्ति देखने में आती दे, इसलिये जह्मय भी किसी पदाथ 
का विकार हीं दे, यह नहीं बन सकता, क्योंकि किसी को 
मूल कारण न मानने से अनवस्था दोष की आप्ति होती दै 
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३० | ब्रढ्म सूत्र 
ओर जो अन्तिम मूल कारण उपलब्ध होगा वही हमारा 
ब्रह्म है । इस प्रकार विरोध नहीं रहता । 


४७ तजो+धिकरण । 
तेजो (तस्तथाद्याह ॥ १० ॥ 


अतः इस [ वायु ] से तेज: तेज [ उत्न्न ] 
दाता है; हि क्योंकि [ श्रुति का ] तथा वेसा ही आह 
कथन हे । 


पृवेपन्च--छांदोग्य उपनिषत्‌ में ब्रह्म को तेज का 
कारण कहा है । तैत्तितिय उपनिषत्‌ में तेज का कारण वायु 
है, ऐसा कहा है। इस प्रकार तेज के कारण सम्बन्धी श्रुतियों 
में परस्पर विरोध दिखाई देने से ब्रह्म ही तेज का कारण 
है, ऐसा प्राप्त होता है; क्योंकि श्रुति ने प्रथम 'सदेव' ( पहले 
सत्‌ ही था ) ऐसा उपक्रम करके 'तत्तेजोइसजत” [ ६॥२॥२ ] 
( उसने तेज उत्पन्न किया ) ऐसा उपदेश किया है। 


सब पदार्थों को उत्पात्ति त्रह्म से मानी जाय तब ही 
( एक के जानने से ) सब जाना जाता है यह प्रतिज्ञा 
सभव है । दूसरे 'तज्जलान! [ छां० ८७।१ ] ( सब उससे 
उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है और उसीमें स्थित 
है ), इस श्रति में सबका ही सामान्‍्यता से ब्रह्म कारण है 
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ऐसा कथन है। इसी प्रकार अन्य श्रुति में 'एतस्माजायते 
प्राण: | मुर्ड० २।१।३ ] ( उससे प्राण उलन्‍्न हुआ ) ऐसा 
उपक्रम कर के आगे उसी में सब किसी को सामान्यता से 
ब्रद्म से ही उत्पत्ति बताई है। तेत्तिरिय उपनिषद्‌ में 
'स॒ तपस्तप्त्वा इदं सबेमसजत यदिद्‌ं किंच” [ तेत्ति० ३।६।१ ] 
( यह जो कुछ दीखता है, वह सब उसने तप से उत्पन्न 
किया ) इस श्रुतिमें भी ऐसा सामान्य निर्देश है ।इसलिय 
वायु से अग्नि उपपन्न हुआ ऐसी जहां क्रमदर्शक श्रति है 
वहां वायु के पीछे अभि उत्न्न हुआ इस प्रकार निर्देश है, 
ऐसा समझ लेना चाहिये। 

समाधान--तेज वायु ही स उतन्न होता है, क्‍योंकि 
श्रुति का कथन है कि वायु से अप्नि उसच्न होता है। 
यदि माना जाय कि तेज ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, न कि वायु 
से, तो 'वायोरप्रिः [ तै० २११ ] ( वायु से अभि उलन्न 
हुआ ) इस श्रुति का बाध हो जायगा। यादि कहो कि 
यह श्रुति वायु के पीछे आगे उत्पन्न हुआ इस प्रकार के 
क्रम को दिखाती है ऐसा कहा है, तो वह ठीक नहीं हे । 
'तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः [ तें० २११ ] (ऐसे 
इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) इस पववेवर्ती वाक्य 
में 'उसन्न होना' इस क्रिया का अपादान जों आत्मा है 
उसका पंचमी 'विभाक्ति से निर्देश किया है ओर उस उत्पन्न 
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होना' इस क्रिया दही का ( आगे आये हुए 'वायोरग्नि! इस 
श्रति में ) सम्बन्ध है। आगे भी ' प्रथिव्या औषधयः ' 
[ तै० २।१। १ ] ( पृथित्री से ओषधियां उत्पन्न हुईं ) इस 
वाक्य में अपादान ही के श्रथ में पंचमी का प्रयोग भ्रतीत 
होता है। इसलिये वायु से अग्नि उत्पन्न द्ोती है! इस 
बाक्य में भी वायु से! यह अपादान-पंचमी ही है, ऐसा 
प्रतीत होता है। वायोराग्नि' इसका वायु के पश्चात्‌ आग्नि 
उतन्न होता है' ऐसा अर्थ करें तो पश्चात्‌! इस उपपद का 
वायु के साथ सम्बन्ध कल्पित ही है। परन्तु वायु से अग्नि 
उत्पन्न हुआ' इस अथ में से इस अपादानकारक के अर्थ 
से वायु का सम्बन्ध पूर्व सिद्ध है, इसालिये यह श्रुति तेज ही 
की उत्पत्ति का प्रतिपादन करती है । 


'तत्तेजोडर्ूजत' ( उसने तेज उसन्न किया ) यह दूसरी 
श्रुति भी तेज का कारण त्ह्म है ऐसा दिखाती है, ऐसा 
यादि कहो तो वह ठीक नहीं है; क्‍योंकि ब्रह्म से परम्परा से 
तेज उतन्न होता है, ऐसा यदि माने तो भी कोई विरोध 
नहीं है। प्रथम ब्रह्म ने भ्राकाश शोर वायु उत्पन्न किये 
ओर वायु भाव को प्राप्त हुए ब्रह्म ने अग्नि उत्पन्न किया 
ऐसी कल्पना करो तो भी तेज की उत्पत्ति ब्रह्म से है, ऐसा 
कहने में कोई दोष नहीं है; जैसे, गरम दृूष उस गाय का 
कार्य है, दही भी उस गाय का कार्य है और आभिद्या 
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यानी गरम दूध ओर दही का मिश्रण भी उसी गाय का 
कार्य है। वेसे ही, 'तदात्मानं स्वयमकुरुतः [ तै० २।७।१ ] 
( उसने स्वयं अपने को व्यक्त किया ), यह श्रुति बताती 
है कि ब्रह्म ही विकार रूप से ( जगत में ) अवस्थित 
रहता है। भगवद्‌गीता में भी भगवान्‌ ने 'बुद्धिज्ञानससंमोह: 
[ गी० १०४ ] ( बुद्धि, ज्ञान, असंमोह ) आदि से प्रारम्भ 
करके 'भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथग्विधा: [गी० १०५] 
( मुझ ही से भूतों के प्रथक भाव उतसन्न होते हैं ) ऐसा 
कहा है। यद्यपि बुद्धि आदि अपने अपने कारणों से 
उसन्न होते हैं यह प्रत्यन्ष दीखता है तो भी सब भाव मात्र 
जितने हैं उनका साज्ञात॒ अथवा परम्परा से ईश्वर ही 
कारण है ऐसा कह सकते हैं । 

इस प्रकार क्रम छोड़कर उत्पत्ति का कथन करने वाली 
श्रतियों का व्याख्यान हुआ । इनका व्याख्यान और बहुत 
प्रकार से भी हो सकता है, परन्तु जिन श्रतियों में उत्पत्ति 
का क्रम दिया हुआ है, उनकी अन्य रीति से उपपत्ति हो 
ही नहीं सकती । 

“ेनाश्र॒तं श्रुवं भवति' [ छां० ६११ ] जिससे न सुना 
हुआ सुना हुआ होजाता है ) यह श्रुति की प्रतिज्ञा भी 
“सब वस्तु एक सत्‌ ही से उत्पन्न हो! इसी एक बात की 

त्र, सू, ३ ॥ 


शे४ ] म्द्ध सूत्र 
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अपेन्ा रखती है; न कि इस बात्त की कि सब वस्तुएं 
साक्षात्‌ सतत ही से उत्पन्न हुईं हों । इस प्रकार श्रति में 
कुछ भी विराध नहीं रहता ॥ १० ॥ 


४ अबधिकरण | 
आपः ॥ ११ ॥ 
आप! जलन [ तेज से उतन्न होता है |। 

“उससे उत्न्न होता है, क्‍योंकि वेसा श्रति का कथन 
है', ये शब्द यहां अ्रध्याहत हैं ऐसा समकना चाहिये। 
इस प्रकार सत्र का अर्थ यह होता है कि जल तेज से उत्पन्न 
होता है, कयोंके वसा ही श्रतिका कथन है | 'तदपोडसजत' 
[ छां? $२।३ |] ( उसने जल उत्पन्न किया ) तथा, 
अग्नेराप: ( ते० २१११ ) ( अग्नि से जल उत्पन्न हुआ ) 
इत्यादि श्रुति के प्रमाण होने से इस विपय में कुछ 
संशय ही नहीं रहता, तो भी तेज की उत्पत्ति कहने 
के पश्चात्‌ ओर आगे प्रथ्वी की उत्पत्ति कहने के 
पृवे बीच का जल रह न जाय, इसलिये इस सत्र का 
निर्माण किया गया है। 

६ प्रथिव्यधिकाराधिकरण । 


प्रथिव्यधिकाररुपशब्दान्तरेभ्य: ॥| १२ ॥ 
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[ अन्न शब्द से ] पृथ्वी श्ण्वी [ विवद्ित है ], 
अधिकाररुपशब्दान्तरेभ्य: त्रकारण, लक्षण तथा श्रन्य 
श्रुति प्रमाण होने से । 

ता आप ऐक्षन्त बहयः स्याम प्रजायेमहीति ता अ्रन्नम- 
रुजन्त ।' [ छां० ६२४ ] ( उस जल ने विचार किया में 
बहुत होऊं, उसने अन्न को पेदा किया ) इस प्रकार श्रुति 
है। इसमें शंका होती है कि क्या अन्न शब्द से ब्रीहि 
यव श्रादि या श्रेदन आदि भक्ष्य पदार्थ का कथन है या 
पृथ्वी का ? यहां पर ब्रीहि आदि का ग्रहण करना ही ठीक 
है, क्योंकि व्यवहार में अन्न शब्द इसी अभथ में प्रसिद्ध है । 
'तस्माग्न्न कच वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति” ( इसालिये वह 
जहां वर्षा होती है वहां बहुत अन्न होता है) यह वाक्य भी 
इस अर्थ को पुष्ट करता है, क्योंकि वृष्टिसे ही ब्रीदि आदि 
बहुत होते हैं, पृथ्वी बहुत नहीं होती, ऐसा यदि कहो तो 
उसका उत्तर यह है कि अ्रन्न शब्द से जल से उलन्न होने 
वाली एथ्वी ही का निर्देश है, क्‍योंकि प्रकरण, रूष 
( लक्षण ) तथा श्रुति प्रमाण से यही विदित होता है। 
तत्तेजोडछजत” (तिसने तेज को पेदा किया) तदपो$सजत! 
( उसने जल को पदा किया ) ऐसा भहाभूत विषयक प्रकरण 
में कहा है, इसलिये यहां क्रम ग्राप्त एथ्वी रूप महाभूत का 
त्याग करके अकस्मात्‌ ही ब्रीदि आदिका ग्रहण करना युक्त 


शेह | ॥ ब्रह्म सूत्र 
नहीं है। वैसे ही, यत्कृष्णं तदन्नस्य' ( जो कृष्ण रूप है वह 
अन्न का है ) इस वाक्य शेष में दिया हुआ लक्षण भी 
पृथ्वी के अनुकूल दीखता है, क्योंकि ओदन आदि भक््य 
पदार्थोंका रूप कृष्ण ही हो ऐसा नियम नहीं है ओर ब्रीहि 
आदि भी कृष्ण हो ऐसा नियम नहीं है। यादि कहो कि 
पृथिवी का रूप भी कृष्ण हो यह नियम नहीं है क्योंकि 
दूध शुत्र शोर खत लाल देखने में आता है, तो यह दोष 
नहीं है, क्‍योंकि अधिकता का ही ग्रहण होता है । बहुधा 
पृथ्वी कृष्ण रूप ही होती है शुभ भ्रोर लाल नहीं होती । 
पोराशिक लोग भी एथ्वी की छाया को रात्रि कहते हैं 
ओर वह कृष्ण रूप वाली है इसलिये पृथ्वी का रूप कृष्ण 
है ऐसा निश्चय होता है | इसी प्रकरण की अन्य श्रुतियां 
भी जैसे, 'अद्धथः प्रथिवी' (जल से पृथ्वी) ऐसा कथन है 
ओर, “तद्द्पा शर आसीत्तत्समहन्यत सा प्रथिव्यभवत्त' 
[ बृह० १२२ ] ( जल की मलाई जो कठिन हो गई 
वही पृथ्वी हुई ) यही कहती है। अश्रब धान श्रादि 
की पृथ्वी से उपत्ति होती है ऐसा 'प्रथिष्या ओषधयः ओष- 
धिभ्योजन्मम! [ ते० २।११ ] (पृथ्वी से ओपषधियां शोर औष- 
पियों से अन्न उत्तन्न होता है), यह श्रति बताती है। 
... इस प्रकार “अन्न' शब्द का श्रर्थ एथिवी ही है ऐसा 
प्रतिपादन, प्रकरण आदि से जब स्पष्ट प्रतीत होता है तब 
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उसका धान, जौ आदि अर्थ किस प्रकार समझा जायगा ? 
अन्न' शब्द जो धान, जौ आदि अर्थ में प्रसिद्धि है उसका 
भी प्रकरण के देखते हुए बाघ हो जाता है । 
श्रुति का आगे का भाग भी, श्रन्न आदि एथ्वी का 
ही भाग होने से तद्बारा उदक से ही प्थिवी उल्न्न होती 
है, यही सूचित करता है। अर्थात्‌ प्रकृत श्रति में अन्न 
शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है ऐसा सिद्ध होतां है ॥ १२ ॥ 
७ तदभिध्यानाधिकरण । 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिंगात्सः ॥ १३ ॥ 


सः वद ( परमेश्वर ) एवं ही तदमिध्यानात 
उनका ( कार्यों का ) ध्यान करके [ उन कार्यों की सृष्टि 
करता है ]); तु क्‍योंकि तल्लिगात्‌ ( श्रुति में ) उसके 
[ सर्व नियंतृत्व श्रादि ] लक्षण [ मिलते हैं ]। 

आकाश आदि महाभूत स्वयं ही अपने विकारों को 
उत्पन्न करते हैं या परमेश्वर उन भूतों में रह कर उनके 
विकारों का ध्यान करते हुए उनको उत्पन्न करता है, ऐसा 
यहां पर संशय होता है । 

पूरवेपक्ष:--महा भूत स्वयं ही अपने विकारों को उंयन्न 
करते हैं, क्योंकि, 'आकाशाद्वायुः वायोरग्निः [.ते० २११ ] 
( आकाश से वायु और वायु से श्रग्नि उतन्न होता है ) 


इ५ ] भ्रद्ा सूत्र 





इस श्रति में विकार उसपन्न करने में उनकी स्वतंत्रता घोषित 
की गई है। यदि कहो कि श्रचेतनों की स्वतंत्र प्रवृत्ति का 
निषेध किया गया है तो, तत्तेज ऐक्षत, ता आप पऐक्षन्त' 
[ छां० ६२४ | ( उस तेज ने इच्छा की, उस जलने इच्छा 
की ) इस श्रति में पंच महाभूत भी चेतन हैं ऐसा दी 
प्रातिधादन किया है । 


समाधान:--अवह परमात्मा ही उन भूतों के रूप से 
अवस्थित होकर उनके विकारों का ध्यान करके उनको 
उत्पन्न करता है, क्योंकि ईवण परमेधवर ही का लक्षण है। 
जैसे, शास्र वचन है कि “य: प्रथिव्यां तिप्ठन्‌ प््थिव्या अंतरो, 
य॑ प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी शरौरं, यः प्रथिवीमन्तरों यमयति' 
[ शृह० ३॥७।३ ] ( जो प्रथिवी में रहकर पथिवीका अन्‍्स- 
रात्मा बनता है, जिसको एथिबी नहीं जानती, जिसका 
पृथिवी शरीर है भोर जो एथिवी के भीतर रहकर प्रथिवी 
का नियमन करता है ), इत्यादि श्रतियां चेतनकी अध्यक्षता 
से ही भूतों की भ्रव्वाति होती है ऐसा निर्देश करती हैं। वैसे 
ही, 'सोडकासयत बहु स्यां प्रजायेय” [ ते० २३६।१ | ( उसने 
इच्छा की कि "में बहुत होऊं, बहुत प्रजा उतन्न करूं! ) 
इस प्रकार उपक्रम करके आगे स्व त्यश्वाभवत्‌ । तंदात्मानं 
स्ववमकुरुत ! [ तै० २६१ ] ( वह स॒त्‌ यानी मूर्तिमान्‌ 
वस्तु और स्यत्‌ यानी बूर्ति रहित वस्तु हुआ, उसने स्वयं 





<&»4%2 5: # 5६ ह रू ' 


ऋ० २ वां ३ सु० १४७ [ ३९ 





अपने की व्यक्त किया » इस प्रेंकार इस श्रुति में वह परमा- 
सं ही पबका आत्मा है ऐसा दिखायां है। 
अरब श्रति में जो जल और तेजंकां ईच्षण कथन किया 
है, वह ईच्ण परमेश्वर के आवेश ही से बनता है ऐसा 
संमभझानां चा हिये; क्योंकि नान्योउतोडस्त द्रष्टा' [बृह०३।७।२३] 
€ उस ईश्वर से अन्य और कोई द्रष्टा नहीं हैं ), इसे श्रेति 
में ईश्वर से अन्य ओर कीई द्रष्टा नहीं है ऐसा कथन है। वेसे 
ही, वरदैक्षंत बहु स्‍्ां प्रंजायेयः [ छां० ६२३ ] ( उसने 
इंच्छा की कि 'ें बहुत होऊं और ग्रजा उत्पन्न करूँ ) इस 
श्रुति से ईच्ण करने वाला जो सदरूपी परमांत्मा है उसी 
का प्रकरण चल रहा है ऐसा विदित होता है। ४० 
८ विपयेयाधिकरण । 
विपययेण तु कमो5त उपपद्यते च ॥ १७॥ - 
तु वसे ही [ प्रलय का ] क्रमः क्रम [ उतत्ति 
के क्रम से] विपययेण विपरीत है च ओर अतः 
इसालिय उपपग्मते वह युक्त ही है। 
भूतों की उत्पाति के क्रका विचार किया, अब आगे 
उनके लय का विचार किया जाता है। यहां पर विचार 
करना है कि भृतोंका प्रलय किसी श्रानियमितरूंप से होता 
हैं, अथवा उत्तत्ति के क्रम ही से होता है, अथवा उसके 


४० |] .. ब्रह्म सूत्र 
विरुद्ध क्रम से होता है। 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। 
येन जातानि जीवन्ति | यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति! [ तै० ३११ ] 
( जिस ब्रह्मसे ये भृत उत्पन्न होते हैं ओर जिससे ये उत्पन्न 
होकर वृद्धिको प्राप्त होते हैं ओर जिसमें ये लीन होते हैं ) 
इस श्रुति में पंच भूतों की उत्पत्ति, स्थिति ओर ग्रत्लय ये 
तीनों ब्रह्म के स्वाधीन हैं एसा कथन किया है । 
पू्पक्तः--इस श्रुति में क्रम के लिये कोई विशष हेतु 
नहीं दिया होने से ग्रलयका क्रम आनेयामित माना जायगा 
अथवा प्रलय के क्रम के सम्बन्ध में श्राकांचा उत्पन्न होने 
पर श्रति में उत्पात्ति का जो क्रम बताया गया है उसी के 
अनुसार ग्रलय का क्रम माना जायगा । 


समाधानः--अ्रल्लय का क्रम उत्पत्ति के क्र से उल्लणा 
हो यही ठीक है, क्‍योंकि व्यवहार में देखा जाता है कि 
जिस क्रम से जीना चढ जाते हैं उसके उलटे क्रम टी से 
नीचे उतर आते हैं। मिट्टी से घडा, कृज्ा आदि पदाभ 
नाश को प्राप्त होकर मिटी ही में लीन होते हैं। वेस ही 
जल से उत्पन्न हुआ बर्फ, ओले आदि पदाथ जल ही में 
लीन होते हैं । इसालिये यही मानना योग्य है कि जल से 
उत्पन्न पृथिवी स्थितिकाल समाप्त होने पर जल ही में लीन 
हो जाती है ओर तेज से उत्पन्न हुआ जल्ल तेज ही में लीन 
होजाता है। इस क्रम से सब कार्य समृह अपने से सक्षम 
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तथा सक्ष्मतर ऐसे अपने निकट्वर्ती कारण में लीन होतेहुए 
आखिर में अत्यन्त सक्षम ऐसे मूल कारण परत्रद्म में लीन 
होते हैं, ऐसा समझना चाहिये, क्‍योंकि कार्य अपने निजी 
कारण को छोड कर अपने कारण के कारण में लीन हाता 
है यह मानना ठीक नहीं है ! 

स्मृति में भी स्थान स्थान पर उत्पात्ति क्रम के विरुद्धही 


अर १ 


प्रलय का क्रम बतलाया है । जैसे 'जगठ्तिष्ठा देवर्ष प्रथि. 
व्यप्सु प्रलीयते । ज्योतिष्वापः प्रलीयन्ते ज्योतिवांयो प्रलीयते ॥॥” 
( है देवषें, जगत्‌ को आधार भूत हुई पृथिवी जल में लीन 
होती है, जल तेज में और तेज वांयु में लीन होता है ) 
इत्यादि में, परन्तु श्रुति में जो उत्पत्ति क्रम बताया है वह 
उत्तत्ति के लिये ही है, वह ग्रलय के लिये नहीं घट सकता। 
वेसे ही, यह क्रम प्रलय के लिये अनुकूल न होने से ग्रलय 
में इसकी आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि, जब तक कार्य अव- 
स्थित है तब तक कारण का नाश होता है ऐसा मानना 
ठीक नहीं है और कारण का नाश होने पर तो कार्य रह ही 
नहीं सकता । परन्तु कार्य का नाश होने पर कारण रह 
सकता है ओर मिटी आदि में यही देखा जाता है॥१४॥ 
९ अन्तराविज्ञानाधिकरण । 


अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तल्लिगा- 
दिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥१५॥ 


४१२ ] ब्रह्मा सुँश्रे 


विज्ञाममनसी बाद्धे और मन की [उत्पत्ति और 
लेये |] अंन्‍्तरा बीच में ही कहीं क्रमश क्रम से 
( मानना चाहिये ) तल्लिगात्‌ क्योंकि, ( श्रृतिमें ) उनके 
लक्षण मिलते हैं, इति चेत्‌ ऐसा यदि कही तो न्ष॒वह 
ठीक नहीं है अविशेषात्‌ क्योंकि ( इनमें और मूंतों में 
कुंड ) भेद नहीं है। 
भूतों की जिस क्रम से उपपत्ति होती है ठीक उसके 
उलट क्रम से उनका लय होता है यह पहिले कह चुके हैं 


ओर आंत्मा ही से उत्पत्ति तथा श्रात्मां ही में प्रलय होता 
है यह भी कथन किया गया है । 


पूवे पक्चत--इन्द्रियों सहित मन और बुद्धि का सद्भाव 
यांनीं आस्तित भी श्रति स्मृति में प्रासिद्ध है; जैसे, बुद्धिठु 
सांरथि विद्धि मन: प्रश्नहमेव च | इन्द्रियारिए हयानाहु:” [कठ० ३।३] 
(बाद्धकी सारथी जान ओर मनको लगाम, तथा इन्द्रियोंको 
घोड़े कहते हैं) आदि में इनके लक्षण पाये जाते हैं। इस- 
लिये इनका भी बीच में कहीं उत्पत्ति ओर लय माननां 
पड़ेगा, क्योंकि सब वस्तु ब्रह्म ही से उत्न्न होती है ऐसा 
माना गया है। वैसे ही, श्राथर्वणं श्रति के उत्पत्ति प्रकंरण 
में पंचभ्ूत ओर आत्मा के बीच मैं. इर्द्रियों का निर्देश 
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किया है। जेसे, 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियारि/ च। 
ख॑ वायुज्योतिराप: प्रथिषी विश्वस्य धारिणी ।! [मुण्ड० २१३] 
(इस आत्मा से प्राण उत्नन्न होता है, वेसे ही मन, संब 
इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल ओर सबको धारण 
करने वाली एथ्बी, ये उपन्न होते हैं) । श्रथोत्‌ इस श्रति 
से पृ कथित पंचभूतों की उत्पत्ति ओर प्रलय के क्रम का 
भंग होता दै । 
समाधान--उत्पत्ति क्रम का भंग इसलिये नहीं होता 

के इनकी उलपत्ति पृथक्‌ू नहीं होती। इन्द्रियां भूतों के 
ही विकार हैं इसलिये भूतों का उत्तत्तिप्रलय ही इनका 
उपपत्ति प्रलय है । इसलिये, इनकी उत्पत्ति का भिन्न क्रम 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्द्रियां भूतों के 
ही विकार हैं ऐसा उनका वर्यून मिलता है; जेसे, 'अन्नमयं 
हि सोन्‍्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ [छां? ६।५।४] 
(हे सोम्य, मन अ्रन्नमय है, प्राण जलमय और वाणी तेजो- 
मयी है) । कहीं कहीं भूत और इन्द्रियों का प्रथक्‌ निर्देश 
मिलता है वह ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से होता है यानी 
इन्द्रियां भृत रूप होते हुए भी उनमें भूतों से कुछ विशेष* 
ताएँ होती हैं इसलिये उनका विशेष रूप से पुनः निर्देश 
किया जाता दे । 

. यदि इन्द्रियों का मृर्तों के विकार न माने तो मी इससे 
भूतों के उत्पत्ति क्रम में कुछ भी फरक नहीं होता। इच्धियां 


भले पहिले होती हों या भूत पहिले उत्न्न होते हों; परल्तु, 
दी हुई आयर्वण श्रुति में इन्द्रियां और भूतों का क्रम से 
निर्देश किया है, उनकी उत्पत्ति का क्रम उसमें नहीं बत- 
लाया । अन्य स्थान पर भी भूतों का ओर इन्द्रियों का 
अलग अलग ही क्रम दिया है; जेसे, 'प्रजापतिवाँ इद्मप्र 
आसीत्स आत्मांनमेक्षत स मनो5सजत तनमन एवासीत्तदात्मान 
मेक्षत तद्ाचमसजत । ( पाहिले यह सब प्रजापति ही था 
उसने इच्छा की और मन उत्पन्न किया; उस समय केबल 
वह मन ही था, उसने इच्छा की ओर वाणी उत्पन्न की )। 
इसलिये भूतों की उत्पत्ति के क्रम का भेग किसी प्रकार 
नहीं होता ॥ १४५ ॥ 

१० चराचरव्यपाश्रयाधिकरण । 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदव्यपदेशो 
भाक्तस्तद्भावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

तट॒व्यपदेशः इस ( उ्तत्ति और नाश ) का 
निर्देश चराचरव्यपाश्रयः चराचर (देहों ) के 
सम्बन्ध में ( मुख्यतया ) होता है, तु परन्तु ( यह निर्देश 
जीवके सम्बन्ध में ) भाक्त: गौण प्रकार से होता है 
तद्भावभावित्वात्‌ क्योंके, उसके ( शरीर के ) भाव 
दी से ( उसके जन्म मरण का निर्देश होता हे । 
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देवदत्तका जन्म हुआ, देवदत्त का मृत्यु हुआ' शआरादि 
लोकिक व्यवहार के अनुसार जातकर्म आरादि संस्कार करने 
का शातत्र में लिखा हैं। इससे जीव को भी उत्पत्ति प्रलय 
होते हैं ऐसी किसी को आंति हो सकती है; इसीलिये हम 
उसका यहां निराकरण करते हैं--- 

जीव की उत्पत्ति और प्रलय नहीं होते, क्योंकि 
( जीव का देह के साथ नाश न हुआ हो उसी अवस्था में) 
उसका शास्त्र में कथन किये हुए कर्मफल के साथ सम्बन्ध 
बनता है। शरीर के साथ यदि जीव का भी अन्त होजाता 
हो तो दूसरे शरीर में इष्ट की प्राप्ति ओर अनिष्ट का परिहार 
करने के लिये शासत्र में जो विधि निषेध बतल्ाये हैं वे व्यथ 
हो जायंगे। श्रुति भी है कि 'जीवापेतं वाव किलेदं प्नियते, 
न जीबो प्रियते ।! [छां० ६११३ |] (जीव का छोड़ा 
हुआ यह शरीर द्वी मरता है, जीव नहीं मरता )। यदि कहो 
कि वह जन्मा, वह मरा' आदि लोॉकिक व्यवहार जीव के 
सम्बन्ध में होता है ऐसा पहिले कहा था तो वह सत्य ही 
कहा था, परन्तु यह जन्म मरण का व्यवहार जीव के संबंध 
में गोण रूप से होता है। यदि पूछो कि यह व्यवहार किस 
के संबंध में मुख्यता से द्वोता है कि जिसकी अ्रपेक्षा से यह 
व्यवहार गोण रूप से माना जाय; तो कहते हैं कि चराचर 
देहों के संबंध में यह व्यवहार मुख्य रूप से होता है। जन्म 
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और मरण यह व्यवद्दार चलने वाले चर ओर न चलनेवाले 
वनस्पति आदिके अचर देहोंके सबंध में ही मुख्य है, क्योंकि 
स्थावर श्रोर जयम देह ही उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट होजाते 
हैं। इसलिये उनके संघंध में जन्म मरण शब्द का व्यवहार 
मुख्य है ओर उनमें रहने वाले जीव के लिये उनका व्यव- 
हार गोण है, क्‍योंकि शरीर के भाव से वह युक्त होता है। 
जब शरीर की उत्पत्ति ओर नाश होता है तब ही जन्म 
ओर मरण शब्द का प्रयोग होता है अन्यथा नहीं । शरीर 
के साथ संबंध हुए बिना “जीव जन्मा या मरा ऐसा कथन 
कहीं भी नहीं मिलता । शरीर के संयोग और वियोग 
के निमित्त ही जन्म मरण शब्द का प्रयोग होता है 
ऐसा श्रुति का कथन है; जेसे सवा अय॑ पुरुषो जायमान: 
शरीरमभिसंपद्यमान: स उत्कामन्‌ म्रियमाण:” [ बृह० ४।१।८ |] 
( ऐसा यह पुरुष जन्म पाता है यानी शरीर को प्राप्त 
करता है ओर वह मरता हे यानी शरीर से निकल 
जाता है )। 


अब जातकम आदि जो संस्कार शास्त्र में कहे हैं वे 
शरीर ही के. उत्पत्ति के अनुसार कहे हैं ऐसा समझना 
चाहिये; क्योंकि जीव की तो उत्पत्ति ही सम्भव नहीं । 
जैसे परमात्मा से आकाश आदि की उल्पत्ति होती है वेसे 
परमात्मा से जीव की उत्पत्ति होती है या नहीं यह आगे 
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के सत्र में कहेंगे । इस सृत्र में इतना द्वी कहा है कि स्थृलल 
उत्पात्ति श्रोर प्रलय देह के होते हैं जीब के नहीं ॥ १६॥ 
११ आत्माधिकरण । 
नाव्मा5श्रुतेनित्यत्वाद्य ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
आत्मा श्रात्मा न ( उत्न्न ) नहीं द्वोता 
ऋश्वतेः क्योंकि श्रुति में ( आत्मा की उत्त्ति ) बहीं 
मिलती, नित्यत्वातू वह नित्य है च ओर ताभ्यः 
श्रुति के भी वैसे ही प्रमाण मिलते हैं । 
शरीर, इन्द्रिय आदि रूप पिंजेर का अध्यक्ष और कर्म 
फल्षसे सम्बन्ध रखने वाला जीव ,नामक आत्मा आकाशादि 
के समान ब्रह्म से उत्पन्न होता है अथवा त्रह्म ही के समान 
उसकी भी उत्मत्ति नहीं होती, इस विषय में श्रतियों में 
विरोध है। कुछ श्रतियों भें आभि की चिनगारियों का 
उदाहरण देकर जीवात्मा की परमात्मा से उखत्ति होती है 
ऐसा कद्दा है, तो कुछ श्रतियों में अविकारी परमात्मा का 
ही शरीर में प्रवेश होने से उसीको जीवावस्था प्राप्त होती 
है ऐसा कहा है। जीव उत्न्न होता है ऐसा वहां कथन 
नहीं है । 
पूवेपक्च:ः--ऐसी अवस्था में जीव की उत्पत्ति माननी 
चाहिये; क्‍योंकि जीव की ब्रह्म श्रे उत्पत्ति मानने ही से 
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प्रतिज्ञा का विरोध नहीं होता । एक के जानेने से यह सब 
जाना जाता है, इस ग्रतिज्ञा का, जब सब कुछ अह्म ही से 
उत्पन्न हुआ हो तब ही, विरोध नहीं होता । यदि जीव 
कोई प्रथक तत्व माना जाय तब इस प्रतिज्ञा का विरोध 
होता है और अ्रविकारी परमात्माको ही जीव मान नहीं सकत,* 
क्योंकि उन दोनों के लक्षण भिन्न हैं । परमात्मा पाप रहितत्व 
आदि धर्मों से युक्त है ओर जीव उसके विरुद्ध धर्मों से 
युक्त है । वेसे ही, जीव का. विभाग होने से भी वह विकार 
ही सिद्ध होता है, जैसे आकाश आदि विभाग वाले होने 
से वे सब विकार ही कहे जाते हैं ओर उनकी उत्पत्ति भी 
बताई गई है । इसलिये पुण्यपाप कर्मों से युक्त, सुख दुःख 
वाले और प्रति शरीर में विभक्त ऐसे जीवों की भी प्रपंच 
की उत्पत्ति के समय उत्पत्ति होना आवश्यक है। श्रतिमें भी 
थयथाग्ने: छुद्रा विस्फुलिलगा व्युच्चरन्त्येबमेवास्मादात्मनः सर्वे 
प्राणा: ।' [ बृह० २।१२० ] ( जिस प्रकार अग्नि से छोटी 
छोटी चिनगारियां निकलती हैं उसी प्रकार परमात्मा से 
प्राण उतन्न होते हैं ) इस प्रकार प्राण आदि भोग्य 
पदार्थोंकी उत्तत्ति कहकर आगे सबब एवं आत्मानों व्युश्चरन्ति 
( ये सब ही आत्मा उसन्न होते हैं ) इस प्रकार कहते हुए 
जीवात्माओं की एथक्‌ उपपत्ति बताई है। “यथा सुदीक्षात्पा- 
धकाद्िस्फुल्लिंगा: सहस्नशः प्रभवन्ते सरूपा:। तथा5क्षराद्विविधा: 
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सोभ्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥! [ मुण्ड० २११ ] 
(हे सोम्य, जैसे प्रदीक्त अग्नि से उसके यानी अग्नि के समान 
रूप वाली हजारों चिनगारियां उसन्न होती हैं, वेसे ही, 
उस अच्चर से भी नाना प्रकार के जीव उबच्च द्वोते हैं और 
उसीमें लीन हो जाते हैं )। इस श्रतिमें मी जीवों की उत्पत्ति 


और प्रलय का कथन किया गया है। क्योंके, 'सरूपाः' 
इस श्रुतिमें (उसके समान) ये शब्द हैं ओर अच्चर के समान 


जीवात्मा दही है, क्योंकि दोनों चेतन हैं। यदि किसी बात 
के लिये श्रुति प्रमाण का अभाव हो तो उससे श्रतिमें कही 


हुई किसी बातका निषेध नहीं कर सकते । यह नियम है कि 
अन्य श्रतियों में जिसका विरोध न हो ऐसी कोई आधिक 
बात किसी श्रति में कही हो तो उसी के अगसुसार॑ सब 
अतियों का उपसहार ( अंग्र निर्णय ) करना योग्य है। 
इसलिये परमात्मा का शरीरों में प्रवेश कंधन करने वाल्ली 
श्रति का भी, 'तदात्मानं स्ववमकुरुत” [ ते० २७७।१ ] ( उसने 
स्वयं अपने को व्यक्त किया ) इत्यादि श्रतियों के समान 
परमात्मा को जीव रूप विकारावस्था प्राप्त होती है, इसी 
प्रकार का अथ करना चाहिये । इससे जीवात्मा की उकपत्ति 
होती है यही सिद्ध होता हे । 

'. समांधान“-जीवात्मा की उत्तत्ति नहीं होती; क्योंकि 
अंति में उसकी उत्तत्ति का कथन नहीं है । बहुत स्थान पर 

त्र,सू. ४ 
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उत्पत्ति प्रकरण में इसकी उत्पत्ति का कथन नहीं मिलता । 
यदि कहो कि, किसी श्रति में कोई बात न हो इसलिये 
उससे अन्य श्रति में जो कथन है उसका निषेध नहीं होता; 
यह प्रथम कह चुके हैं, तो वह तुमंन ठीक ही कहा हे । 
परन्तु हम कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति का संभव ही नहीं, 
श्रुति से ही उसका नित्यत्व सिद्ध होता है। सत्र में च! 
यानी और' शब्द है, उससे जीव के अजल् आदि धर्म 
अमभिग्रेत हैं, इससे भी जीव का नित्यल ही सिद्ध होता 
हैं। इसलिये अज ओर नित्य ऐसे जीव की उत्पत्ति का 
समव नहीं । 

अब जीव के नित्यल की श्रतियां बताते हैं-- 
“न जीवो म्रियते” [ छां० ६११३ ] ( जीव मरता नहीं ); 
“स वा एप महानज आत्माइजरोड्मरो5मृताडभयो ब्रह्म |” [ बू० 
४।४।२२ | ( एसा यह महान, श्रज, जरा मरण रहित, अमर 
ओर निभय आत्मा ब्रह्म ही हें ) न जायते प्रियते वा 
विपश्चित्‌” [ कठ० २।१८] (ज्ञानी उत्तन्न नहीं होता ओर मरता 
भी नहीं ); 'अजो नित्य: शाश्रतोज्यं पुराण [ कठ० २।१८ ] 
( यह अज, नित्य, शाश्रत और पुराना है ); 'तत्रट्ठा तदे- 
बानु प्राविषतः [ ते० २६।१ ] ( उसको यानी शरीर को 
उत्पन्न करके उसीमें वह ग्रविष्ट हुआ ); अनेन जीवेनात्मना- 
मुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' [ छां० 8।३॥२ ] ( ऐसे जीव 
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रूप से प्रवेश करके में नाम रूप को व्यक्त करूं ) स एप 
इह प्रविष्ट आ नखाग्रेम्य:' [ बृ० १४।७ ] ( ऐसे इस आत्मा 
ने नखाग्रों तक प्रवेश किया ); 'तक्त्वमसि! [ छां० ६।८।७ ] 
( वह अब्म तू है ); 'अहं ब्रह्मास्म' [बृ० १४१०] (प्र 
ब्रह्म हैं) अयमात्मा ब्रह्म सवानुभू” [बृ० २।४।१९ ] 
( सबका अनुभव करने वाला यह आत्मा अ्रद्म है ), 
इत्यादि श्रुतियां जीव के नित्यत्व का प्रतिपादन करके जीव 
की उत्पत्ति का निषेध करतीं हैं । 


पृवप्ष में कहा था कि जीव विभाग युक्त होने से 
विकार रूप है इसलिय उसकी उत्पत्ति माननी चाहिये। 
उसका उत्तर यह है कि जीव स्वयं विभाग युक्त नहीं है; 
क्योंकि 'एको देव: स्वभूतेषु गृढः सवंव्यापी सबभूतान्तरात्मा' 
[ श्वे० ६१११ ] ( सब भूतों में गुप्त रूप से रहने वाला, सर्व- 
इ्यापक ओर सब भूतों का अन्‍्तरात्मा रूप ऐसा देव एक 
है ), ऐसी श्रुति है । जीव का जो विभाग श्रतीत होता है 
वह बुद्धि आदि की उपाधि से उसी प्रकार भासता है, 
जिस प्रकार घट आदि की उपाधि से आकाश के विभाग 
प्रतीत होते हैं। शास्त्र में भी कहा है कि 'सवा अयमात्मा 
ब्रद्मय विज्ञानमयो मनोसय: प्राणमयश्रक्लुमय: श्रोत्रमयः ॥? 
[ बृ० ४।४।५ ] ( ऐसा यह आत्मा बद्म है, वही विज्ञानमय, 
मनोमय, प्राणमय, चक्तुमय और श्रोत्रमय है )। यह श्रुति 


श्र ] अड्डा सूत्र 

भी एक ओर अधिकारी ऐसे ब्रह्म रूप ही जीव है और 
वह विज्ञानममय आदि अनेक भावमय है यही दिखाती हे । 
अब श्रति में जीक को विज्ञानमनय आदि इसलिये कहा है 
कि जीक का पिश्ञान आदि से भिन्न ऐसा स्वरूप व्यक्त 
नहीं' है; वह सदा ही विज्ञान आदि से आच्छादित प्रतीत 
द्वोता है। जैसे किसी कामी पुरुष को वह स्रीमय है ऐसा 
कहते हैं, वेसे ही यहां पर समभना चाहिये। श्रुति में कहीं 
कहीं जीव के उत्पत्ति प्रल॒य कहे हैं, वे भी जीव के उपाधि 
के संबंध से ही कहे हैं यानी उपाधि की उत्पत्ति से इसकी 
उत्पत्ति और उपाधि के लय से इसका लय कहा जाता है 
ऐसा समझना चाहिये। '“प्रज्ञानधघन एवऐतेभ्यो भूतेश्यः 
समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेल्य संज्ञाइरित” [ ब० ४।५।१३ ] 
( प्रज्ञानधन रूप आत्मा ही इन भूतों से निकल्लता हे ओर 
'उनके पीछे नाश को प्राप्त होता है; मरने के पश्चात्‌ उसको 
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ), इस श्रुति का भी यही अआमभि- 
प्राय है ।.फिर इसी स्थान पर, प्रज्यय उपाधि का ही होता 
है, आत्मा का नहीं, यही बात “मा भगकान्मोहान्तमापीपदन्न 
बा अदमिसं विजञातामि न प्रेत्य संश्लाउस्वि” ( भगवान्‌ ने 
मुझे: मोद में डाला हे, मरने के पश्चात्‌ उसको कुछ: भी 
आम नहीं रहता यह मरी समक में नहीं आया) इस प्रक्तार 
का प्रश्न उठाकर श्रुति ने आगे प्रतिपादित किया दे कं, 
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लनवाअरेडहँ मोहं अवीम्यविनाशी या अरेड्यसात्मा5नुच्चित्तिः 
धर्मा मात्रासंसगस्त्वस्य भवति !” [ बृ० ४४१४ ] ( अरी, 
तू मोह में पड़े ऐसा में कुछ भी नहीं कहता, यह आत्मा 
अविनाशी है, इसके स्वरूप का नाश नहीं द्वोता केवल 
उसका विषयों से सम्बन्ध छुट जाता है )। अविकारी, 
ब्रह्म ही जीवावस्था को प्राप्त होता है, ऐसा मानने से भी 
( एक आत्मा के जानने से सब कुछ जाना जाता है इस ) प्रतिज्ञा 
का बाघ नहीं होता । जीव ब्रह्म का भेद कहा है वह भी उसकी 
उपाधि के लिये दी है; क्योंकि, 'अत ऊभ्वे क्मोक्षायेव (हि! 
[ बृ० ४।३।१४ | ( अब आगे मोच्त श्राप्ति के ल्षिय ही 
उपाय कहो ) इस श्रेति में प्रकृत विज्ञानमय आत्मा को 
संसार के कोई भी धमम नहीं होते, ऐसा कह कर वह पस्मात्म 
स्वरूप है । यही प्रातिपादित किया है, इसक्षिये जब की 
उत्पत्ति भी नहीं होती श्रोर नाश भी नहीं होता, यह 
सिद्ध हुआ 4 १७ भरे 
१२ शाधिकरण । 


ज्ञी५त एवं ।॥| १८ | 
झतएव इसलिय [ जीवात्मा ] ज्ञ नित्य ज्ञान 
स्वरूप है। 
दर्शनकारों में भत भेद होने के कारण यंद्वां यह सैंदहै 
दीता दे कि जीवात्मां कैशेषिकों के भतानुसार स्वयं अंचेत॑ने 


धछे ] '. ब्रह्म सूत्र 


हट 
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होते हुए उसका ज्ञान यह धर्म हे अथवा सांख्यों के मत के 
अनुसार वह नित्य ज्ञानस्वरूप है । 


पूवेपन्ष-जी वात्मा का ज्ञान गुण बाहर से प्राप्त हुआ 
है। जैसे आग्नि ओर घट का संयोग होजाने से उस से घट 
में रक्तता यानी लाली आदि गुण प्राप्त होते हैं, वेसे ही श्रात्मा 
ओर मन का संयोग होजाने पर ज्ञान गुण की उत्पत्ति होती 
है। यदि जीव का ज्ञान गुण नित्य ही होता तो सोये हुए 
की, मार्लित को तथा पिशाचग्रस्त ऐसे मनुष्य की भी ज्लान 
बना रहता । परन्तु पीछे पूछने पर “हमको कुछ भी ज्ञान नहीं 
था' ऐसा वे कहते हैं ओर स्वस्थ होने पर फिर ज्ञानयुक्त होते 
हैं, ऐसा देखने में आता है। अथीत्‌ जीव को कभी कमी 
ज्ञान होता हे, इसलिये उसका ज्ञान आगंतुक ही है। 

इसी पूवपक्ष के उत्तर में कहते हैं कि 'इसी- 
लिये जीवात्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है! क्योंकि जीवात्मा की 
उत्ात्ते ही नहीं होती, आविकारी परत्क्म ही को उपाधि से 
जीवलकी प्राप्ति होती है | 'विज्ञानमानंदं अद्च” [ब०३९२८] 
( अह्य विज्ञानस्ररूप ओर आनंद स्वरूप है )। सत्य झ्ञान- 
मनंत ब्रह्म ।! [ ते० २११ ] ( ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और 
अनंत है ); 'अनन्तरो5बाह्य : कुत्स्न: प्रज्ञानघन एवं /? [ बृदद० 
४।४१३ ] ( आत्मा भीतर नहीं है, बाहर नहीं है; वह 
सर्व व्यापी ओर ज्ञानस्वरूप है ) इत्यादि अ्रतियों में परम 
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चैतन्य स्वरूप है ऐसा कथन किया है। यदि यह परम्रह्न ही 
जीव है तो उष्णुता और ग्रकाश जैसे आभे के स्वरूप हें, 
वैसे जीव का भी नित्य ज्ञान ही स्वरूप है ऐसा विदित 
होता है। विज्ञानमय की यानी जीवात्मा की प्राक़िया में 
इस प्रकार की श्रुतियां हैं-- असुप्तः सुप्तानभिचाकशीति ” 
[ बृ० ४।३॥११ ] (वह स्वयं सोता नहीं परन्तु सोई हुई 
इन्द्रियों को वह प्रकाश करता है यानी जानता है ), अन्नाय॑ 
पुरुष: स्वयं ज्योतिभवति ।” [ बृ० ४।३६ ] (यहां पर यह 
पुरुष स्वप्रकाश होता है । ), 'नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्बिपरिलोपो 
विद्यते ! [ ब॒० ४।३।३० | (ज्ञाता के ज्ञान का कभी भी नाश 
नहीं होता । ) इत्यादि । 

“अथ यो वेदेदं जिप्नाणीति स आत्मा ।' [ छां० ८।१२।४ ] 
( यहां जो में इसका वास लेता हूं, ऐस जा जानता है वह 
आत्मा है ), इस श्रति में यह में जानता हू, यह में जानता 
हू, इस प्रकार से इन्द्रिय द्वारा आत्मा को ज्ञान का अनु- 
संधान होता है ऐसा कहा हुआ होने से आत्मा ज्ञानस्वरूप 
है यही सिद्ध होता है। यदि कहो कि आत्मा नित्य ज्ञान 
स्वरूप हे तो प्रांण आदि इन्द्रियां निरर्थक हो जायंगी, तो 
वह ठीक नहीं; क्योंके ज्ञान के गेध आदि जो विशष 
अकार के विषय हैं उनका निश्चय करने के लिये इन्द्रियां 
उपयोगी हैं। यही बात “गंधाय प्राणम [ छां० ८१४ ] 


शद ] ब्रह्म -सूत्र 
(६ गंध के ज्ञन के लिग्रे प्राण है ), इत्यादि श्रुतियों में 
कह्म है । 

पूर्वपक्ष में जो कहा है कि सोये हुए मनुष्योंकी ज्ञान 
नहीं होता, उसका श्रुति ने ही निरसन किया है। सोये 
हुए जीव के विषय में “यद्ढै तन्न पश्यति पश्यन्वे तन्न पश्यत्ति- 
नहि द्रष्टरशर्विपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति 
ततोडन्यद्विभक्त॑ यत्पश्येत्‌।' [ बु० ४३२३ | (उस समय जो 
देखता नहीं है वह देखते हुए भी नहीं देखता; क्योंकि 
द्रष्ठा क दृष्टि का कमी भी नाश नहीं होता, वह तो 
आविेनाशी है। परन्तु वहां आत्मा से भिन्न कोई वस्तु ही 
नहीं है जिसको वह देखे ) इत्यादि से यही बात कही है 
कि यहां जो ज्ञान का अभाव प्रतीत होता है, वह जीव में 
जान शांफि के अभाव से नहीं है; परन्तु वहां जानने का 
विषय ही नहीं है इसीलिय ज्ञान नहीं होता । जैसे आकाश 
में प्रकाश की प्रतीति नहीं होती इसका कारण प्रकाश का 
स्वरूप नहीं है यह नहीं; परन्तु वहां प्रकाशित करने के शशिय 
कोई वस्तु ही नहीं है, इसीलिय उसकी ग्रतीति नहीं होती 
इसी प्रकार यह स्मभना चाहिये। अब वेशपिक आदि मतों 
पं जो तक क्रिये हैं वे श्रुति विरुद्ध होनेसे मिथ्या हैं इसक्निय 
आत्मा नित्य ज्ञान स्वरुप्त ही है, यही हम निश्चय 
कहते हैं # १५८ 
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१३ उत्कान्तिगत्यधिकरण । सू० १९-३२ 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम ॥९६॥। 


[ जीव अणु है, क्‍्योंक्रि उसकी ] उत्क्रान्लि- 
गत्यागतीनाम्‌ उत्कान्ति गति और आगमन की 
[ श्रुतियां मिलती हैं | । 


अब यहां जीव का परिणाम कोन है इसका विचार 
किया जाता है कि क्‍या वह अणु परिमाण वाला है, 
मध्यम परिमाण वाला है या महत्परिमाण वाला है। 

शंका--ञ्रात्मा की उपत्ति नहीं होती; क्योंकि वह 
नित्य ज्ञान स्वरूप है, ऐसा पूवे सत्र में ही अतिपादित किया 
है । इसलिये परमात्मा ही जीव है ऐसा प्राप्त हुआ ओर 
परमात्मा अनंत है यह श्रति में प्रसिद्ध हे, तब जीव के 
परिमाण का यहां विचार ही कहां बन सकता है ? 


समाधान--यह ठीक है, परन्तु श्रुति में जीव की 
उत्कान्ति, गति और आग्रमन कहा है, इसलिये जीव 
मर्यादित है यही प्रतीत होता है । वैसे ही कहीं कहीं श्रति 
में जीव अणु परिमाण है, ऐसा स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन 
है । इसलिये इन श्रतियों में आपस में विरोध नहीं है यह 
प्रतिपादित करने के लिय यह विचार प्रारंभ किया हैं । 
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पर्वपक्च--श्राति में जीव की उत्कान्ति, गति और 
आगमन का कथन है, इसलिये जीव मर्यादित पारिमाण 
वाला अर्थात्‌ अणु परिमाण वाला हैं। स यदा5स्माच्छरी- 
रादुत्क्रामति सहेवेते: सर्वेरुत्कामति ।” [ कौषीत० ३॥३ ] 
( जब वह इस शरीर में से निकल जाता है तब वह इन 
वाक्‌ आदि सब के सहित ही निकल जाता है ) इस श्रति में 
उत्कान्ति का कथन है | 'ये वै के चास्माल्नोकात्प्रयन्ति चंद्रम- 
समेव ते सर्वे गच्छन्ति ।! [ कौषीत० १२ ] ( जो जीव इस 
लोक स ग्रयाण करत हैं व सब चन्द्रलोक ही को प्राप्त होते 
है ), इस श्रुति में जीव की परलोक में गति बताई है और 
'तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कमंणे ।” [ बृ० ४।४।६ ] 
( उस लोक से जीव इस लोक में कर्म करने के लिय 
लोट आता हैं) इस श्रति में उसका पुनरागमन भी 
बताया है | इस ग्रकार जीव के उत्क्रान्ति, गति और पुन- 
रागमन का श्रुति में कथन होने से वह परिच्छिन्न है यही 
मानना पड़ता है; क्योंकि व्यापक के मति की कल्पना नहीं 
बनती । ओर यदि जीव परिच्छिन्न है तो वह अणु परि- 
माण ही है, क्योंकि उसके शरीर परिमाण का खण्डन जैन 
मत के खण्डन में किया गया है ॥१६॥ 


स्वाव्मना चोत्तरयो: ॥२०॥ 
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च श्रोर उत्तरयों: पीछे के दो [ गति श्रौर 
आगमन ] का स्वात्मना श्रपने श्रात्मा (कता ) के 
साथ [ संबंध होने से जीव अ्रणु ही है ]। 

जैसे कोई अपने गांव का सवामित विना चलन 
क्रिया किये भी छोड सकता है, वैसे ही जीव के कर्मों का 
क्षय होने पर उसका भी विना चलन क्रिया किये देह का 
स्वामित्व छुटगा ओर इस प्रकार विना इलचल किये भी 
उसकी उत्क्रान्ति यानी मृत्यु बन सकेगी । परन्तु आगे कहा 
हुआ उसका परलोक में गमन और फिर से इस लोक में 
आगमन विना हलचल किये नहीं बन सकताः क्योंकि 
गम धातु की गमन क्रिया का आधार उस गति का 
कतो वही होता है। इसालिये जब आत्मा का मध्यम 
परिमाण नहीं है ( मध्यम परिमाण का खंडन एव 
कर चुके हैं ), तो उसका गमनागमन तब ही बन सकता 
है जब के वह अणु पारमाण हो | ओर इस प्रकार जीव 
को गति ओर आगमन संभवित होने से उत्क्रान्ति' का 
अर्थ भी 'शरीर से अलग होना' ही है ऐसा विदित होता 


है; क्‍योंकि यादि जीव देह से प्रथक्‌ ही न हों तो उसका 
परलोक गमन ओर प्रत्यागमन नहीं हो सकता । तथा 
चह्ुषो वा भूप्नो वान्येभ्यो वा शरीर देशेभ्य:' [ बृ० ४।४।२ ] 
( आंख से शिर से श्रथवा शरीर के अन्य अवयवों से 
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जीव के पीछे पीछे प्राण उत्कान्त द्वोते हैं ) इस श्रुति में 
उस्क्रान्ति की क्रिया के अपादात रूप से शरीर के अवयवों 
का निर्देश किया है | इसी प्रकार 'स एतास्तेजोमात्रा: 
समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति” [ ब्रह० ४।४।१ ] (निद्रा 
वस्था में वह तेज के अंश रूप इन्द्रियों को ग्रहण करके 
हृदय में प्रवेश करता है ) शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम्‌” 
[ बृह० ४।३।११ ] ( तेजस्वी ऐसे इन्द्रिय समूह को लेकर 
बह फिर अपने स्थानपर आजाता है यानी जाग्रत होबाता 
है ) इन श्रतियों से शरीर के भीतर भी जीव का गमना- 
गमन होता दे ऐसा जानने में आता है । इससे भी जीव 
का अणु परिमाण द्वी सिद्ध होता है । 


नाणुरतच्छ तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 

( जीवात्मा ) अणुः श्रण॒ परेमाण न नहीं है 
अतच्छु तेः क्योंकि श्रुतिमें उसका ( अणु परिमाणसे ) 
भिन्न परिमाण लिखा है, इति चेत्‌ यदि ऐसा कहो तो 
न वह ठीक नहीं है; इतराधिकारातू क्योंकि ( जहां ऐसा 
कहा है ) वह जीव का प्रकरण नहीं है । 


ओर इसलिये भी आत्माके अशुत्व में संदेह हे कि 
श्रुति ने उसका अन्य परिमाण मी कहा है। श्रुति में 
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आत्मा के लिए अणु पारिमाण से अन्य परिमाण का कथन 
मिलता है, जेंस 'स वा एव महानज आत्मा योज्यं विज्ञाममय: 
आखेषु ।! [ बृह० ४।४।१२ ] ( ग्राणों में जो यह विज्ञानमय 
है वही महान ओर अज ऐसा आत्मा है ), आआकाशवत्सने 
गतश्च नित्य: । 'सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म ।' [ ते० २१११ (आत्मा 
आकाश के समान सवे व्यापक और नित्य है। ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान स्वरूप और अनंत है। ) इत्यादि । यदि कहो 
कि इस प्रकार की श्रतियां आत्मा के अणु परिमाण का 
निषेध करती हैं तो यह दोष ठीक नहीं है; क्योंकि ( जिस 
प्रकरण में ये श्रुतियां आती हैं ) वह इतर संबंधी है यानी 
जीव संबंधी नहीं है । परमात्मा के वर्णन में श्रति यह भिन्न 
परिमाण का कथन करती है। वेदान्त अन्थोंमें प्रधानता से 
परमात्मा का ही ज्ञेय रूप से कथन होता है। वेसे ही 
“विरजः पर आकाशात्‌ [ बृ० ४४४२० ] ( आत्मा दोषरहित 
ओर आकाश से भी पर है ), इस प्रकार की श्रुतियों से 
उन स्थानों पर विशष रूप से परमात्मा का ही प्रकरण चल 
रहा' है ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। योड्यं विज्ञानमय: 
प्राय्पेषु" ('डू०.४।४२२ ] ( प्राणों में जो यह विज्ञानमय 
आत्मा है) इस श्रुति में आगे जीवात्मा ही को महाद 
अवश्य बताया है, परन्तु शाखइष्टि से यह मिर्देश वामदेवर्क 
( कप्रन के )'सम्रान ओंपचारिक है [ वामदेवको मर्भ 'में 
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ही ज्ञान था इसालिये वह गमभ ही से 'में ब्रह्म हू” ऐसा 
कहता था ]। अथौत्‌ श्रुतिमें असु परिमाण से भिन्न परि- 
माण का कथन है वह परमात्मा के सम्बन्ध में है, इसलिये 
जीव का अणुपारिमाण मानने में कुछ भी विरोध नहीं 
आता ॥ २१ ॥ 


स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌ च॥ २२॥ 


च और स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌ श्रुति के साचात 
शब्द द्वारा तथा [ जीव के | अल्यन्त सच्मत्व के श्रति 
कथन द्वारा [ जीवात्मा अणु है यही सिद्ध होता है |। 


जीवका अणु परिमाण इसलिये भी है कि श्रति में 
अणु परिमाण वाचक शब्द साज्षात्‌ मिलते हैं। जैसे, 
'एघो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यों यस्मिन्प्राण: पंचधा संविवेश ।” 
[ मुण्ड० ३१११९ ] ( वह अणु आत्मा अन्तःकरण से 
जानना चाहिये, जिसमें पांच प्रकार के ग्राण समाविष्ट 
हुए हैं ), इस श्रति में ग्राणों के सम्बन्ध स जीव ही को 
अणु बताया है, ऐसा विदित होता है । बालाग्रशतभागस्य 
शतधा कल्पितस्य च | भागो जीव: स विज्ञेय: ॥? [श्वेता० ४८] 
( बाल के अग्र के सो भाग करके और उनमें से एक भाग 
के पुनः सो भाग करे तो उसके एक भाग के बराबर 
जीवात्मा होता है ), इस श्रुति में जीवका जो अत्यन्त 


"५७ ५ ५ # जी आर ना ये 


अ० २ प्रा० ३ सू० २३ [ ६३ 
सत्ष मान बताया है उससे भी जीवात्मा का अणु परिमाण 
ही निश्चित हांता है। “आराग्रमात्रो दवरोऊपि दृष्ट:! (श्वे० ४८] 
( अंकुश के अ्रग्न भाग के समान अथवा उससे भी न्यून 
आत्मा देखा जाता है ), इस श्रति में भी आत्मा का एक 
और अत्यन्त निक्ृष्ट परिमाण बताया है । 

यदि काई शंका करें कि जीव को अखु मानने से 
वह एकदेशी हो जायगा और उसको सवव देह का अनुभव 
होता है, उसका बाध होगा; क्योंकि, देखा यही जाता 
है ककि गंगा के गहरे जल में गोता लगाने से सब शरीर में 
सरदी का अनुभव होता है तथा धूप में रहने से सब शरीर 
में गरमी का अनुभव होता है, तो उसका उत्तर आगे देते 
हैं कि-- 

अविरोधश्वन्दनवत्‌ ॥ २३ ॥ 


अविरोध: इसमें विरोध नहीं है, चन्दनवत्‌ चंदन 
के समान । 

जेंसे चन्दन का एक बिंदु शरीर के किसी एक भाग 
में लगाया हो तो भी उसका सब शरीर को आनन्द प्राप्त 
होता है; वेसे ही जीव भी शरीर के एक देश में रहकर सब 
शरीर का अनुभव कर सरकंगा। उसका त्वचा के साथ 
सम्बन्ध होने से उसको सब शरीर में अनुभव की आाप्ति 
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करने में कोई. विरोध नहीं दीखता; क्योंकि आत्मा का 
त्वचा से सम्बन्ध है और लंचा संब शरीर में वर्तमान 
हैं॥ २३॥ 


अवस्थितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युप- 
गमाद्धदि हि ॥ २४ ॥ 


अवस्थितिवेशेष्यात्‌ [ चन्दन बिंदु की ] एक 
विशिष्ट स्थान पर स्थिति होने से [ वह दृष्ठान्त ठीक नहीं 
है'] इति चेत्‌ यदि ऐसा कहो तो न वह ठीक नहीं है; 
क्योंकि | जीव की स्थिति ] हृदि हृदय में हि दी [ है 
ऐसा ] अभ्युपगमात्‌ माना गया है। 

शंकाः--“ चन्दन के समान विरोध नहीं है ' ऐसा 
जो कहा है वह ठीक नहीं है; क्‍योंके यहां दृष्टांत 
और दार्शान्तिक में समानता नहीं है। जीवात्मां शरीर 
के किसी एक भाग में रहता होता तो चन्दन का 
सष्टान्त ठीकः लगता। चन्दन का एक विशिष्ट स्थान पर 
रखना ओर उससे सब शरीर को आनन्द मिलना ये दोनों 
बातें प्रत्यक्ष हैं । परन्तु जींवात्मा के विषय में तो उसको सब 
शरीर में अनुभव मिलता है इतना ही प्रत्यक्ष है; उसकी 
एक देश में स्थिति प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा कहो तो उसका 
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अनुमान हो सकता है परन्तु वहां अनुभव का तो संभव ही 
नहीं क्योंकि, जीवात्मा को सब शरीर में जो अनुभव 
मिलता है वह जीवात्मा खचा इन्द्रिय के समान सब शरीर 


में व्यापक है इसलिये मिलता है, या जीवात्मा आकाश के 
समान सर्वव्यापी है इसलिये मिलता है, अथवा वह चन्दन 


बिंदु के समान शरीर के विशेष स्थान पर है इसलिये 
मिलता है, इस शंका का निरसन ही नहीं होता। 

समाधान--यह दोष नहीं आप्त होता, क्योंकि 
जीवात्मा का विशेष स्थान माना गया है । चंदनविंदु के 
समान जीवात्मा का भी शरीर के एक देश में विशपष स्थान 
है ऐसा माना गया है। किस प्रकार माना गया है वह 
कहते हैं । वेदान्त अन्थों में यह आत्मा हृदय में ही रहता 
है ऐसा लिखा हे । जैसे 'हृदि होष आत्मा । [ प्रश्र० ३।६ ] 
( यह आत्मा हृदय में है ) सवा एप आत्मा हृदि!' 
[ छां० ८३।३ ] ( ऐसा यह आत्मा हृदय में ही है ), 
“कतम आत्मेति योड्यं विज्ञानमय: प्राणेषु हृद्यन्तज्योतिः पुरुष: । 
[ इृ० ४।३७ ] ( आत्मा कौनसा है प्रछो तो जो विज्ञान- 
मय है, ग्राणों में और हृदय में जो ज्योतिः स्वरूप पुरुष 
है, वही आत्मा है )। अर्थात्‌ द्शान्त ओर दाशेन्तिक में 
विषमता न होने से पहिल जो कहा था कि “चंदन के समान 
विरोध नहीं है! वह ठीक ही है ॥२४॥ 

ब्र, सू. ५ 


६ह्३ । ब्रह्म सूत्र 


गुणाद्वा लोकवत || २५ ॥ 
वा श्रथवा लोकव॒त जैसे लोक में देखा जाता है 
गुणाद्‌ [ वेसे जीव के चेतन्य | गुण के कारण [ विरोध 
की ग्राप्ति नहीं होती |। 
अथवा जीवात्मा अणु होते हुए भी उसका चेतन्य 
गुण सब शरीर में व्यापक होने से उससे सब शरीर 
व्यापी कार्य होने में कुछ भी विरोध नहीं दीखता । जैसे 
व्यवहार में माणे, दीप आदि पदाथ काठरी के एक भाग में 
हो तो भी उनकी ग्रभा सब कोठरी में फेलनवाली होने 
से वह सब कोठरी में अपना काये उत्पन्न करती ह; वेसे ही 
यह जानो । चंदन सावयव हाने से उसके सृक्म अवयव 
चारों ओर फैल जाने से उससे सब शरीर को आनद होता 
है, परन्तु जीव अणु होने से उसमें अवयव ही नहीं हैं कि 
जिनसे वह सव शरीर में व्याप्त होगा, ऐसी काई शंका कर ता 
उसके निरसनाथ यह सत्र लिखा है ॥२४५॥ 
फिर भी शंका रहती है कि गुणी को छोडकर अन्य 
स्थान पर गुण केसे रह सकेंगे ? वस्र का गुण जो शुभ्रता 
वह वख्रकीं छाड़कर अन्यत्र कहीं भी देखनमें नहीं श्राता । 
यदि कहो कि दीप की प्रभा तो उसको छोडकर अन्यत्र 
दीखती है, तो वह ठीक नहीं है। प्रदीप की प्रभा भी 
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द्रव्य ही है, ऐसा ज्ञात होता है, क्‍योंकि घनी भूत 
अवयवों वाला तेज द्वव्य ही प्रदीप है और अत्यन्त विरल 
अवयवों वाला तेज द्वव्य ही प्रभा है। इसका उत्तर आगे 
देते हैं-- 
व्यतिरेकी गंधवत्‌ ॥ २६ ॥ 

गंधवत्‌ गंध के समान [ चेतन्य गुण जीवात्मा से ] 
व्यतिरेकः शथक्‌ [ रह सकेगा ] । 

जैसे गंध गुण होते हुए भी वह सुगन्धी पदाथ 
को छोड़कर पाया जाता है; पुष्प आदि सुगन्धी 
पदार्थ दूर हो तो भी उनसे सुगन्ध की प्राप्ति होती है, 
वैसे ही जीवात्मा अणु है तो भी उसका चैतन्य गुण 
उसको छोड़कर रह सकेगा । इसलिये गुण होने ही के 
कारण रूप आदि गुणों के समान चेतन्य अपने आश्रय से 
पृथक्‌ नहीं रह सकता, यह नियम सार्वत्रिक नहीं है | गन्ध 
यह गुण होते हुए भी उसका अपने आश्रय से प्रथक्‌ रहना 
देखने में आता है। यदि कहो कि गन्ध के आश्रय रूप 
गन्धद्रव्य के साथ ही एथक्‌ देखन में आता है तो वह 
ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता तो मूल द्रव्य गन्ध के 
पृथक्‌ हाजाने से घट जाना चाहिय; परन्तु वह द्रव्य पहिले 
से स्वस्‍्प भी छीण नहीं होता, एसा देखन में आता है, 


ध्ंघ | ब्रद्वा सूत्र 
क्योंकि यदि वह घट जाता तो उसके गुरुत्त ( वजन ) 
आदि भी घट जाते । 

शंका:--जिन गनन्‍्ध के आश्रय रूप अ्रवयवों का मृल 
द्रव्य से वियोग होता है। वे अत्यन्त सृक्ष्म होने से [ मूल 
द्रव्य के गुरुव आदि में | जो न्‍्यूनाधिकता उत्तन्न होती है 
वह देखने में नहीं आती । गन्ध परमाणु ठछ्म द्वोत हैं, वे 
ही जब चारों ओर फैलकर नासिकापुर में प्रवेश करते हैं तब 
गन्ध का ज्ञान होता है । 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्‍योंकि गन्ध परमाणु 
तो अ्रतीन्द्रिय होते हैं ओर नागकेसर आदि में सुगन्ध 
स्पष्ट मालूम होती है । दूसरे, व्यवहार में ऐसी प्रतीति नहीं 
होती कि गंधवाले द्रव्य का गंध लिया गया, परन्तु गंध 
का ही अवप्राण किया, ऐसा ही लोगों का अनुभव होता 
है। रूप आदि गुणों की प्रतीति उनके आश्रय को छोड- 
कर नहीं होती इसलिय गंध को भी आश्रय से प्रथक्‌ 
प्रतीति मानना युक्त नहीं है, ऐसा कोई कहे तो वह ठीक 
नहीं; क्‍योंकि जहां प्रत्यक्ष अनुभव है वहां अनुमान की 
आवश्यकता नहीं होती । इसलिय लोगों का जैसा प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है उसका निरूपणकर्ता को वेसे ही अनु- 
मान करना चाहिये, उसके विरुद्ध नहीं । रस यह गुण हे 
और जीम से जाना जाता है, वेसे ही, रूप आदि भी गुण 
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होने से जीभ से जाने जा सकते हैं, ऐसा (अनुमान द्वारा) 
कीई नियम ग्रतिपांदित नहीं कर सकता ॥ २६ ॥| 


तथा च दशयति ॥ २७ ॥ 


च ओर [ श्रुति भी ] तथा वेसा ही दर्शयति 
कथन करती. है । 

जीवात्मा हृदय में रहता है ओर वह अशु परिमाण 
है, ऐसा कथन करके आगे श्रुति 'आ लोमभ्य आ नखाग्रेभ्य:' 
[ छां० ८८१ ] ( लोम पर्यत और नखों के अग्र पर्यत 
आत्मा शरीर में प्रविष्ट हुआ है ), ऐसा कहकर जीवात्मा 
चेतन्य गुण से सब शरीर में व्याप्त रहता है ऐसा कथन 
करती है ॥ २७ ॥ 

प्थगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥ 

[ जीवात्मा चेतन्य गुण से ही सब शरीर में व्याप्त 
रहता है; ] क्योंके प्रथकू [ श्षुति में वेसा ] अलग 
उपदेशात्‌ उपदेश किया है । 

प्रज्ञया शरीरं समारुह्म [ कौशी० ३।६ ] ( बुद्धि से 
शरीर पर आरोहण करके ), इस श्रति में जीवात्मा को कर्ता 


ओर बुद्धि को करण, इस प्रकार दोनोंका एथक्‌ उपदेश किया 
है । इसलिये यह जीवात्मा चैतन्य गुण ही से सब शरीरमें 


5] जझ्य सूत्र 
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व्याप्त रहता है; ऐसा विदित होता है। "'तदेषां प्राणानां 
विज्ञानेन विज्ञानमादाय [बृ० २।१११७ ] ( इन्द्रियों की 
शक्तिरूप ग्राणों के ज्ञान द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ) इस श्रति 
में कर्तारूप जीवात्मा से चेतन्य का एथक्‌ वर्णन किया हे 
इससे भी जीवात्मा अणु है यही अमभिप्राय दृढ 
होता है ॥ २८॥ 

इस पूर्वपत्ष पर हमारा यह उत्तर है-- 


तदगुणसारत्वात्त तद॒व्यपदेशः प्राश्वत्‌ ॥ २६ ॥ 


तु परन्तु ( जीव में ) तद्गरणसारत्वात्‌ उसके 
यानी बुद्धि के गुण प्रधान होने से प्राज्वत्‌ ईश्वरके समान 
तद॒व्यपदेश: उसका वर्णन है। 


परन्तु शब्द से सत्रकार प्रवप्ष का निराकरण प्रारंभ 
करते हैं। आत्मा अणु है यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
श्रुति में जीवात्मा की उत्तत्ति का कथन नहीं है, परतह्म ही 
का ( जीव रूप से शरीर में ) प्रवेश होता है ऐसा कथन है 
ओर दोनों के ऐक्य का भी श्रति में उपदेश होने से परजक्य 
ही जीव है, यही ग्रातिपादन किया गया है। जब परअश्म 
ही जीव है तब जितना परत्रह्म है उतना ही जीव होना 
चाहिये ओर परज्रह्म सर्वव्यापक है ऐसा श्रुति का कथन है, 
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इसलिय जीवात्मा भी सर्व व्यापक है, यही सिद्ध हुआ 
और ऐसा हो जब ही सवा एय महानज आत्मा योडय 
विज्ञानमय: प्राणेषु' [ बृ० ४।४।२२ ] ( प्राणोंमें जा विज्ञान- 
मय है, ऐसा यह आत्मा महान और अज है ), इस ग्रकार 
की श्रातियों में तथा स्मातियों में जा जीव का विशुत्व प्रति 
पादित है उसका समथन होता है। यदि जीव अणु हो तो 
उसको संप्र्ण शरीर में अनुभव नहीं हो सकता । यदि कहां 
कि लवचा के संबंध से जीव का ऐसा अनुभव हो सकता हे 
तो वह ठीक नहीं है | यदि ऐसा ही माने तो कांटा लगने 
पर सब शरीर में वेदना होनी चाहिये, क्योंकि, त्वचा ओर 
कांटे का संबंध संप्र्णं लचा से है ओर त्वचा सब शरीर 
भर व्याप्त रहती है, परन्तु जिसको कांटा लगता है उसको तो 
पांव के तलुवे में ही वेदना होती हैं । 

अणु पदाथका गुण सब शरीरमें नहीं व्याप्त रह सकता; 
क्योंकि, गुण तो गुणी के देश में ही रहता है | यदि गुण 
गुणी को छोड़ कर रहेगा तो वह उसका गुण ही नहीं 
'रहेगा। प्रदीप की प्रभा भी एक प्रकार का द्रव्य ही है, 
ऐसा कहा गया है ओर गन्ध भी गुण होने से अपने 
आश्रय के साथ ही दूर जा सकता है, यदि आश्रय छोड़े 
तो वह उसका गुण ही नहीं रहेगा । दहेपायन ने भी यही 
कहा है---उपलब्याप्सु चेदुर्गंधं केचिदुजयुरनेपुणाः । प्रथिव्या- 


ज्र है. ब्रह्म सूत्र 

मेव तं विद्यादपों वायुं च संश्रितम्‌ ।! ( जल में गंध पाकर 
यादि कोई गंघ जलका गुण है ऐसा कहें तो वे अज्ञानी हैं । 
वह गंध तो एथिवी का ही है ओर वह जल और वायु 
का आश्रय करता है, ऐसा ही जानना चाहिये )। यदि 
जीव का चेतन्यगुण सब शरीर को व्याप्त रहेगा तो जीव अगु 
नहीं रहेगा; क्योंकि, जिस प्रकार उष्णुता ओर प्रकाश अग्नि 
का स्वरूप है वेसे ही चेतन्‍न्य जीव का स्वरूप है। यहां 
चैतन्य गुण ओर आत्मा गुणी, इस ग्रकार भेद नहीं है । 
जीव का शरीर के समान परिमाण है, इस मत का खंडन 
कर चुके हैं, इसलिये शेष रहा हुआ जो जीव विभु है यह 


पक्ष उसको ही मानना पडेगा । 

यदि कोई शंका करे कि, जीवात्मा अ्रणु है ऐसा श्रुतिमें क्‍यों 
कहा है, तो उसका उत्तरददेत हैं कि जी वमें 'तद्‌गुणसारत्वात्‌!(इस 
के गुणों की प्रधानतासे प्रतीति होनसे ) ऐसा व्यवहार होता है। 
उसके यानी बुद्धि के जो गुण हैं उन्हीं को तदगुण कहा 
है । इच्छा, ढेष, सुख, दुःख आदि जो बुद्धि के गुण हैं वे 
ही सार यानी प्रधान हैं, जिस संसारी जीव में उसीको 
तदगुणसार ओर उसीके भाव को तदूगुणसारत्व कहते 
हैं । बुद्धि के गुण आत्मा में न हों तो वह संसारी नहीं 
बन सकता । अकर्ता, अभोक्ता ओर असंसारी, ऐसे आत्मा 


में बाद्धे रूप उपाधि के धर्मों का अध्यास द्वोता है, इसी- 
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लिय उसको कतुंत्व, भोक्‍्तृत् आदि लक्षण वाला संसारित्व 
प्राप्त होता है और इसीलिंय आत्मा में बुद्धि के धर्मों की 
प्रधानता हो जाने से जो परिमाण ( वास्तव में ) बुद्धि 
का है वही आत्मा का परिमाण है, ऐसा व्यवहार होता 
है और बुद्धि की उत्कांति आदि क्रियाएं होती हैं वे ही 
जीव की उत्कांति आदि क्रियाएं हैं, ऐसा व्यवहार होता 
है; वास्तव में जीव की कोई भी क्रिया वा परिमाण 
नहीं हे । 
“बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागों जीव: 
स विज्ञेय: सचानन्त्याय कल्पते ।” [ श्वेता० ४९ ] € बाल्लाग्र 
का सोवां भाग लेकर, उसका सौवां भाग जितना होता है उतना 
वह जीवात्मा होता है ओर वही अनन्त मानने के योग्य 
है ), इस श्रति में आरम्भ में जीव को अणु बताकर वही 
अनन्त है ऐसा कथन है । यह वर्णन, जीवात्मा का अखुल 
आरोपित माना जाय और अनन्तत्व वास्तविक माना 
जाय, तब ही ठीक बेठता है; क्योंकि, जीव में अणुत्व ओर 
अनंतत्व दोनों वास्तविक हैं यह कल्पना ही नहीं बन 
सकती । उसमें अनंतत्व आरोपित है, यह भी मान नहीं 
सकते क्योंकि, जीवात्मा परजह्म स्वरूप हे. यही प्रातिपादन 
करनेका सभी उपनिषदों का अभिग्राय है । '“बुद्धेगुणेनात्म- 
गुणेन चेव आराम्रमात्रों ध्मवरोउपिदृष्: ।! [ श्वेता० ५।८ ] 
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( बुद्धि के गुण से और झात्मा के गुण से वह अंकुश के 
नोंक के समान अथवा उससे भी छोटा देखने में आता है ), 
इस श्रति में भी जीव का जो अंकुश के नोंक के समान 
परिमाण बतलाया है; वह भी बुद्धि के गुण के संबंध ही से 
बतलाया है आत्मा के स्वरूप से नहीं । 'एषो5णुरात्मा 
चेतसा बेद्तिव्यः। [ मुण्ड० ३॥१॥१९ ] ( यह अणखु आत्मा 
अन्तःकरण से जानने योग्य है ), इस श्रति में भी जीव को 
अणखु परिमाण नहीं कद्ा है; क्‍्योंके चन्नु आदि इन्द्रियों 
से जा नहीं जाना जा सकता, विशुद्ध ज्ञान स॒ वह जाना 
जाता है, यह परमात्मा के वर्णन में आया है। वैसे ही, 
जीव का मुख्यता स अणु परिमाण है यह [किसी प्रकार ] 
सिद्ध भी नहीं होता । इसलिये, श्रुति में जीवात्मा के 
अरणु परिमाण का जो कथन है वह उसको कठिनता से 
जाना जाता है इसलिये है, अथवा बुद्धि के उपाधि से है, 
ऐसा समभना चाहिये । 

पप्रज्ञया शरीरं समारुह्य' [ कौषी० ३।६ ] € बुद्धिस 
शरीर पर आरोहण कर के ) इस ग्रकार की श्रुतियों में भी 
जीवका जो पुथक्‌ निर्देश किया है, वहां उसका उसके उपाधि 
भूत “बुद्धि से शरीर पर आरोहण करता है' एसा अथ सम- 
भना चाहिये। अथवा, गुडियाका शरीर कहते हैं इस प्रकार 
वह भी पृथक्‌ भाव केवल व्यवह्यार मात्र के लिये ही है, 
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ऐसा समभना चाहिये; क्योंकि यहां एक गुण ओर 
दूसरा गुणी ऐसा भेद भी नहीं संभवता, यह पहिल बता 
चुके हैं । श्रति में दृदय उसका आश्रय स्थान है ऐसा कहा 
है, वह भी हृदय बुद्धि का आश्रय होने से कहा है। 
“कस्मिन्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्तों भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामि ।' [ प्रश्न ६३ ] ( किसकी उत्करान्ति से मरी 
उत्कान्ति होगी और किसकी स्थिति से मेरी स्थिति 
होगी ), 'स प्राथमसजत' [ प्रश्र७ ६।४ ] ( उसन प्राण 
उत्पन्न किया ), इन श्रतियों में उत्कान्ति आदि भी 
उपाधि के अधीन है, ऐसा गप्रतिपादन किया है। जीवात्मा 
को वास्तविकता से उत्कान्ति ही नहीं है, इसलिये उसको 
परलोक गमन ओर पुनरागमन भी वास्तविकता से नहीं 
होते, ऐसा जानना चाहिये, क्‍योंकि शरीर से निकले 
विना गमनागमन बन ही नहीं सकता। इस प्रकार उपाधि 
के गुण ही जीव में प्रधानता से प्रतीत होने से ही उसको 
अणुपरिमाणवाला आदि कहा गया है, जेसे ईश्वर के 
संबंध में भी कहते हैं। जिस प्रकार सगुण उपासना में 
उपाधि के जो गुण होते हैं वे ही श्राज्ञ यानी ईश्वर में 
प्रधान होने से अणीयान्त्रीहेगों यवाद्वा |! [छां० ३।१४।२] 
( परमात्मा धान या जो से भी सक्म है ), 'मनोमय:ः 
प्राणशशरीरः: सवंगन्ध:  सबरसः सत्यकाम: . सत्यसंकल्प: । 
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[ छां० ३११४।२ ] ( वह मनोमय, पग्राणरूपी शरीर वाला, 
सर्वंगंध, सर्वरस, सत्य काम ओर सत्यसंकल्प है। ) इत्यादि 
श्रातियों में वह सद्मम है, ऐसा व्यवहार होता है, वैसा ही 
यहां पर समझना चाहिये ॥२६॥ 

यहां पर यह शंका हो सकती है कि बुद्धि के गुण 


ही प्रधानता से आत्मा में आ जाने से यदि आत्मा 
संसारी बनता है, ऐसा माना जाय तो बुद्धि ओर 
जीवात्मा दानों भिन्न होने से उनके संयोग का अन्त कभी 
ने कभी अवश्य होगा । अब बुद्धि का वियोग होने पर 
आत्मा का ज्ञान होने से या तो उसका अस्तित्व ही नहीं 
रहेगा या संसारित्व नहीं रहगा। इस शंका के उत्तर में 
आगे का सत्र है-- 


यावदात्मभावित्वाद्च न दोषस्तदशुनात्‌ ॥३०॥ 


यावदात्मभावित्वात्‌ जब तक जीव भाव है 
तब तक [ बुद्धि की ] स्थिति होने से च भर तदश॑- 
नात्‌ [ शास्त्र में ] वेसा प्रमाण होने से दोष: [ यह ] 
दोष न नहीं प्राप्त होता । 


पूर्व में कहे हुए दोष की आशंका नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का 
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संयोग रहता ही है। जब तक यह आत्मा संसारी होता 
है, जब तक इसका सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा संसारित्व निवृत्त 
नहीं होता, तब तक इसका बुद्धि से संयोग नहीं छूटता । 
ओर जब तक इसको बुद्धि की उपाधि से संबंध है तब तक 
जीव का जीव भाव ओर संसारी भाव भी बना रहता है। 
परमार्थ से देखा जाय तो बुद्धि की उपाधि से कल्पना किये 
हुए जीव के स्वरूप को छोड़कर जीव कोई भिन्न पदार्थ 
नहीं है; न नित्यमुक्तस्वरूप ओर सर्वज्ञ ऐसे ईश्वर को छोड 
कर ओर कोई चेतन तत्त्व उपनिषदों के तत्त्व निरूपण में 
उपलब्ध होता है। “नान्योस्ति द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता विज्ञाता' 
[ बृ० ३७।२३ ] ( इससे भिन्न ऐसा कोई द्रष्टा, श्रोता, 
मनन्‍्ता ओर विज्ञाता नहीं है ), नान्यदतोउस्ति द्रष्ट श्रोतृ 
सन्त विज्ञात ।![ छां० ह|८७ ] ( इससे भिन्न ऐसा 
कोई देखने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला 
नहीं है ), 'तत्त्वमसि! [छां० ६१६ ] (वह तू है ), 
'अहं ब्रह्माउस्म' [ बृ० १४७ ] ( में बह्म है ) आदि सेकडों 
श्रातियों से यही सिद्ध होता है । 

कोई प्रछ्ले कि जब तक जीव संसारी है तब तक उससे 
बुद्धि का संयोग रहता है, यह कैसे जाना जाय, तो कहते 


हैं कि वैसा श्रति में कथन है । “योज्यं :विज्ञानमय: प्राणेषु 
हयन्तर्ज्योति: पुरुष: स समानः सन्नभो लोकावनुसंचरति. 


८ | ब्रह्म सूत्र 

ध्यायतीव लेलायतीव ।' [ बृ० ४।३।७ ] (जा प्राणोंमें विज्ञान- 
मय है, जो हृदयमें रहनेवाला तेजोमय पुरुष हे, वही आत्मा 
है । वह समान होने से दोनों लोक में गमन करता है, 
मानो ध्यान करता हो वा गमन करता हो ), इस श्रतिमें यही 
बात बताई है। वहां विज्ञानमय का अथ बुद्धिमय 
समभना चाहिये, क्योंकि श्रुति में अन्य स्थान पर जैसे कि 
“विज्ञानमयों मनोमय: प्राशमयश्रक्तुमयः श्रोत्रमय:' [बृ० ४।४।५] 
( वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राशमय, चन्कुमय ओर क्रोत्र- 
मय है ) इसमें विज्ञानमय का मन आदि के साथ उल्लेख 
किया है ओर बुद्धिमय का अर्थ बुद्धि के गुण जिसमें प्रधान 
हैं वह, यही है। स्त्रियों से प्रेम आदि विशेष होने स यह 
दवदत्त ख्रीमय है ऐसा जैसे लोग कहते हैं, वेसा ही यह कथन 
है। समान: सन्न॒ुभौ लोकावनुसंचरति 7” [ बृ० ४।३।७ ] ( वह 
समान होने से दोनों लोकों में संचार करता है ), यह श्रति 
परलोक को गमन करते समय भी जीव का बुद्धि से वियोग 
नहीं होता, ऐसा कथन करती है। वह किसके समान है, 
ऐसा कोई पूछे तो बाद्धे उसके समीप होने से उसी के 
समान वह है, ऐसा सभभना चाहिये। यही भाव 
ध्यायतीव लेलायतीब” [बृ० ४।३।७ ] ( मानो ध्यान 
करता हो, चलता हो ) इस श्रति में दिखाई देता है । 


चर भी 


उसका अमभिप्राय यही है कि वह न तो स्वयं ध्यान करता 
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है न चलता है, परन्तु बुद्धि के ध्यान करने से ध्यान 
करता सा ओर बुद्धि के चलने से चलता सा प्रर्तात 
होता है। 

आत्मा का बुद्धि की उपाधि से सम्बन्ध मभिथ्या ज्ञान 
पर ही निर्भर है और उस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तत्त- 
ज्ञान को छोड़कर और किसी स भी नहीं होती । इसलिये 
जब तक जीव ब्रह्म स्वरूप है यह बाध नहीं होता तब तक 
उसका बुद्धि रूप उपाधि से सम्बन्ध टूटता नहीं । यही 
भाव श्रुति बताती है कि बेदाहसेनं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण 
तमस: परस्तात्‌ | तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्था विद्यते- 
अ्यनाय ॥! [ श्वेता० ३४८ ] ( आदित्य के समान तेज वाले 
तथा अन्धकार से भी परे ऐसे उस पुरुष को में जानता हूँ । 
उसीको जानने से अम्ृतत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष का 
दूसरा काई माग ही नहीं है )॥ ३० ॥ 

यदि कोई कहे कि सुषुप्ति ओर प्रलय में जीवात्मा 
का बुद्धि से सम्बन्ध होता हैं ऐसा मान नहीं सकते; क्योंकि 
श्रति ही कहती है कि “सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वम- 
पीतो भवति / [ छां० ६८१ ] ( है सोम्य, उस समय वह 
सत्‌ से संपन्न होजाता है वह अपने में लीन होजाता है ) 
ओर प्रलय सब विकारों ही का होता है ऐसा स्वीकार 
किया गया है, इसलिये जब तक जीव संसारी है तब 


८० ] ब्रह्म सूत्र 
तक उसका बुद्धि से सम्बन्ध रहता है ऐसा केसे कह 
सकते हैं ? 
इसका उत्तर देते हैं--- 
पुंस्वादिवत्त्वस्थ सतो$भिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


पुंस्वादिवत्‌ परुषल के लक्षणों के समान तु दी 
अस्य इस [ बुद्धे के संयोग | की सतः | बीजरूप 
से ] रहे हुए की अभिव्यक्तियोगात्‌ [ आगे ] 
अभिव्यक्ति होने से [ सुषुप्ति आदि में भी बुद्धि संयोग 
मानना युक्त है ]। 

जिस प्रकार, जगत्‌ में पुरुषत्व के चिह् बाल्यादि अव- 
स्थाओं में बीज रूप से होने के कारण पाये नहीं जाते, 
इसलिये उस समय वे न हों एसा प्रतीत होता है. ओर 
तरुणावस्था में व प्रकट होजाते हैं। ये यदि अविद्यमान 
ही होते तो उत्पन्न ही न होते; क्योंकि, ऐसा माने तो वे 
नपुंसकर्मे भी उत्पन्न होने चाहिये। इसी प्रकार, बुद्धिसंयोग 
भी बाीजरूप से सुषुप्ति ओर प्रलय में विधमान ही रहता 
है ओर वही जागने के समय और सृष्टि के समय पुनः 
प्रकट हो जाता है, एसा मानना ही ठीक है; क्योंकि, किसी 
की अकस्मात्‌ यानी बिना कारण के उत्पत्ति ही नहीं 


घट 3 जन आका आन्‍त फटा रत चला १ चीफ अीप.ढ का ७. गज. 
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सकती । 'सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामद् इति । [ छां० 
६९२ | ( सुषुप्ति में सत्‌ से युक्त होकर हम सत्‌ से युक्त 
होते हैं ऐसा लोग नहीं जानते ), 'त इद्द व्याघ्रों वा सिंहो 
वा । [ छां० ६५९३ ] (वे इस लोक में वाघ या सिंह होते हैं 
यानी जैसे पहिले थे वेसे ही होते हैं), इत्यादि श्रतियों में 
सुषुप्ति अवस्था से जो उत्थान होता है वह अन्ञानरूपी 
बीज के अस्तित्व ही से होता है, यही बताया है। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जब तक जीवात्मा संसारी है तब तक 
उसका बुद्धे आदि उपाधियों से संबंध बना रहता 
हैं ॥ ३१॥ 


नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसंगो ५न्‍्य- 
तरनियमो वाइन्यथा ॥ ३२ ॥ 





नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसंग:ः [ अन्तःकरण 
का अस्तित्व न मानें तो अनुभव की |] प्राप्ति नित्य होगी 
या कभी भी नहीं होगी वा अथवा अन्यथा अन्य 
ग्रकारसे मानें | यानी अन्तःकरण का अस्तित्व न मानें तो | 
अन्यतरनियमः दोनों में से एक की शाक्तिका प्रतिबंध 


मानना पडगा । 
त्र.सू. ६ 


परे ] ब्रह्म सूत्र 








जीवात्मा की उपाधि रूप अन्तःकरण यानी आन्तर 
इन्द्रिय का श्रति में भिन्न २ स्थानोंपर मन, बुद्धि, विज्ञान, 
चित्त आदि अनेक प्रकार से वर्णन किया है। कहीं पर 
उसकी वृत्ति के विभाग करके संशय आदि वत्ति वाले 
आंतर इन्द्रिय को मन और निश्चयात्मक वृत्ति युक्त को 
बुद्धि ऐसा कहा है । इस प्रकार वर्णन किये हुए अन्त:करण 
का अस्तित्व अवश्य मानना पडेगा । यदि अन्तःकरण के 
अस्तित्व को न माने तो ज्ञानकी या तो नित्य प्राप्ति हागी 
या उसकी कभी भी ग्राप्ति नहीं होगी । आत्मा, इन्द्रिय 
और विषय ये ज्ञान के साधन जब समीप होंगे तब ज्ञान 
सदा ही होता रहेगा और जब ये पास होते हुए भी ज्ञान 
रूपी कार्य न बन सका तो ज्ञान कभी होगा ही नहीं, परंतु 
व्यवहार में ऐसा देखने में नहीं आता । अथवा, दानोंमें से 
एक की यानी आत्मा को या बुद्ठेकी शाक्ति का 
प्रातिबंव होता है ऐसा मानना पडेगा, परन्तु आत्मा की 
शाक्ते का प्रतिबंध सेभव नहीं, क्‍योंकि आत्मा अवि- 
कारी है। इन्द्रियों की शाक्ति का प्रातिबंध भी संभव 
नहीं; क्‍योंकि प्रव ओर उत्तर छण में जब इनिद्रियों 
की शक्ति का प्रतिबंध नहीं है तो बीच ही में उसकी 
शक्ति का प्रतिबंध होता है ऐसा कह नहीं सकते । अर्थात्‌ 
जिसका अ्रवधान होने से ज्ञान होता है और अवधान न 
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होने से नहीं होता वही मन है। श्रुति भी है के 
अन्यत्रमना अभूव॑ नादशेमन्यत्रमना अभूव॑ नाश्रीषम्‌ ॥! 
[ इृ० १४३ ] ( मेरा मन अन्यत्न था इसलिये मेंने नहीं 
देखा, मेरा मन अन्यत्र था इसलिये मेंने नहीं सुना ), 
“मनसाहेव पश्यति मनसा झणोति । [ बृ० १५।३ ] ( मन ही 
से देखता है, मन ही से सुनता है ), काम: संकल्पो विचि_ 
कित्सा श्रद्धाउश्रद्धा धृतिरघृतिहीधीभीरित्येतत्सवें मन एबं ।! 
[ बृ० १४।३ ] ( काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, 
घैये, अधेर्य, लब्ा, बुद्धि तथा भय ये सब मन ही है ), इस 
श्रुति में काम आदि मन की वृत्तियां हैं ऐसा कहा है। 
अथात्‌ बुद्धि के धर्मों की प्रधानता से ही बुद्धि के धर्मों से 
आत्मा का निर्देश होता है, ऐसा कहा है सा ठीक ही है ॥।३२॥ 
१४ कन्नधिकरण । सू० ३३-३९ 
कता शाख्रार्थवत्त्वात्‌ ॥| ३३ ॥ 


[ जीव ] कता कर्ता है क्‍्योंके शाख्राथवत्त्वात्‌ 
[ ऐसा माने तब ही ] शास्त्र साथक होते हैं । 

बुद्धि के धर्मों की प्रधानता आत्मा में होती है यह 
पूत्ते अधिकरण में बताया । अरब जीव के और भी पर्म हैं 
उसको बताते हैं कि, जीव को कर्ता मानना चाहिये, क्योंकि 
ऐसा माने तब ही शास्त्र साथेक होते हैं । 


ध्र्ड ] ब्रद् सूत्र 

यजन करना चाहिये, हवन करना चाहिये, दान 
देना चाहिये; इस प्रकार का विधि ग्रतिपादन करने 
वाले शास्र जीव को कर्ता माने तब ही साथक होते हैं 
अन्यथा वे निर्थक हो जांयग; क्योंकि, शास्त्र जो वास्त- 
विक कर्ता होगा उसीको कर्तव्य का उपदेश देते हैं; परन्तु 
जीव यदि कर्ता न हो तो शाखत्र का उपदेश अयुक्त होगा। 
वैसे ही, एप हि द्रष्टा श्रोता मन्‍ता बोद्धा कता विज्ञानात्मा 
पुरुष: । [ प्र० ४५९ ] ( विज्ञान स्वरूप ऐसा यह पुरुष 
देखने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला, बोध करने 
वाला ओर कर्ता है ), यहद्द श्रुति इस शाखत्र को सार्थक 
करती है ॥ ३३ ॥ 


विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 
विहारोपदेशात्‌ [ श्रुति में जीव के ] गमन का 

उपदेश है इसलिये [ जीवात्मा कर्ता है |। 
ओर जीव इसलिये भी कर्ता है कि श्रुति में जीव की 
ग्राक्रिया में जीवात्मा स्वप्न में विहार करता है, ऐसा कहा 
है; जैसे, 'स इयतेडसतो यत्रकामम्‌ ।” [ बृ० ४।३।१२ ] 


 ( अमृत स्वरूप वह इच्छानुसार गमन करता है ) और 
'सत्रे शरीरे यथाकामं परिवतंते।” [ बृ० २१११८ ] ( अपने 


शरीर में वह इच्छानुसार संचार करता है )॥ ३४॥ 
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उपादानात ॥ ३५ ॥ 


उपादानात्‌ अहदण करता है इसलिये [ जीवात्मा 
कर्ता है | । 

और इसलिये भी जीवात्मा कर्ता है कि श्रतिमें जीव 
की प्रक्रिया में जीव इन्द्रियों को ग्रहण करता है ऐसा 
कहां है; जैसे, 'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय!' 
[ ब० २१११७ ] (इन प्राणों की ज्ञानशक्ति को बुद्धि 
से ग्रहण करके ) तथा, 'प्राणान्गृहीत्वा' [ बृ० २११८ ] 


क जि छत 


( प्राणों को लकर )॥ ३५॥ 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेशविपयय:ः ।॥। ३६ ॥ 


च ओर क्रियायाम्‌ क्रियाश्रों में व्यपदेशात्‌ 
[ जीवात्मा का कर्ता रूप से ] निर्देश किया हुआ होने 
से [ जीव कर्ता है; ] न चेत्‌ यदि ऐसा न होता तो 
निर्देशविपययः [ श्रुति में ] विरुद्ध उपदेश पाया जाता । 

और इसलिये भी जीव कर्ता हैं कि लौकिक श्रौर 
वोदिक क्रियाओं में जीवात्मा को ही श्रुति ने कर्ता बताया 
है-जेसे, विज्ञान यज्ञ तनुते क्मांरि तनुतेडपि थ ।” [ते० २।५॥१ ] 
( विज्ञान यानी. जीवात्मा यज्ञ करता है और कम करता 





८६] ब्रह्म सूत्र 
है )। यदि कहो कि विज्ञान शब्द षद्धि के अर्थ में पाया 
जाता है, इससे जीव का कतृत्व किस ग्रकार निर्दिष्ट होगा, 
तो वह ठीक नहीं । यहां जीव ही का निर्देश है, बुद्धि 
का नहीं । यदि यहां पर जीव का निर्देश न होतां तो 
श्रति में उसके विरुद्ध निर्देश मिलता यानी विज्ञान द्वारा 
इस प्रकार निर्देश मिलता; क्योंकि अन्य स्थानों पर 
जब बुद्धि के शअ्रर्थ में विज्ञान शब्द का प्रयोग 
किया गया है, वहां उसका करण विभक्ति में 
प्रयोग देखा जाता है; जैसे, (रदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय ।” [ बृह० २१।१७ ] ( विज्ञान से यानी 
बुद्धि से ग्रहण करके ) | परन्तु यहां तो 'विज्ञानं यज्ञ तनुते” 
[ ते० २५१ ] ( विज्ञान यानी जीवात्मा यज्ञ करता है ) 
इस श्रुति में ( विज्ञान शब्द का ) कर्ता के साथ समाना- 
पिकरण से निर्देश किया है, इसलिये यहां पर बुद्धि से भिन्न 
एसा श्रात्मा ही कर्ता है यही सूचित होता है इसमें कुछ 
भी दोष नहीं है ॥३६॥ 

पूर्वपक्त--यदि बुद्धि से भिन्न ऐसा जीवात्मा करता 
हो तो वह स्वतंत्र होने से सबदा वह अपना प्रिय और 
हित ही करेगा उससे विपरीत कभी नहीं करेगा । परन्तु 
जीवात्मा तो इससे विपरीत यानी अपना अप्रिय ओर 
अहित करता हुआ दिखाई देता है। स्वतंत्र आत्मा में 
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एसी अनियामित प्रव्रात्ति ठीक नहीं श्रतीत होती। इसका 
उत्तर देते हैं--- 


उपलब्धिवदनियमः || ३७ ॥ 


उपलब्धिवत्‌ अनुभव के समान [ जीवात्मा की 

प्रवत्ति का भी ] अनियमः नियम नहीं है । 
जिस प्रकार यह आत्मा अनुभव करने में स्वतंत्र होते 
हुए भी कभी इष्ट और कभी अनिष्ट ऐसे दोनों प्रकार के 
अनुभव करता है, उसी: प्रकार वह कभी इष्ट ओर कभी 
अनिष्ट कम भी करेगा | अनुभव के लिये भी सामग्री प्राप्त 
करनी पड़ती है, इसलिये अनुभव करने में भी जीव स्वतंत्र 
नहीं है; ऐसा यदि कहो तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
विषयों को समीप लाना यही अनुभव की सामग्री प्राप्त 
करने का हेतु है। परन्तु आत्मा चेतन होने से अनुभव 
करने में उसको किसी दूसरे पदाथ की अपना नहीं 
होती । कर्म करने में भी जीव को अत्यन्त स्वतन्त्रता नहीं 
है; क्योंकि कम करने में वह विशेष देश, काल तथा करणों 
की अपेत्षा रखता है। परन्तु केवल सहाय की अपेक्षा 
रखने ही से कर्ता के कतापने की निवृत्ति नहीं होती । 
इपन आदि की अपेक्षा रखने वाला रसोइया भी रसोई 
का कर्ता होता ही है और सहकारियों के वैचिन््य से 


चिकन 
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आत्मा की कभी इृष्ट ओर कभी अरनिष्ट में प्रव्वात्ति होती है 
तो इसमें कोई विरोध नहीं है॥ ३७॥ 
शक्तिविपययात्‌ ॥ ३८ ॥ 

शुक्तिविषययात्‌ डाद्बि की करण शक्ति का नाश 
हो जायगा इसलिये [ भी जीव कर्ता है |। 

ओर इसलिये भी बुद्धि से पृथक ऐसे जीव को कर्ता 
मानना चाहिये कि यादि विज्ञान शब्द के अश्रथ रूप बुद्धि 
ही कर्ता हो जायगी तो उसकी शक्ति का विपयेय हो 
जायगां, यानी बुद्धि की करण शक्ति नष्ट हो जायगी और 
कर्वृशाक्ति प्राप्त हो जायगी । परन्तु इस प्रकार बुद्धि को 
कतृशक्ति प्राप्त हो जाने से ' अहं यानी में ' इस ज्ञान का 
बुद्धि ही विषय होती है, ऐसा मानना पड़ेगा; क्योंके में 
जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, आदि सब स्थानों 
में अहंकार पृषेक ही सब प्रवृत्ति होती है, ऐसा देखने में 
आता है। इस ग्रकार के कर्तृत्व से युक्त बुद्धि के लिये जो 
सब काये कर सके एसे अन्य साधन की कल्पना करनी 
पड़ेगी; क्योंकि, कतो सामथ्य वाला हो तो भी साधन 
के सहायता से ही कमे करने में ग्रवृत्त होता है ऐसा देखने 
में आता है। इसलिय यह केवल शब्द के लिंय वाद है 
वस्तु में कुछ भी भेद नहीं है; साधनों से कर्ता भिन्न होता 
है यह.सब स्वीकार करते हैं ॥ ३८ ॥ 
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समाध्यभावाच्च || ३६ ॥| 


[ अन्यथा ] च ओर समाध्यभावात्‌ समाधि का 
हो जायगा इसलिये [ जीव ही कर्ता है |। 


उपनिषदों में कथन किये हुए आत्मानुभव के लिये 
वेदान्त ग्रन्थों में समाधि का उपदेश दिया जाता है। 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मनन्‍्तव्यों निर्दिध्यासितव्यः ।” 
[ ढ० २४४।४ ] (आत्मा का दशशन, श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये ), 'स अन्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्यः” 
[ छां० 5७१ ] ( उसकी खाज करनी चाहिये उसको 
जानने की इच्छा करनी चाहिये ), तथा, “ओमित्येवं॑ ध्यायथ 
आत्मानम्‌! [ मुए्ड० २।२।६ ] ( उर्ट रूप से आत्मा का ध्यान 
करो ) इस ग्रकार का उपदेश श्रति में मिलता हैं वह भी 

आत्मा में कतृत्व ही न हो तो युक्त नहीं होता । 

१४ तक्षाधिकरण । 
यथा च तच्ोभयथां ॥ ४० ॥ 


[ जीवात्मा का कर्तृत स्वाभाविक नहीं है ] च 
परन्तु यथा जिस प्रकार तत्चा बढई उभयथा दानों प्रकार 
से | दिखाई देता है वैसा ही जीव है |। 


९०. | .... ब्रह्म सूत्र 
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अब तक “शासत्र को साफल्य प्राप्त होता है” आदि 
हेतु बता कर जीव का कर्तृव्व बताया । अब विचार करते 
हैं कि वह स्वाभाविक है या उपाधिकृत है । 

शंका--शासत्र को साफल्य प्राप्त होता है, इत्यादि 
कारणों से जीव को कतृत्व स्वाभाविक ही है ऐसा 
मानना चाहिये क्‍योंकि वेसा न मानने के लिये कोई 
कारण नहीं है । 

समाधान--जीव का कतृत्व स्वाभाविक है यह संभव 
नहीं; क्योंकि ऐसा माने तो उसको मोक्ष की संभावना 
ही नहीं रहेगी । यदि आत्मा का कवृत्व स्वाभाविक हो 
तो उसका कर्तृल छूट ही नहीं सकता, जैसे अग्नि से 
उष्णुता अलग नहीं हो सकती । और कतृत्व स रहित न 
हो उसको पुरुषाथ की यानी मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी; 
क्योंकि कतृत्व ही दुख रूप है। 

शंका--कर्तृत्व के रहते हुए भी कतृत्व के कार्य का 
यानी क्रिया का अभाव हो जाने से पुरुषाथ की सिद्धि 
होगी और कार्य का परिहार उसके निमित्त के पारिहार से 
होगा; जेंस, अ्रप्ति में दहन शक्ति के रहते हुए भी लकड़ी 
न होने से उसकी दहन क्रिया का अभाव हो जाता है। 

समाधान--यह ठीक नहीं है, क्योंकि निमित्त शक्ति 
लक्षणात्मक संबंध स युक्त होने से उनका सवेथा अ्रभाव 
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बन ही नहीं सकता । यदि कहो कि मोज्ष के साधन का 
श्रुति में प्रतिपादन होने से मोत्च की सिद्धि होगी, तो वह 
ठीक नहीं है; क्योंकि साधन से ग्राप्त पदार्थ अनित्य होता 
है। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ऐसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त 
करने से मोक्ष होता है, एसा माना जाता है परन्तु जीव 
का कृत स्वाभाविक मान लने से ऐसा ज्ञान बन नहीं सकता। 
इसलिय आत्मा का कर्तृत्व उसमें उपाधि के धर्मों का 
आरोप करने ही से प्राप्त होता है, वह स्वाभाविक नहीं है। 
श्रुति ऐसा ही कथन करती है--ध्यायतीव लेलायतीव!' 
[ बृ० ४३७ ] ( ध्यान करता सा गमन करता सा ), 
'आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिण: ।” [ कठ० ३॥४ ] 
( इन्द्रिय ओर मन से युक्त ऐसे आत्मा को विद्वान लोग 
भोक्ता कहते हैं ), ये श्रुतियां उपाधियुक्त आत्मा को ही 
कतृत्व भोक्तृत्व आदि विशष धर्म ग्राप्त होते हैं एसा कथन 
करती है; “नान्यो5तोस्ति द्रष्टा' [ बृ० ४।३॥२३ ] (इससे अन्य 
कोई द्रष्टा नहीं है ) ऐसी श्रुति भी है। इसालिये विवेकी 
पुरुषों की दृष्टि में परमात्मा से भिन्न ऐसा कोई कर्ताभोक्ता 
जीव हे ही नहीं । 

शंका--यदि बुद्धि आदि से भिन्न ओर कर्ता ऐसा 
चेतन जीवात्मा परमात्मासे अभिन्न न हो ता परमात्मा ही 
संसारी, कर्ता और भोक्ता बन जायगा । 
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समाधान--यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कतृत्व श्रोर 
भोकतृत्व ये धरम आविद्या से उपास्थित होते हैं। श्रति भी 
कहती है कि “त्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति ।' 
[ बृ० २४१४ ] ( जहां द्वेत होने की सी प्रतीति होती 
है वहां एक दूसरे को देखता है ), इस वाक्य में कवृत्व, 
भोक्‍्तृत्व आदि धर्म अज्ञान की अवस्था में होते हैं ऐसा 
कह कर विज्ञान की अवस्था में उन ही कवृत्व भोक्‍्तृत्व 
आदि धर्मों का यत्रत्वस्य स्वमात्मैवाभ्त्तत्केन क॑ पश्येत' 
[ बृ० २।४।१४ ] € परन्तु जब उसको सब आत्मरूप ही हो 
जाता है तब वह किससे क्‍या देखे ? ) ऐसा कहकर निवा- 
रण किया है । वेसे ही, स्वप्नावस्था और जाग्रतश्रवस्था 
की उपाधि के संबंध से जीव को आकाश में उड़ने वाले 
श्येन पत्चीके समान श्रम होते हैं ऐसा कहकर आगे सुषुप्ता- 
वस्था में परमात्मा से युक्त एस उसको उनका अभाव होता 
है ऐसा कहा है। श्रति में वहा अस्येतदाप्त काममा- 
त्मकाममकामरूपं शोकान्तरम्‌ | [ बृह० ४।३।२१ ] ( वास्तव 
में वही इस आत्मा का आप्तकाम, आत्मकाम, काम 
रहित ओर शोक रहित ऐसा रूप है ) इस प्रकार प्रारंभ 
कर के 'एषाउस्य परमा गतिरेषाइस्थ परमा संपदेषो5स्य परमो- 
लोक ऐषोउस्य परम आनन्दः / [ बृ० ४४३।३२ ] ( यही इसे 
आत्मा की उत्तम गति है, यही इसकी श्रेष्ठ संपत्ति है, यही 
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इसका उत्तम लोक ओर यही इसका उत्तम आनन्द है ), 
ऐसा उपसंहार किया है। यही बात सूत्रकार इस सूत्र स 
कहते हैं कि जिस प्रकार बढई दोनों प्रकार से दिखांई देता 
है वेसा जीवात्मा भी दोनों प्रकार से है । 

सत्र का 'च' शब्द 'परन्तु' के अथ में प्रयोग 
किया है । अग्नि की उष्णता के समान जीवात्मा का 
कर्तृव्य स्वाभाविक है ऐसा नहीं मानना चाहिये, परन्तु 
जिस प्रकार जगत्‌ में बढ़ई बसला आदि ओजार हाथ में 
लेकर काम करने लगता है ओर दुःखी होता है ओर वही 
जब बसूला आदि ओऔजार अलग रख देता है श्रोर स्वस्थ, 
शांत और व्यापार रहित होता है तब सुखी होता है; इसी 
प्रकार स्वप्नावस्था ओर जाग्रत्‌ अवस्था इन दोनों अवस्थाओ्रों 
में आविद्याजनित द्वैत से युक्त जीवात्मा को कतृव्य प्राप्त 
होता है और वह दुःखी होता है और वही अपने श्रम दूर करने 
के लिये जब सुषुत्त अवस्था में, अपना स्वरूप जो पर्नह्य है 
उसमें, प्रवेश करता है, तब वह शरीर इन्द्रिय आदि संघात 
से अ्रलग होकर कतृत्व का त्याग करता है ओर सुखी हो 
जाता है। इसी प्रकार मोज्षावस्था में भी अज्ञानरूप अध- 
कार का ज्ञानदीप से नाश करके वह अद्यय और कतृत्व 
रहित होकर सुखी होता है। बढ़ई का दृष्टांत इतने ही 
अंश में समकना चाहिये कि बढई “'तरासना' आदि विशिष्ट 
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काये के लिय आवश्यक ऐसे विशिष्ट साधन द्वारा ही कर्ता 
बनता है, अपने शरीर की अपक्षा से वह अकरता ही है। 
इसी प्रकार यह जीव भी सब व्यापारों में मन आदि 
इन्द्रियों की श्रपेज्ञा से ही कर्ता होता है, स्वयं तो अकर्ता 
ही बनां रहता है। इस दृष्टांत स यह नहीं समझना 
चाहिये कि बढई के समान आत्मा को अवयव भी हैं और 
जैसे बढई हाथ आदि अपने अवयवों से बसूला आदि 
साधन ग्रहण करता है या त्याग करता है वैसा आत्मा भी 
अपने अवयवों द्वारा मन आदि साधनों का ग्रहण या त्याग 
करता होगा । 


अब शासत्र का साथंकता प्राप्त हो जाती है 
इत्यादि कारणों से जीवात्मा का कतृत्व स्वाभाविक 
है ऐसा जो प्रवपत्ष में कहा है, सो ठीक नहीं है । विधि 
शाश्र तो जीवात्मा को जो कतृत्व प्राप्त हुआ है-फिर वह 
कतृत्व चाहे स्वाभाविक हो या ओपाधिक हो-उसको 
मान कर ही विशेष कर्तव्य का उपदेश करता है, जीवात्मा 
को कतृत्व है यह बात वह पसैद्ध नहीं करता और न 
आत्मा का कर्तृव स्वाभाविक है; क्योंकि, श्रुति में जीव 
परत्रह्म स्वरूप है ऐसा कहा है यह हम पहिले ही कह चुके 
हैं। अर्थात्‌ अज्ञान जनित ऐसा क्तृत्व मान कर ही विधि 
शा्नर की प्रवात्ति हो सकती है| शास्त्र में “विज्ञान स्वरूप 
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पुरुष कर्ता है' ऐसा जो कथन है वह अनुवाद रूप होने से 
[ अन्यत्र प्रतिपादित वस्तु का केवल निर्देश करना, इसको 
अनुवाद कहते हैं | जीव को जिस प्रकार कृत प्राप्त हुआ 
है उसीका अर्थात्‌ अविद्या से ग्राप्त कतृत्व ही का अनुवाद 
हो सकता है । 

इससे विहार ( गमन ) ओर परिग्रहण [| सत्र 
३४-३४ में ये जीव के कतृत्व के कारण बताये गये हैं ] 
इनका निराकरण हुआ समझना चाहिये, क्योंकि, विहार 
और परिग्रहण का निर्देश भी अनुवाद रूप ही है। 

शंका--स्वप्नावस्था में सब इन्द्रियां विलीन होने से 
वह अपने शरीर में इच्छानुसार गमन करता है! इस 
प्रकार पहले दी हुई श्रति में जो गमनका निर्देश किया 
है, उससे केवल आत्मा ही को क्तृत् प्राप्त होता है । वैसे 
ही, तदेषां प्राणानांविज्ञानेन विज्ञानमादाय” [ बृह० २।१।१७ ] 
( इन इन्द्रियों की ज्ञानशक्ति को बुद्धि से ग्रहण करके ) 
इस ग्रहण विषयक श्रुति में भी कारण रूप इन्द्रिय और 
बुद्धि को कर्म और करण की विभक्ति लगाई हे, इससे 
केवल आत्मा ही को कृत ग्राप्त होता है । 

समाधान--स्वप्नावस्था में भी आत्माकों इन्द्रियों 
का सर्वेथा अभाव नहीं होता क्योंकि; सधीः स्वप्नो भूल्वेस 
लोकमतिक्रामति !! [बृ० ४४३७ ] (स्वप्न में बुद्धियुक्त 
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होकर इस लोक कां आतिकमण करता है ), इस श्रति में 
स्वप्नावस्था में भी बुद्धि का संबंध रहता है ऐसा कहा है । 
स्वपृति भी कहती है कि इन्द्रियाणामुपरमे मनोनुपरतं यदि । 
सेवते विषयानेव तट्टिद्यात्स्वप्त द्शनम्‌ ॥ ( इन्द्रियां उपराम 
को प्राप्त होजांय परन्तु मन यदि बना रहे तो वह विषयों 
का सेवन करता है, इसीको स्वप्न दशन कहते हैं ) काम 
आदि मनकी वृत्तियां हैं यह श्रुतिप्रसिद्ध है और इन सब 
का स्वप्न में अनुभव होता है । इसलिय मन सहित ही जीव 
स्वप्नावस्था में विचरण करता है यही मानना पड़ेगा । 
परन्तु, स्वप्न का विहार-क्रीडा भी वासनामय ही होती है, 
पारमार्थि.क नहीं होती, इसीलिये उतेव स््रीभि: सह 
मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ! [ बृ० ४।३।१३ ] 
( खत्रियों के साथ जैसे आनन्द का उपभोग करता हो वा 
भयपग्रद पदाथ देखता हा ) इस प्रकार श्रति में सादश्यता 
से स्वप्न का वर्णन मिलता है। लोग भी स्वप्न का वर्णन 
इसी प्रकार करते हैं; जैसे, 'ें जैसे पहाड़ के शिखर पर चढ़ा हुआ 
हैं ओर बड़े बड़े बन देख रहा हू' ऐसा ही वे साद्श्य से 
कहते हैं 

ग्रहण सम्बन्धी श्रृतियों में यद्यपि कम और करण 
विभक्तियों का साधनों के लिये प्रयोग किया है, तो भी, 
उनस सम्बन्ध रखने वाले जीवात्मा द्वी को कर्तृल प्राप्त द्वोता है, 
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ऐसा समभना चाहिये; क्योंकि अकेला जीवात्मा कर्ता बन 
नहीं सकता यह पहिले बता चुके हैं। लोग कहते हैं कि 
योद्धागण युद्ध करते हैं, योद्धाओं की सहायता से राजा 
युद्ध करता है, इस प्रकार के अनेक वाक्ग्रयोग देखने में 
आते हैं। इन्द्रियोंके व्यापार रुकजाते हैं, इतना ही उपादान 
श्रतियोंका आभिग्नाय है, किसीकी स्वतंत्र कर्तृत्व का प्रति- 
पादन करना इनका अमिग्नाय नहीं है; क्योंकि, निद्रावस्था 
में इच्छा न होते हुए भी इन्द्रियों के व्यापार बंद हो जाते 
हैं, ऐसा देखने में आता है । 

' विज्ञानंयज्ञं तनुते! [ ते० २४।१] यह ग्रमाण दिया 
गया था, परंतु इससे तो बुद्धि का कतृत्व ही सिद्ध होता 
है; क्योंकि विज्ञान शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध हे और 
आगे मन का. भी उल्लेख आता है। “तस्य श्रद्धेवशिरः” 
[ वे० २४७ ] ( उसका श्रद्धा सिर है ) इस श्रति में विज्ञान- 
मय आंत्मा के श्रद्धा आदि अवयव हैं, ऐसा कहा है 
और श्रद्धा आदि बुद्धि के परम हैं यह प्रसिद्ध ही है। वेसे 
ही, विज्ञान देवा:' सर्वे ब्रह्म ज्येष्टमुपासते । [ ते० २५११ ] 
( सब इन्द्रियां ज्येष्ठ ओर अद्य'रूप ऐसी बुद्धि की उपा- 
सना करते हैं ), यह उसीके आगेका कथन है और ज्येष्टतव 
और प्रथम उतपत्ति बुद्धि की है यह प्रसिद्ध है । इसी प्रकार 

त्र.सू, ७ ह 








९८5 ] अह्य सूत्र 





“स एप वाचश्रित्तस्योत्तरोत्तर क्रमो यद्यज्:। ( चित्त ओर 
वाणी का जो उत्तरोत्त क्रम होता है वही यज्ञ है ) इस 
अवान्तर श्रुति में यज्ञ वाणी और बुद्धि द्वारा होता है 
ऐसा निश्चय किया है । 


बुद्धि श्ादि करणों में कतृत्व शक्ति मानने से उनकी 
करण शक्ति में बाधा नहीं पहुंचगी, क्योंकि जितने करण 
( साधन ) हैं उन सबको अपने व्यापार में कतृ अवश्य 
प्राप्त होता है। बुद्धि आदि करणों का करण॒त्व अनुभव के 
निमित्त है श्रोर वह अनुभव आत्मा को होता है। परन्तु 
उस अनुभव के हेतु भी श्रात्मा को क्वृत्व की प्राप्ति नहीं 
होती, क्योंकि वह नित्य अनुभव स्वरूप है। अनुभव करने 
वाले को अहंकारप्र्वक कतृत्व भी नहीं हो सकता क्योंकि, 
अहंकार का भी अनुभव होता है। ओर इस ग्रकार मानने 
से अब अन्य करण की कल्पना करने की भी आवश्यकता 
नहीं रहती क्‍योंकि बुद्धि को ही हमने करण माना है। 


समाधि का अभाव द्वो जायगा' इस पृवेपत्षी के 
कथन का खडन करता शाश्राथवच्त्वात! [ त्र० सू० २।३।३९ ] 
इस सूत्र के खंडन ही से होजाता है; क्योंकि जीव को 
जैसा ( उपाधिकृत ) कतेत् प्राप्त होता है वैसा उसको 
ग्रहण करके ही उसके लिये समाधि का उपदेश किया है, 
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इसलिय आत्म! में कर्तृव्व उपाधि के निमित्त द्वी है ऐसा 
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परात्तु तच्छू तेः ॥ ४१॥ 
तु परन्तु परात्‌ परमात्मा से [ जीवात्मा को कर्तृत्त 
की ग्राप्ति होती है ] तच्छू तेः क्योंकि वेसी ही श्रुति 
मित्रती है । 


अज्ञान श्रवस्था में यह जो जीवात्मा को उपाधिकृत 
कर्वृत्व ग्राप्त होता है ऐसा कहा है, उस कवैत्व के प्राप्त 
होने में उसको परमेश्वर की अपेक्षा है या नहीं, यह विचार 
उतन्न द्वोता है । 


पूर्वपत्च--यहां ऐसा ही नानना चाहिये कि जीव के कतृेल 
में ईवर की श्रपन्षा नहीं है। क्‍यों ? इसलिये कि वेसी 
अपेत्षा होने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता । यह जीव 
राग द्वेषादे दोषों से युक्त ओर अन्य कारक ८ बुद्धि 
आदि ) सामग्री से संपन्न होने से कतृत्व का अनुभव कर 
सकता है। ईश्वर उसमें क्‍या करेगा ? खेती आदि के 
कार्मों में जिस प्रकार बैल श्रादि की आवश्यकता होती 
है, वेसे ही ईश्वर नामक साधन की श्रपेत्षा होती है, ऐसा 
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जगत में कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है । इसके श्रतिरिक्त, जीवों 
के लिये क्लेशरूप कतेत्व उत्पन्न करने वाले इंश्वर को 
नेषण्य यानी. निर्देयता के दोष की प्राप्ति होगी ओर 
जिसका फल भिन्न भिन्न ऐसा कर्तेल देने वाले ईश्वर को 
वैषम्य ( विषमता ) दोष की भी शआ्राप्ति होगी । यदि कहें कि 
'वैषम्य नेघृण्येन सापेक्षत्वात! [ त्र० सू० १४१७ ] ( ईश्वर 
को वेषम्य ओर नेधैरय, इन दोषों की प्राप्ति नहीं होती 
क्योंकि इसके लिये धर्माधर्म की अपेक्षा होती है ), ऐसा 
पहिल ही कह चुके हैं; तो जब ईश्वर को अपेक्षा रहने का 
संभव हो तब ही वह ठीक है । अब प्राणियों में यदि धर्म 
ओर अधर्म हों तब ही ईश्वर को उसकी अपेक्षा रहना 
संभव है और जीव को कर्तृतव्व होगा तब ही उसके पर्मा- 
धर्म बन सकते हैं । परन्तु यादि यह कतुंत्व ही ईश्वर के 
अधीन हो, तो फिर वह ओर किसकी अपेक्षा रखेगा ? 
इसके अतिरिक्त, ऐसा मानने से जीव को न किये हुए की 
ग्राप्ति होगी ऐसा भी दोष प्राप्त होता है। इसलिये जीव 
में कतृत स्वाभाविक है यानी किसी की आओपेज्षा से 
राहित हे, 

इस पूवपक्ष का तु शब्द से निराकरण करते हुए 
'परात्त तछू ते! यह सूत्र कहते हैं । 

समाधान---अज्ञान अवस्था में अज्ञान से अन्धा 
हुआ ओर शरीर शन्द्रिय आदि के समूह से में भिन्न हूँ, 
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ऐसा न समभने वाला जो जीवात्मा है, उसको कर्म का 
अध्यक्ष, सब भूतों का एक मात्र निवास स्थान, सर्वे सान्षी 
और सबको चेतना ग्रदान करने वाले, ऐसे परमेश्वर दी से 
अथीत्‌ उसकी आज्ञा से ही कतृत्व भोक्‍्तृत्व रूप संसार की 
ग्राप्ति होती है ओर केवल उसीकी कृपा द्वारा ही विज्ञान 
प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा ही मानना युक्त 
है; क्‍योंकि वेसी श्रति है । 


यद्यपि जीव रागादि दोषों से युक्त और करणादि 
सामग्री संपन्न है, और यद्यपि खेती आदि के कामोंमें ईश्वर 
कारण नहीं माना जाता, तथापि सभी भ्रवृत्तियों का हेतु 
रूप कर्ता ईश्वर ही है, यही श्रतिका निश्चय है । इस प्रकार 
श्रति है कि एप होेव साधु कम कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्ये 
उन्निनीषत । एप होवासाधु कम कारयति तं यमधो निनीषते॥!' 
[ कौष० ३।८ ] ( यह परमेश्वर ही जिनकी इस लोक से 
उन्नति हो ऐसा चाहता है, उनसे शुभ कर्म कराता है ओर 
जिनकी इस लोक से अवनति चाहता है, उनसे वह परमे- 
श्वर ही बुर कर्म कराता है ), तथा 'य आत्मनि तिप्ठज्नात्मानः 
मंतरो यमयति” ( जो आत्मा में रहकर आत्मा का भीतर 
से नियमन करता है) इत्यादि प्रकार की श्रतियां 
मिलती हैं ॥ ४१ ॥ 
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यदि कोई कद्टे कि ईश्वर कर्म कराता दे ऐसा मानने 
से वेषम्य भ्रौर नेधृण्य ( निष्ठुरता ) ये दोष इंश्वर में प्राप्त 
होंगे ओर जीव को न किये हुए कम के फल की 
प्राप्ति होगी; तो आगे के सत्र से उत्तर देते हैं कि ऐसा 
नहीं हे-- 


कतप्रयलापेक्षस्तुविहित 
प्रतिषिद्धावेयथ्योदिभ्यः ॥| ४२॥ 


तु॒ परन्तु विहित प्रतिषिद्धावेयथ्यांदिभ्यः 
विहित ओर निषिद्ध उपदेश को व्यर्थता न प्राप्त हो इस- 
लिये [ ईथर जीव के | क्ृतप्रयत्नापेत्चः किये हुए 
प्रयत्न की अपेत्षा रखता है । 


सत्र में 'परन्तु' शब्द पूवे कथित दोषों की निवृत्ति 
दशेक हैं | जीव के किये हुए धर्म अधर्म रूप प्रयत्न की 
श्रपेत्षा रखकर दी ईश्वर जीव से कम कराता है, इसलिये, 
पूर्व कथित दोषों की प्राप्ति नहीं होती । जीव के किये 
हुए धर्म अधर्म के अनुसार उनको अच्छा या बुरा फल देने 
में ईश्वर वर्षा के समान केवल निमित्त कारण बनता है। 
जैसे, इस जगत में छोटी बड़ी बेलें या धान जौ आदि 
अपने अपने अलग अलग ( असाधारण ) बाजों से उसन्न 
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होते हैं, परन्तु उनके उपजाने में पर्जन्य एक साधारण 
कारण रूप होता है । यदि पर्जन्य न हो तो रस, फूल, 
फल आदि की विचित्रता नहीं उत्पन्न होती, उनके अपने 
अपने बीज न हों तो भी भिन्नता उत्पन्न नहीं होती, इसी 
प्रकार जीवों के किये हुए कर्मों की अपेक्षा ही से ईश्वर 
उनको शुभाशुभ फल देता है ऐसा ही मानना युक्त है। 

यादि कहो कि जीव का कर्तृत्व अन्य किसी के 
( ईश्वर के ) अधीन है, तो ईश्वर को जीव के प्रयत्न की 
अपेक्षा है, यही नहीं संभवता, तो यह दोष नहीं प्राप्त 
द्वोता; क्योंकि, यद्यपि जीव का कतुत्व परमात्मा के अधीन 
है तो भी कर्ता जीव ही है। जीव ही करता है और उससे 
ईश्वर कर्म कराता है। विशेष यह है कि पूर्व प्रयत्न की 
अपेक्षा रखते हुए ही यह प्रयत्न उससे कराता दे ओर उसके 
पूत्रे की श्रपेत्षा ही से वह प्रयत्न कराया था । इस 
प्रकार से यह संसार अनादि होने से कुछ भी दोष नहीं 
प्राप्त होता । 

परन्तु ईश्वर को जीवकृत प्रयत्न की अपेज्षा है, यह कैसे 
जाना जाता है ? कहते हैं कि “(विधि और निषेष का 
प्रतिपादन व्यरथ न हो जाय इत्यादि कारणों से। क्योंकि 
ऐसा मान लें तब ही स्व की इच्छा करने वाला यज्ञ करे, 
ब्राह्मण को न-मारे, इत्यादि विधि निषेध का उपदेश व्यर्थ 
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नहीं होता, अन्यथा निरथक हो जाता है| जीव के अ्रत्यंत 
परतंत्र होने पर ईश्वर ही उसको विहित कर्मों में प्रवृत्त करता है: 
और निषिद्ध कर्मों से निवारण करता है, ऐसा मानने से 
ईश्वर विहित कर्म करने वाले को दुःख देता है ओर निषिद्ध 
कम करने वाले को भी सुख देता है ऐसा ग्राप्त होने से वेदों 
का माहात्म्य ही नष्ट हो जायगा। ईश्वर को जीवकृत प्रयत्न 
की नितान्त आवश्यकता नहीं है, ऐसा मानें तो लोकिक 
ग्रयत्ञ भी व्यर्थ हो जायंगे ओर देश काल और कारण ये 
भी व्यर्थ हो जायंगे। और पूर्व कथित दोष (न किये हुए 
कर्मों के फल की प्राप्ति ) भी ग्राप्त हो जायगा; ये सब दोष 
सत्र में “इत्यादि” शब्द से सूचित किये गये हैं॥ ४२ ॥ 


 2चह,०वगह#त 


१७ अंशाधिकरण । सू० ४३-५३ । 
अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकितवादित्वमधीयत एके || ४३॥ 
अंशूः | जीवांत्मा परमात्मा का ] अंश है; नांना 
व्यपदेशात्‌ क्योंकि [ श्रुतिमें जीवात्मा और परमात्मा ] 
भिन्न हैं ऐसा कथन किया गया दै। अन्यथा. चापि 
और . अन्य . प्रकार से. भी. कथन किया गया है.। एके 
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कुछ लोग [ ईश्वर ही ] दाशकितवादित्वम्त पारधी, 
जुआरी आदि हैं ऐसा अधीयते पाठ करते हैं । 


जीव ओर ईश्वर में उपकार्य उपकारक भाव का संबंध 
है ऐसा कहा गया है। परन्तु यह संबंध स्वामी ओर सेवक 
या अग्ने ओर चिनगारियों के समान परस्पर सम्बद्ध 
ऐसी दा वस्तुओं में ही बनता है ऐसा जगत में देखा जाता 
है । अर्थात्‌ जीव और ईश्वर में उपकारी उपकारक संबंध है 
ऐसा मानन पर बह संबंध स्वामी सेवक का सा है अथवा 
अपने ओर चिनगारियों का सा है, इसका निर्णय करना 
होगा । प्रव॑प्ञी का कहना है कि या तो जीव ईश्वर के 
नियमन में नहीं है ( जैसा कि आभे और चिनगा रियों के 
सम्बन्ध में है ), अथवा स्वामी सवक सम्बन्ध के प्रकारों में से 
नियम्य नियामक भाव का सम्बन्ध प्रसिद्ध होने से उसी 
प्रकार का संबंध इनमें होना चाहिये । इसके उत्तर में सृत्र- 
कार “जीवात्मा इत्यादि सत्र कहते हैं ।' 

जैसी आभे की चिनगारियां होती हैं वैसा जीव 
ईश्वर का अंश है यही मानना ठीक है। अश के समान 
अंश द्वोता है ओर परमात्मा निरवयव होने से उसका 
मुख्य रूप से अंश नहीं बन सकता । और यदि ईश्वर निरवयव 
है, तो वही जीवात्मा क्‍यों नहीं है यानी दोनों को भिन्नः 





क्यों मानना चाहिये ? जीवात्मा और परमात्मा भिन्न हैं, 
ऐसा श्रति में व्यवहार किया गया है । “सोड्वेष्टब्यः स 
विजिज्ञासितष्य:” [ छां० ६७१ ] ( उसका खोजना चाहिये, 
उसको जानने की इच्छा करना चाहिये ), 'एतमेब विदित्वा 
मुनिर्भवति! [ बृ० ४।४।२२ ] ( इसीको जानने से वह मुनि 
होजाता है ), य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरोयमयति' 
( वह आत्मा में रहकर आत्मा का भीतर से नियमन 
करता है ) इत्यादि श्रुतियों में जीवात्मा और परमात्मा 
भिन्न है, ऐसा व्यवहार पाया जाता है वह दोनों को भिन्न 
न माने तो युक्त नहीं होता । 

अब इनमें स्वामी सेवक संबंध है ऐसा माने तो श्रति 
का भेद निर्देश अधिक युक्त प्रतीत होता है, ऐसा कोई 
कहे तो उसके उत्तर में सत्रकार कहते हैं कि “अन्यथादि' 
( ओर अन्य प्रकार से भी कथन किया गया है )। 

जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यह केवल उनका श्रतिमें 
भिन्न कथन किया है, इतने ही से नहीं, परन्तु श्रुतिमें उनका अन्य 
प्रकार से यानी दोनों अ्भिेन्न हैं ऐसे कथन से भी 
विदित होता है। अथवंवेद की एक शाखा के श्रनुयायी 
ब्रह्मसक्त में 'पारधीपन ओर जुआरीपन आदि ब्रह्म ही के 
धर्म हैं” एपा कहते हैं; जैसे, 'त्रद्या दाशा ब्रद्या दासा ब्रह्येवेमे 
कितवाः ( दाश अदश्य है, दास ब्रह्म है और ये जुआरी भी 
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ब्रह्म ही है ) इत्यादि । दाश उनको कहते हैं जो पारधी 
नाम से प्रसिद्ध है, स्वामी के लिये श्रपने शरीर से कष्ट 
करते हैं उनको दास कहते हैं और जुआ खेलने वालों को 
कितव कहते हैं; ये सभी ब्रह्म ही हैं। इस वाक्य में नीच 
जाति के प्राणियों के उदाहरण देकर श्रति कथन करती है 
के नाम रूप से उत्पन्न हुए शरीर इन्द्रिय श्रादि के संघात 
में प्रविष्ट हुए सब जीव ब्रह्म ही हूँं। श्रन्य श्र॒तियों में भी 
ब्रह्म की प्रक्रिया में इसी बात का विस्तार किया हे । 
ध्वं ज्नी त्व॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं जीरो 
दण्डेन वंचसि त्वं जातो मवसि विश्वतों मुख: |” [ श्वे० ४३ ] 
(तू सञ्री है, तृ पुरुष हे, तू ही कुमार और कुमारी है, 
तू ही बुढ़ापे में लकडी लेकर चलता है, त ही चारों ओर 
उत्न्न होता है ), 'सवांणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कृत्वाउभिवदन्यदास्ते ! [ ते० आ० ३॥१२७७ ] ( ज्ञानवान्‌ 
आत्मा सब रूपों को उत्पन्न करके उनके नाम रखते हुए 
उन नामों से बुलाया करता है ), 'नान्यो5तो$स्ति द्रष्टा” 
[ गृ० ३७७२३ ] ( इससे भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है ) 
इत्यादि श्रुतियों से यही बात सिद्ध होती है। और जैस 
श्रम्मि ओर चिनगारियों में उष्णुता यह गुण सामान्य है, 
वैसे जीव ओर ईश्वर में चेतन्य गुण समान है। अर्थात्‌ 
इस प्रकार जीव और ईश्वर में भेद ओर अभेद दोनों वर्त- 
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मान होने से जीव इंश्वर का अंश है यही विदित 
होता है ॥ 9३ ॥ 

श्रोर केसे जाना जाता है कि जीव ईश्वर का अंश है ? 


मंत्रवणांच्च || ४४ ॥ 


च ओर मंत्रवणोत्‌ मंत्र वर्ण से भी [जीवा- 
त्मा परमात्मा का अंश है ऐसा विदित होता है ]। 
तावानस्य महिमा ततोी ज्यायांश् पुरुष. | पादाउस्य सवा 
भूतानि त्रिपादस्याम्ृतं दिवि॥? [ छां० ३॥१२।६ ] ( इतनी 
इस गायत्री नामक पुरुष की महिमा है, इससे पुरुष और 
महान्‌ है; सब भूत इसका एक पाद है और उसके तीन 
पाद श्रकाशवान्‌ आत्मा में स्थित हैं ), इस प्रकार मंत्र वर्ण 
सभी यही बात सूचित होती है। यहां 'भूत' शब्द से 
स्थावर जगम का निर्देश किया गया है; क्योंकि अहिंसन्‌ 
सबे भूतान्यन्यत्न तीर्थेभ्यः [ छां० ८१४ ] ( तीर्थों को छोड 
कर अन्य सब स्थान पर हिंसा न करने वाल्ला ) इस प्रकार 
अ्रयाग मित्रता है। अंश, पाद और भाग, ये सब 
एक ही अर्थ के शब्द हैं, इनसे भी अंश भाव की सिद्धि 
होती है ॥ ४४ ॥ 


ओर किस प्रकार जाना जाता है कि जीव ईश्वर 
का अश हे ? 
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अपि च स्मयते ॥ ४५ ॥ 


अपि व भ्रोर स्मयते स्थवते में भी ऐसा ही 

कहा है। 

भगवद्गीता में भी जीव ईशइ का अंश ऐसा कहा है; 
जैसे ममैबांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः” [भ०गी० १५७] 
( जीवलाक में मेरा ही एक सनातन अंश जीव बना हुआ 
है ) | इससे भी अंशत्व विदित है । 

परन्तु (नियम्य नियामक भाव इस लोक में केवल 
स्वामी सेवक द्वी में देखा जाता है ऐसा प्रवपक्षीका कहना 
है। ( उसका उत्तर यह है कि ) यद्यपि इस लोक में ऐसा 
ही प्रसिद्ध है तो भी ईश्वर और जीव में अंश अंशित् ओर 
नियम्य नियामक्र ऐस दानों भावों का शाखत्र द्वारा निश्चय 
होता है। अत्यन्त उत्कृष्ट उपाधि से युक्त ईश्वर, अत्यन्त 
निकृष्ट उपाधि से युक्त जीवका नियमन करता है. ऐसा 
कहने में कुछ भी विरोध नहीं है ॥ ४५. . 

पूर्वपत्चन--जीव ईश्वर का अंश है ऐसा माना जागम्र, 
तो उसके संसार दुःखों के भोग से जिसका - वह अंश है 
ऐसे अंशी ईश्वर को भी दुःख होगा'। जैस,.इस लोक में 
देवदत्त के हाथ पांव आदियमें से किसी अवयव में दु:ख 
होने से अवयवी द्वेवदत्त को पीड़ा होती है वेसा ही यह 
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समझो । इसीलिये ईश्वर को भ्राप्त हुए जीवों को ओर भी 
अधिक दुःख प्राप्त होगा ओर पश्चात्‌ पर्वकी संसार अवस्था 
ही इससे अच्छी थी ऐसा उनको प्रतीत होगा ओर ऐसा 
होने से सम्यक्‌ ज्ञान निरथ्थक द्वोने का प्रसंग प्राप्त होगा । 

इसका समाधान कहते हैं--- 

प्रकाशादिवनेवं परः ॥ ४६ ॥ 

परः परमात्मा प्रकाशादिवत्‌ प्रकाश आदि के 
समान है एवं [ जीवात्मा दुःखी होता है] वैसा न [_ वह 
दुःखी | नहीं होता । 

जैसे जीवात्मा संसार दुःखों का अनुभव करता है, 
वैसे परमात्मा संसार दुःखों का अनुभव नहीं करता यह 
हम प्रतिज्ञा से कहते हैँ। क्योंकि, जेसे जीव अज्ञान की 
जाल में फँसकर देहादिको ही अपने आत्मा के समान 
मानने लगता है और उनके दुःखों से में दुःखी हूं, ऐसा 
अविदया जनित दुःख के उपभोग का अभिमान करता है, 
वैसे परमात्मा को न शरीर आदि में अ्रहंभाव है, न दुःख 
का अभिमान है | जीव को द्ोने वाला दुःख का अभि- 
मान भी सच्चा नहीं है। श्रज्ञान से उत्पन्न हुए नाम रूप और 
उनसे उत्पन्न हुए शरीर, इन्द्रिय आदि उपाधियों से में 
पृथक्‌ नहीं है ऐसी जो उसे आंति दोती दे उसीका वह 
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है. की कं की ऋ*चोकररपककी पानी. 





'चछरीरि सिरीज 








फल दे । जेसे, जीवात्मा को. शरीर का अमिमान आंति 
के कारण होने से उस शरीर का दाह, छेद आदि होने 
से उस दुःख का वह अनुभव करता है वैसे ही पुत्र मित्र 
आदि में भी स्नेह वश “में ही पत्र है, में ही मित्र हें” 
इस प्रकार उनमें, मानो उसने प्रवेश किया हो वैसे, उनके 
अभिमान की आंति से ही उनके दुःखों का श्रनुभव करता 
है । इसलिये, आंति वश मिथ्या अभिमान धारण करने ही 
से उस अभिमान से ही दुःख का अनुभव द्ोता है ऐसा 
निश्चय होता है । 

लोगों में ( दुःख का ) व्यतिरेक देखने में आता है, 
उससे भी यही निश्चय होता है । जैसे, पुत्र, मित्रादि का 
सम्बन्ध रखन वाले उसके सम्बन्ध के अभिमानी कई पुरुष 
बैठे हों ओर अन्य पुरुष भी बेठे हों, ओर “पुत्र मर गया, 
मित्र मर गया” इस प्रकार घोषणा की जाय, तो 
जिनको पुत्र मित्र भाव का अभिमान हो उनही को 
उसका दुःख होता है; उस अभिमान से रहित 
हों, ऐसे परित्राजक को उसका दुःख नहीं होता । 
इससे विदित होता है कि लोकिक पुरुष को भी सम्यकू 
दशैन साथंक होता है। फिर विषय शून्य अपने से अन्य 
और किसी वस्तु को न देखने वाले, नित्य ओर केवल 
चेत॑न्य स्वरूप में हुं ऐसा मानने वाले को वह सार्थक होजाय 
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'इंसमे कहना ही कया है। इसलिये तत्तज्ञान निरर्थक होगा 
ऐसा कहने का प्रसंग नहीं आता । 


सत्रमें “प्रकाश आदि के समान” कहा है, वह दृष्टांत 
के लिये कहा है। जैस आकाश को व्यापने वाला चन्द्र, 
सेये का प्रकाश उंगली आदि की उपाधि के संबंध से, 
उपाधि के सीपषे टेढ़ेपन से वह भी टेढ़ा सीधा हुआ सा 
मासता है, परन्तु वास्तव में टेढ़ा सीधा नहीं होता; 
अथवा, घट श्ादि के हिलने पर उसका आकाश भी 
चलायमान प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वह चलता 
नहीं; अथवा जैस जल से भरा हुआ पात्र आदि हिलने 
पर उसमें प्रा हुआ सथ का ग्रतिबिंब हिल जाय, तो भी 
जिसका वह प्रतिरिंब है ऐसा स्य नहीं हिलता; वैसे ही 
अ्ज्ञान से उपन्न हुआ ओर बुद्धि आदि की उपाषियों से 
युक्त ऐसा जीव नामक ईश्वर का अंश दुःखी होने पर भी उस 
अंश से युक्त ऐसा ईश्वर दुःखी नहीं होता। इतना ही नहीं 
परंतु, जीव को भी जो दुःख की प्राति होती है वह भी अज्ञान 
दी से होती है, यह पाहिले ही कह चुके हैं। इस बात के 
अनुसार ही “तत्त्वमसिं? [छां० ६८७] (वह तू है ), 
इत्यादि वेदान्त के महावाक्य, अज्ञानसे प्राप्त हुआ जीव 
भाव नष्ट होने पर वह जीव बद्य-ही होता है, ऐसा प्रतिपादन 
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करते हैं, इसलिये जीव के दुःखों से परमात्मा को दुःख 
प्राप्ति का प्रसंग प्राप्त नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 

च और स्मरन्ति स्म॒तियों में भी [यही] कहा है। 

व्यास आदि ने अपने स्मृति ग्रन्थों में यही कहा है 
कि जीव के दुःखों से ईश्वर दुःखी नहीं होता; जैस-- 
“तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निगुणः स्मृतः। न लिप्यते फले- 
श्वापि पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ कमोौत्मात्वपरो योडसौ मोक्षबंधेः स 
युज्यते । स सप्तद्शकेनापि राशिना युज्यते पुनः ॥” ( उनमें 
जो परमात्मा है वह नित्य ओर निर्गुण है। जैसे कमल 
का पत्ता पानी से लेपायमान नहीं होता, वेसे वह कमे- 
फलों से लेपायमान नहीं होता ओर दूसरा कर्म स्वरूप है, 
वह मोक्ष ओर बंध से युक्त है ओर वह सतरह पदार्थों 
के समुदाय से भी युक्त है )। 

सत्र का 'च' शब्द सूचित करता है कि “श्रुति में 
भी ऐसा ही कहा है” यह अव्याहृत समझना चाहिये; जेसे 
धयारन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्यनशभ्नन्नन्यो अभिचाकशीति' [ श्वे० 
४६ ] ( उनमें से एक मधुर फल खाता है ओर दूसरा 
कुछ भी न खाते हुए केवल देखता रहता है ), 'एकस्तथा 

ब्र, सू, ५ 
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अध्यहॉमग्य अ्सि, अग्वेकरीमिक. 





स्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुः:खेन बाह्य” [ कठ० ५।११ ] 
( इसी प्रकार सब भूतों का अन्तरात्मा एक है, वह बाहर 
के सुखदुःखों से लेपायमान नहीं होता )॥ 

पूवपक्दष--यदि सब भूतों का अन्‍्तरात्मा एक ही है 
तो, लोगों में प्रचलित ओर वेदों में कथन किये हुए विधि- 
निषेध किस प्रकार बन सकेंगे ? जीव ईश्वर का अंश है यह 
पहिले ही कह चुके हैं, तब जीव ईश्वर का अंश होने से 
केवल जीव के लिये प्थक्‌ रूप स विधि निषेध बन सकता 
है, इसमें पूछना ही क्या है ? ऐसा यदि कट्टो तो कहते हैं 
कि ऐसा नहीं है; क्योंकि, जीवः*ओर ईश्वर अभिन्न है, ऐसा 
प्रतिपादन करने वाल्ली श्रुतियां जीव ईश्वर का अंश नहीं 
है, यही प्रतिपादन करती है; जेसे, 'तत्सष्ठा तदेवानुप्राविशत! 
[ ते० २४६१ ] ( उसको उत्पन्न करके उसीमें उसने प्रवेश 
किया ), नान्योडतोस्ति द्रष्टा' [ बृ० ३७४२३ ] ( इसके 
अतिरिक्त ओर कोई द्रष्टा नहीं है ), “झृत्यो सः मृत्युमाप्रोति 
य इह नानेव पश्यति! [ बृ० ४|४।१९ ] (जो यहां नानात्व 
देखता है वह बारम्बार जन्म मरण को प्राप्त होता है ), 
'तत्त्वमसि” [ छां० ६८।७ ] ( वह तू है ), 'अरहं त्रह्माउस्मि' 
[ बृ० १४१० ] (में ब्रह्म हैं ) इत्यादि । 

जीव और ईश्वर का भेद है ओर अंभेद भी है। दोनों 
बातें श्रुति में ग्राप्त होने से जीव ईश्वर का अंश है ऐसा 
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कहा है । अब यह कथन. तब ही ठीक द्वोगा जब श्र॒ति 
का अभिप्राय भेद ओर अभेद दोनों का अतिपादन करने 
का हो, परन्तु वास्तव में तो श्रुति का अ्भिग्राय अ्रभेद 
का प्रतिपादन करने ही का है; क्योंकि, जीव अश्य है ऐसा 
ज्ञान होने ही से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। श्रति में 
भेद का जो कथन है वह स्वाभाविक दीखने वाले भेद का 
ही वर्णन है; क्योंकि, तक्ष निरवयव होने से जीवात्मा 
उसका मुख्य अंश हो यह नहीं बन सकता यह पर्व कह 
चुके हैं । इसलिये एक परमात्मा जो सब भूतों का अन्‍्त- 
रात्मा है वही जीव रूप से अवस्थित है यही सिद्ध होता 
है । अब इस अवस्था में विधि निषेध किस प्रकार युक्ति 
युक्त होगा सो कहना होगा ॥ ४७॥ 
इसका उत्तर देते हैं-- 


अनुज्ञापरिहारों देहसंबंधाज्ज्योतिरादिवत्‌ || ४८ || 
झनुज्ञापरिहारा विधिनिषेष देहसंबंधात 
देह के संबंध [ से होते हैं ] ज्योतिरादिवत्‌ जैसे 
ज्योति आदि में होता है । 


“ऋतो भायांमुपेयात' ( ऋतुकाल में भायों के साथ 
सहममन करे ) यह विधि है; 'गुबज्ञनां नोपगच्छेत! ( गुरु 
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की स्री से संयोग नहीं करना चाहिये ) यह निषेध है। वैसे 
ही, अग्रिषोमीयं पशं संज्ञपयेत' ( श्रम्मि ओर सोम देवता के 
लिये पशु की हिंसा करे ) यह विधि है ओर “न हिंस्यात्सवे 
भूतानि” ( किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये ) 
यह निषेष है। लोक व्यवहार में भी “मित्र को सहायता 
करनी चाहिये यह विधि है ओर “शत्रु को नष्ट करना 
चाहिये यह निषेध है । इस प्रकार के विधिनिषेध 
आत्मा के एक होते हुए भी देह के सम्बन्ध से बन सकते 
हैं। देह के साथ जो संबंध होता है उसको देह संबंध 
कहते हैं । देह सम्बन्ध से ओर क्या अभिप्राय है ? 'शरीर 
आदि संघात ही में हैँ" इस प्रकार जो विपरीत ज्ञान होता 
हैं, वही देह सम्बन्ध है। में जाता हूँ, में आता हूँ, में अंधा 
या आंख वाला हैँ, में मूर्ख या परिडत हूँ, इस ग्रकार का 
विपरीत ज्ञान ग्रार्णामात्र में दिखाई देता है। इस विपरीत 
ज्ञान का निवारण तत्त्व ज्ञान के आतिरिक्त अन्य किसी स 
भी नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान के एवं सब प्राणी इस आंति 
से युक्त रहते हैं । इस प्रकार, आत्मा एक ही है ऐसा मानें 
तब ही अविद्या स उतन्न हुए शरीर आदी उपाधि के सम्बंध 
से भेद की ग्राप्ति द्वाने से विधिनिषेध बन सकते हैं । 

यदि कहो कि तत्त्ज्ञान युक्त मनुष्य को विधि निषघ 
निरथथक ही हो जायेंगे तो वह ठीक नहीं है; क्योंके ज्ञानी 
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कृतार्थ हुआ होने से वह विधिनिषेध के उपदेश का भाजन 
नहीं बन सकता । जो हेय ओर उपादेय के भाव से युक्त 
हो, वही उपदेश के योग्य होता है, परन्तु जो आत्मा के 
अतिरिक्त ओर हेय और उपादेय ऐसी वस्तु देखता ही 
नहीं उसको उपदेश केस बन सकता है ? आत्मा आत्म 
प्राप्ति के उपदेश के योग्य है, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। 
आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसे जानने वाला ही उपदंश के 
योग्य होता है, ऐसा यदि कहो तो वह ठीक नहीं है; 
क्योंकि देहादि संघात में अहंभाव होने ही से वह विधि 
निषेध के उपदेश के योग्य बनता है। आत्मा शरीर से 
भिन्न है ऐसा जानने वाला मनुष्य ही विधि निषेष के 
उपदेश का पात्र है, यह जो कि सत्य है तो भी उसमें 
भी, जैसे आकाश पटादि से सम्बद्ध नहीं है, वेसा में भी 
शरीरादि से सम्बद्ध नहीं हूँ', ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है, 
उसी को 'में उपदेश के योग्य हूँ यह अभिमान उत्न्न होता 
है। भेरां शरीरादि से कोई सम्बन्ध नहीं है! ऐसे समभने 
वाला कोई भी मनुष्य ( जेसे सुषुप्ति अवस्था में ) उपदेश 
के पात्र हो ऐसा देखने में नहीं आता; फिर आत्मा का 
एकता से बोध करने वाला ज्ञानी किस प्रकार उपदेश का 
पात्र बनेगा 


श्श्घ ] ब्रह्म सूत्र 





तत्तज्ञानी उपदेश के पात्र न होने से वे स्वेच्छाचारी 
बनेंगे, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र अभिमान ही 
प्रवृत्ति का हेतु होता है और ज्ञानियों में अभिमान किंचित्‌ 
भी नहीं होता । इसलिये, विधि निषष देह के सम्बन्ध दी 
से प्रवृत्त होते हैं, यही सिद्ध हुआ । 

ज्योति आदि उदाहरणों से यह बात समझे सकते 
हैं । ज्योति जैसे सर्वत्र एक ही है, तो मी मुर्दे जलाने वाले 
अप्रि का लोग त्याम करते हैं, अन्य अश्नि का त्याग नहीं 
करते। जैसे सय का प्रकाश सर्वत्र एक ही होता है, तो भी 
अपवित्र स्थान में पड़े हुए प्रकाश का त्याग किया जाता 
है और पवित्र स्थान पर उसका कोई त्याग नहीं करता । 
जैसे गोमृत्र ओर गोबर पवित्र मानकर ग्रहण किया जाता 
है परन्तु वही पदार्थ अन्य पशु के हों तो कोई नहीं लेता । 
वैसे ही यह समझना चाहिये ॥ ४८ ॥। 


असंततेश्राव्यतिकरः ॥ ४६ ॥ 
च परन्तु असंततेः [ सब शरीरों के साथ जीव 
का ] सम्बन्ध न होने से अव्यतिकरः [ कर्म श्रोर फल 
का संकर नहीं होता । 


शंका--आत्मा के एक होते हुए भी उस मिन्न मित्र 
देहों की उपाधि से उसको विधि निषेध प्राप्त भत्ने हों, 
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परन्तु आत्मा को एक मानने से जीव का कर्म ओर फल से जो 
सम्बन्ध है उसमें व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि सब शरीरों 
का स्वामी तो एक ही हे । 

समाधान--यह ठीक नहीं है; क्योंकि, जीव व्यापक 
नहीं है । कर्ता भोक्तारूप जीवका सब शरीरों से एक साथ 
संबद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि जीवत्व उपाधि के अधीन 
है, यह पहिले ही कह चुके हैं। उपाधि व्यापक नहीं है 
इसलिये जीव भी व्यापक नहीं है। इसलिये कम और कर्म 
फल का संकर नहीं हाता ॥ ४६ ॥ 


आमास एव च ॥ ४० ॥ 


व और [ जीव परमात्मा का ] आभास: आभास 
एव दी है [ इसलिये कर्मफल का संकर नहीं होता ]। 


जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतििंब के समान जीव पर- 
मात्मा का प्रतिविंब है ऐसा समकना चाहिये। वह 
साज्षांत्‌ परमात्मा नहीं है, न उससे भिन्न ऐसी कोई अन्य 
वस्तु भी है। इसलिये जैसे एक जल में पड़े हुए प्रतिर्बिंष 
के कंपित होजाने से अन्य जलों में पड़े हुए प्रतिबिंब कंपित 
नहीं होते; वेसे ही एक जीव का कर्म से या कर्मफल से 
सम्बन्ध होजाय तो भी उनका अन्य जीवों से सम्बन्ध 


१२० | ब्रह्म सूत्र 
नहीं होता। इस प्रकार कर्म ओर फल्वों का किंचित्‌ 
भी संकर नहीं होता । अपरंच, प्रतिर्बिब अज्ञान से 
भासता है, इसलिये उस ग्रतिबिंब पर आधार रखने 
वाला यह संसार भी अज्ञान ही से भासता है ऐसा 
कहना पड़ेगा ओर अज्ञान का निरास होने पर परमार्थ दृष्टि 
से जीव अद्य स्वरूप है ऐसा जो श्रति में उपदेश मिलता है 
वह भी युक्तियुक्त है, ऐसा मानना पड़ेगा । परन्तु जिनके 
मत में आत्मा अनेक हैं ओर वे सर्वव्यापक हैं उनके मत 
में ही यह अव्यवस्था ग्राप्त होती है। वह केसे प्राप्त 
होती है, सुनो-- 

आत्मा अनेक, सर्वव्यापक, केवल और चेतन्ब स्वरूप 
निरगुण ओर निरातिशय हैं । उस आत्मा के लिये उपयोगी 
ओर सब आत्माओं को साधारण ऐसा “प्रधान! नामक 
पदार्थ हैं। इस ग्रधान ही से आत्मा को भोग और मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। यह सांख्यों का मत है । 

आंत्मा अनेक सर्वव्यापक, घट भीत आदि के समान 
द्रव्यरूप ओर स्वयं अचेतन है। अत्यन्त सक्षम ओर अचेतन 
ऐसे अन्तःकरण उस आत्मा के साधन हैं। इनमें से आत्म 
रूपी द्रव्य का अन्तःकरण रूप द्रव्य से संयोग हो जाने से 
उन उन आत्माओं में इच्छा आदि नो विशेष गुणों की 
उत्पत्ति होती है ओर उन ग्रुणों का सब आत्माओं में संकर 
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न होते हुए वे प्रत्येक आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहते 
हैं, यही संसार है और आत्मा के नौ गुणों के उत्त्ति 
का अत्यन्त अभाव हो जाय वही मोक्ष है। यह बेशेषिकों 
का मत हे । 

सांख्यों के मत में सब आत्मा चेतन्य स्वरूप होने से 
ओर ग्रधान का सामीप्य आदि बातें सबको साधारण 
होने से एक आत्मा का सुखदुःख से संबंध होजाने से सब 
आत्माओंसे सुखदुःख का संबंध ग्राप्त होता है। यदि कहो कि 
पुरुष के मोक्ष के लिय प्रधान की ग्रवात्ति होनेसे कमफलकी 
व्यवस्था हागी अन्यथा प्रधानकी ग्रवात्ति केवल अपना ऐश्वय्य 
दिखान के लिये है ऐसा मानना पडेगा और फिर कभी भी 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो इस कथन में कोई सार नहीं; 
क्योंकि इृष्ट हेतु की सिद्धि हो इतने ही पर कर्मफल की 
व्यवस्था कैसे बन सकेगी यह बात समझ में नहीं आती । 
परन्तु उसकी काई उपपत्ति (कार्य कारण सम्बंध) बतलाई 
जाय तो समझ में आ सकती है | यदि उपपत्ति न बताई 
जा सके तो पुरुष के मोक्षरूप इष्ट हेतु की सिद्धि नहीं 
होगी । इतना ही नहीं, परन्तु कर्मफल के व्यवस्था में कुछ 
भी हेतु न होने से उसमें अव्यवस्था हो जायगी । 

वैशाषिकों के मत में भी जब एक आत्मा के साथ मन 
का संयोग होता है उस समय अन्य आत्माओं के साथ भी 








हि 
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उसका सम्बंध अवश्य होगा; क्योंकि ( संयोग के लिय ) 
सामीष्य आदि हेतु सामान्य ही हैं और देतु सामान्य होने 
से कार्य भी समान ही हॉगे। इसलिय एक आत्मा के साथ 
सुख दुःख का सम्बंध प्राप्त होने से सब आत्माओं में समान 
सुख दुःख का संयोग होगा ॥ ५० ॥ 


अदच्ष्ट से उसकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी, यह दृत्र- 
कार आगे कहते हैं--- 


अटृष्टानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 


अदृष्टानियमात्‌ अध्ट्ट का कोई नियम न होने 
से [ कर्मफल की उससे व्यवस्था नहीं बन सकती ]। 


आत्मा अनेक हैं, वे आकाश के समान सर्व व्यापक 
हैं ओर उनकी संनिधि प्रत्यक शरीरके लिये बाहर से ओर 
भीतर से समान है । ऐसी अवस्था में जीव शरीर, मन और 
वाणीसे धर्मअपधर्म रूप अच्ष्ट संपादन करता है ( यह सांख्य 
ओर वेशेषिक दोनों का मत है )। अब सांख्यों के मत में 
वह अद्ष्ट आत्मा में न रहकर ग्रधान ही में रहता है श्रोर 
प्रधान सब आत्माओं को एक समान होने से, प्रत्येक जीव 
को सुख दुःखके जो भिन्न २ माग होते हैं, उनकी व्यवस्था 


वैशेषिकों ५३. 


उस अट्ष्ट से नहीं बन सकती । वेशेषिकों के मत में भी 
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पहिल कहा है वैसे ही, आत्मा और मन का संयोग सर्वत्र 
समान है, इसलिय उसमें भी अमुक आत्मा का श्रमुक अध्ष्ट 
है, ऐसा नियम होने के लिये कोई भी कारण न होने से 
अद्ष्ट के लिये वही दोष यहां पर प्राप्त होता है ॥५१॥ 

यदि कोई कहे कि मेने यह फल प्राप्त किया, इस 
का में परिद्दार करूंगा, प्रयत्नपू्वक में ऐसा करूंगा, ऐसे 
विचार करने की प्रत्येक आत्मा की प्रवृत्ति होती है ओर 
इन विचार आदि से अद्ट और आत्मा के स्वस्वामीभाव 
संबंध का नियमन होगा; तो ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, 
यद सूत्रकार आगे कहते हैं--- 

अभिसंध्यादिष्वपि चेवम्‌ ॥ ५२ ॥ 

च ओर अभिसंध्यादिषु विचार आदि के संबंध 
में झ्रपि मी एवम ऐसा ही है [ यानी वही दोष प्राप्त 
होता है ]। 

आत्मा ओर मन के संयोग से विचार आदि होते 
हैं। यह संयोग सब आंत्माओं के साथ समान होने से सब 
आत्माओं का सॉंमीप्य आदि होते हुए ही ये विचार 
आदि किये जाते हैं, इसलिये ये विचार श्रादि भी शअ्रस्ष्ट 
की व्यवस्था के कारण हैं ऐसा नहीं कह सकते | श्रयांत्‌ 
पूरे कथित दोष यहां मी प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 


१२४ | ब्रद्ा सूत्र 
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प्रदेशादिति चेन्नान्तभावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रदेशात्‌ [( शरीर में स्थित आत्मा का ग्रदेश 
होने से [ कर्मफल की व्यवस्था बनेगी ] इति ऐसा चेत्‌ 
[ यदि कहो ] तो अन्तभावात्‌ [ सब आत्माओं का 
सब शरीरों में ] अन्तर्भाव होने से न [ कर्मफल की ] 
व्यवस्था बन नहीं सकेगी । 
अब कोई कहे कि यद्यपि आत्मा सर्व व्यापक है तो 
भी उसका शरीर में रहे हुए मन से संयोग होता है ओर 
वह संयोग शरीर से मर्यांदित हुए आत्मा के प्रदेश ही में 
होता है, इसलिये मर्यादित प्रदेश से विचार आदि की, 
सुख दुःख की ओर अदृष्ट की व्यवस्था बन जायगी तो 
वह ठीक नहीं है; क्‍योंकि, उनका अन्तर्भाव है। सब 
आत्मा एकसे सर्व व्यापक होने से उन सबका सब शरीरों 
में अंतर्भाव होता है। इसलिये, शरीर से मर्यादित हुए 
आत्मां का एक प्रदेश है, ऐसा वेशेषिक नहीं मान सकते। 
ओर यदि आत्मा के इस प्रदेश की कल्पना कर भी लें, 
तो आत्मा ग्रदेशरहित होने से उसका प्रदेश भी काल्‍प- 
निक ही रहेगा और यह काल्पनिक प्रदेश सच्चे कार्य का 
नियमन नहीं कर सकेगा । शरीर भी सब आत्माओं के 
संनिधि में दी उपन्न होता है, इसलिये इसी शआ्ात्मा का यह 


उना+-ज का फिर 
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शरीर है श्रन्य का नहीं, ऐसा उस शरीर के संबंध में निश्चय 
नहीं हो सकेगा । 

आत्मा के विशिष्ट प्रकार के प्रदेश होते हैं ऐसा मान 
लें, तो भी समान सुखदुःख का उपभोग करन वाले दो 
आत्मा एक ही शरीर से उसका उपमोग कर सकेंगे; 
क्योंकि, दोनों आत्मा का अद्ष्ट भी एक ही प्रदेश पर रह 
सकेगा । जैसे, देवदत्त न जिस प्रदेश में सुखदुःख का 
अनुभव किया उस ग्रदेश से देवदत्त का शरीर दूर होजाय 
ओर यज्ञदत्त का शरीर उस प्रदेश में आजाय तो उसको 
भी देवदत्त के समान ही सुखदुःख का अनुमव होता है 
ऐसा देखने में आता है। अब यदि देवदत्त ओर यज्ञदत्त 
इन दोनों का अद्ष्ट एक ही प्रदेश में नहीं रहता हो तो 
ऊपर लिखी हुई बात बनती नहीं । 

अपरंच, आत्मा का ग्रदेश होता है, ऐसा मॉनने वालों 
के मत में स्वंगे आदि का उपभोग भी नहीं बनेगा, क्योंकि 
ब्राह्मण आदि के शरीरों में अद्ष्ट उतपन्न दोता है ओर 
स्वर्ग आदि का भोग अन्य ग्रदेश ही में बन सकता है । 

यदि आत्मा अनेक हैं, तो वे सब सवब्यापक नहीं 
हो सकते, क्योंकि ऐसा कहीं दृष्टांत नहीं मिलता । जो बहुत 
हों ओर सब एक ही स्थानमें हों ऐसे कोन पदार्थ हैं कहो ! 
यदि कहों कि रूप आदि पदार्थ ऐसे ही हैं, तो वद्द ठीक 


की 





१२६ | ब्रद्दा सूत्र 
नहीं, क्योंकि रूप आदि भी धर्मी रूप से एक ही हैं ओर 
उनके लक्षणों से भिन्नता भी है। परन्तु बहुत भ्रात्माओं के 
लक्षणों से भिन्नता नहीं है। अन्त्यविशपसे ( यदि आत्मा 
भिन्न २ हैं, तो उनको भिन्न २? रखने वाला कुछ विशिष्ट 
परम प्रत्यक आत्मा में होना चाहिये, इस कल्पित धर्म ही 
को अन्त्यविशष कहते हैं ) भेद बन सकता है ऐसा कहो 
तो वह ठीक नहीं है; क्‍योंकि ऐसा माने तो भेद की 
कल्पना से अन्त्यविशष की सिद्धि और अन्त्यविशष की 
कल्पना से भेद की सिद्धि, इस ग्रकार अन्योन्‍्याश्रय दोष 
की प्राप्ति होती है।। ब्रह्म प्रातिपादकों के मत में आकाश 
आदि पदार्थ भी स्वव्यापक सिद्ध नहीं होते; क्योंकि 
आकाश आदि पदार्थ कार्य हैं, ऐसा वे मानते हैं। अर्थात्‌ 
आत्मा एक है, यही मत से दोषरहित है, ऐसा सिद्ध 
हुआ । 


इति श्री बह्मसत्र के शांकर भमांष्य भाषानुवाद के 
द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद 
समाप्त हुआ । 


दितीय ग्रध्याय, चौथा पाद । 


१ प्राणीत्पत्ति अधिकरण । सू० १-४ 
तथा प्रायाः ॥ १ ॥। 


तथा इसी प्रकार प्राणाः प्राण [ उतन्न होते हैं | । 
आकाश आदि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रति का जो 
परस्पर विरोध था उसका तीसरे याद में परिहार किया । 
अब इस पाद में प्राण की उतकत्ति के सम्बन्ध में श्रुति में 
जो आपस में विरोध है, उसका सत्रकार परिहार काते हैं। 


पादिल “वत्तेजोडरूजव' [ छां० ॥२।३ ] ( उसने तेज 
उतपन्न किया ), तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः 
[ तैत्ति० २११ ] ( ऐसे उस आत्मा ही से आकाश उत्पन्न 
हुआ », श्रादि श्रृतियों के उत्तत्ति भ्रकरण में प्राणों की 
उत्पत्ति नहीं दी गई है। कहीं कहीं तो प्राणों की उकत्ति 
होती ही नहीं, ऐसा कथन मिलता दे, जेसे, असद्ठा इद्मग्र 
आसीत! [ते० २।७], 'तदाहुः कि तदसदासीदित्यषयो वाव तेडपग्रेड- 
सदासीत्‌ । तदाहुः के ते ऋषय इति प्राणा वाव ऋषय: ॥ ( यह 
जगत पहिले असत्‌ ही था । आगे पूछते हँ---वह अ्रसत्‌ क्या 
था ? कहते हें--वे ऋषि ही पहिले का अ्रसत्‌ था । प्रश्न 
करते हैं--वे ऋषि कौन थे ? कहते हैं-श्राण द्वी वे ऋषि 
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थे )। इस श्रुति में जगत्‌ के उत्पत्ति के पद्दिल श्रार्णों 
का अस्तित्व था ऐसा कहा है। परन्तु ओर स्थानों में 
पग्राणों की उकत्ति का वर्णन पढने में आतां है। जेसे, 
“यथाग्नेज्वेलतः छुद्रा विस्फुलिंगा व्युश्नरन्त्येबमेबेतस्मादात्मन: सर्वे 
प्राणा:' [ गृ० २१२० ] ( जैसे जलते हुए अप्नि से छोटी 
छोटी चिनगारियां उठती हैं, वेसे ही इस आत्मा से सब 
प्राण उतन्न होते हैं ), एतस्माज्वायते प्राणों मनः सबन्द्रि 
याणि च । [सुण्ड० २।१३] (इससे प्राण, मन और सब इंद्वियां 
उत्न्न होती हैं), सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ।' [मु० २।१।८] 
(उससे सात प्राण उसन्न होते हैं) तथा 'स प्राणमर्रजत प्राणा- 
च्छुड्धां ख॑ वायुज्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियं मनोउन्नम्‌ ।! [ प्र० ६।४ ] 
( जिसने श्राण उलन्न किये, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, 
वायु, तेज, जल, एथिवी, इन्द्रिय, मन ओर अन्न उत्पन्न 
किये )। भिन्न भिन्न स्थान की इन भिन्न भिन्न श्रृतियों में 
आपस में विरोध होने से ओर उसका निश्चय करने के लिये 
कोई उपाय नहीं बताया हुआ होने से कुछ भी निश्चय 
नहीं होता ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। अथवा उत्पत्ति के 
पहिले प्राणों का अस्तित्व होने से उनके उत्पत्ति की श्रुति 
गोण है, यही मानना पडता है । 


इस पूर्वपत्ष का उत्तर तथा प्राण: इस सत्र से देते हैं । 
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शंका--इस सूत्र में 'तथा' अर्थात्‌ इसी प्रकार ये 
शब्द क्‍यों कहे ? क्योंकि, जिसकी उपमा दी जाय ऐसा 
कोई ग्रकरण अभी आरम्म नहीं हुआ | आत्मा सर्वगत 
और नाना हैं, ऐसा मानने वालों के पत्त में दूषण देने का 
प्रकरण पूर्व पाद के अन्त में आया है, वह साद्श्य के 
अभाव से उपमा के योग्य नहीं है । साव्श्य हो तब ही 
उसकी उपमा दी जा सकती है; जैसे, जेसा सिंह है वैसा 
बलवर्मा है। यदि अद्ष्ट की समानता बताने के लिये यानी 
अदृष्ट सब आत्माओं की संनिधि में उतपन्न होता है, इस- 
लिये इस आत्मा का यह अदृष्ट है ऐसा नियम नहीं बन 
सकता, वेसे ही प्राण भी अमुक आत्मा के हैं ऐसा ग्राणों 
के लिये भी अत्यक आत्मा के सम्बन्ध में नियम नहीं बन 
सकता, ऐसी समानता का ग्रतिपादन करने के लिये 'तथा' इस 
प्रकार शब्द का ग्रयोग है ऐसा यदि कहो तो उसका उत्तर 
यह है कि, पहिले शरीर का नियम नहीं हो सकता ऐसा कहा 
है उसीसे इसका भी उत्तर हो जाता है। अर्थात्‌ उसको यहां 
फिर से कहने से पुनरुक्ति होगी । इसी प्रकार ग्राणों को 
जीव की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे 
सिद्धांत ही में विरोध आता है। जीव की उत्तत्ति नहीं 
होती ऐसा पहिले कह चुके हैं ओर यहां पर ग्राणों की 

न्र, सू. ९ 
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उत्पत्ति होती हे ऐसा प्रतिपादन करना है। इसलिय सत्र 
स्थित 'तथा' शब्द असंबद्ध ही सा ग्रतीत होता है। 
समाधान--यह ठीक नहीं है। उदाहरण में दिये 
हुए उपमान के साथ भी प्राणों का सम्बन्ध बताया जा 
सकता है । यहां प्राणों की उत्पत्ति बताने वाल सब वाक्य 
उदाहरस रूप हैं; जेसे, “एतस्मादात्मन: सर्वे प्राणा: सर्वे 
लोका: सर्वे देवा: सवाणि भूतानि व्युश्चरंति ।! [ बृ० २।१।२० ] 
( इस आत्मा से सब प्राण, सब लाक, सब दव तथा सब 
भूत उबन्न होते हैं ) इत्यादि । यहांपर जेंसे लोक आदि 
परत्रह्म से उबन्न होते हैं, वेसे ग्राण भी उत्न्न होते हैं 
ऐसा अर्थ है। वेसे ही, 'एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियारि 
च खं वायुज्योतिराप: प्रथिवी विश्वस्य घारिणी |” [मुण्ड० २।१।३] 
( इससे प्राण, मन ओर सब इन्द्रियां तथा आकाश, वायु, 
तेज, जल ओर सव का धारण करन वाली प्ृथिवी उतन्न 
होती है ), इत्यादि वाक्यों में मी आकाश आदि के 
समान प्राणों की उप्तत्ति होती है ऐसा जानना चाहिये। 
अथवा 'पानव्यापनच्च तद्त' [ जे० अ० ३४१४ ] ( सोमप्राशन 
करते हुए कोई विकार होजाय तो वेस ही समभना 
चाहिये ) ऐस स्थानों में दूर के उपमान के साथ भी संबंध 
मिल्लाया जाता है । जैस पूवव पाद के आरम्भ ही में कथन 
किय हुए आकाश आदि परजतद्म के विकार हैं एसा ग्राप्त 
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हुआ हे, वेसे ही प्राण भी परबलह्न के विकार हैं ऐसा श्र्थ 
लगाना चाहिये । प्राण के विकार ( कार्य ) होने में क्या 
प्रमाण है ऐसा प्ृद्दो तो, श्रुति ही उसके लिये श्रमाण है। 
श्रुति में ग्राणों की उत्पत्ति ही कहीं कहीं नहीं लिखी है 
इसलिये प्राणों की उत्पत्ति नहीं होती ऐसा जो कहा 
है सो अयुक्त है, क्योंकि अन्य स्थान में ग्राणों की उकत्ति 
का कथन है । एक श्र॒ति में कहीं पर एक बात नहीं कहीं 
हो इससे वही वात अन्यत्र श्रुति में कथन की गई हो 
उसका निवारण नहीं हो सकता । इसलिये श्रति का प्रमाण 
दानों के लिये समान होने से आकाश आदि के समान 
प्राण भी उन्न होते हैं; ऐसा ठीक ही कहा है॥ १॥ 

गोण्यसंभवात्‌ ॥ २॥ 
गोण्यसंभवात्‌ [ प्राणों की उपत्ति बताने वाल्ी 
श्रुति की ] गोणता असंभव होने से [ ग्राण उसन्न होते हैं 
यही सिंड्ध होता है ]। 
पहिल ८ प्रवपत्ष में ) कहा था कि, उकत्ति के पूर्व 
ग्राणों के आस्तित्व का श्रुतिप्रमाण होने से ग्ाणों की 
उत्पात्ति बताने वाली श्रुति गौण है, उसके उत्तर में सृत्रकार 
कहते हैं कि 'गोणता असंभव होने से [ ग्राणों की उम्त्ति 
ही सिद्ध होती है ]।' गोण्यसंभव' का श्रर्थ है कि गोण 
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श्रुति का होना असंभव है। प्राणों की उत्पत्ति बताने 
वाली श्रति गौण नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने से 
प्रतिज्ञा की हानि होजाती है । 'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवे. 
मिद्‌ं विज्ञातं भवति” [ मुण्ड० १।११३ ] ( है भगवन्‌, किस 
वस्तु का ज्ञान होने से इन सब पदाथों का ज्ञान होता 
है ), इस श्रुति में एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, 
ऐसी ग्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिये 
श्राति आग कहती है कि 'एतस्माज्ञायते प्राण: [ मुएड० २।१।३ ] 
( इससे ग्राण उत्पन्न होता है ) इत्यादि। यह प्रतिज्ञा 
प्राण आदि सब जगत्‌ ब्रह्म का कार्य है ऐसा माने तब ही 
सिद्ध होती है, क्‍योंकि उपादान कारण से भिन्न कोई कार्य 
नहीं होता । परन्तु प्राणों के उत्पत्ति की श्रति गोण मानने 
से प्रतिज्ञा की ही हानि होती है। आगे श्रति प्रतिज्ञा का 
इस प्रकार उपसंहार करती है कि---'पुरुष एबेदंं विश्वं कम 
तपो ब्रह्म परास्ततम! [ मुएड० २।१।१० ] ( कम ओर तप यह 
सब पुरुष ही है, यह सब परम अमृत ब्रह्म ही है ), 'क्ोवेद॑ 
विश्वमिदं वरिष्वम! [ मुएरड० २।२।११ | ( ब्रह्म ही सब विश्व 
है ओर वही सबसे अ्रष्ठ है )। इसी प्रकार 'आत्मनो वा 
अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं से विदितम्‌! [ब० २।४।५] 
( अर, आत्मा के दशशन से, श्रवण से, चिंतवन से ओर ज्ञान 
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से इस सबका ज्ञान होता है ) ऐसी श्रतियों में यददी अ्तिज्ञा 
की गई है ऐसे समकना चाहिये। 

शंका--फिर उत्पत्ति के पहिल प्राणों का आस्तित्व 
श्रुति में क्यों कहा है ? 

समाधान--श्रुति ने जो ग्राणों का अस्तिल कहा 
है, वह मृत कारण रूप से नहीं कहा है, क्योंकि, 
अप्राणोदह्यमना: शुश्रो ह्क्षरात्परत: प्ररः ।! [ मुण्ड० २।१॥२ ] 
( आत्मा ग्राण रहित, मन रहित, शुद्ध ओर श्रेष्ठ अन्नर 
से भी पर है ); इस श्रुति में मूल कारण प्राणादि सब 
विशेष धर्मों से रहित है, ऐसा कहा गया है। इसलिये 
उत्पत्ति के पहिले प्राणों का अस्तित्व कहा है वह 
अवान्तर कारणरूप से है, यानी प्राणों के जो विकार 
हैं उनकी अपेक्षा से यह कथन है, ऐसा समझना चाहिये; 
क्योंकि, व्यक्त नाम रूपों की जो अनेक अवस्थाएं हें 
उनमें भी कार्य कारण भाव द्ोता है, यह बात श्रुति ओर 
स्मृति में भी प्रसिद्ध है । 

पहिले, वियदापिकरण में [ज्र० सू०२।३॥३ ] गौरय 
संभवात्‌' यही सूत्र आया है। वह पूर्वपत्ष में होने से 
आकाश की उत्पत्ति प्रतिपादन करने वाली श्रुति गौण है 
क्योंकि आकाश की उत्पत्ति नहीं संभवती, ऐसा उसका 
व्याख्यान किया गया ओर प्रतिज्ञा हानि का हेतु बताकर 
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सिद्धांत का प्रतिपादन किया; परन्तु यहां पर वहीं सूत्र 
सिद्धांत का ग्रतिपादक होने से प्राणों की उत्पत्ति प्रति- 
पादन करने वाली श्रति गोण होना असंभव है! ऐसा 
उसका व्याख्यान किया गया है। जो लोग प्रव॑ सत्र के 
अनुरोध से यहां भी प्राणों की उत्पत्ति ग्रतिपादन करने 
वाली श्रति गोण है, क्‍योंकि ग्राणों की उकपत्ति नहीं 
संभवती' ऐसा जब इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं तब 
इसमें प्रतिज्ञा की हानि होती है, इस बात का वे विचार 
नहीं रखते ॥ २ ॥ 


तत्प्रावश्नतेश्व ॥ ३ ॥ 

च ओर तत्‌ वह [ उत्पत्तिताचक पद ] 
प्राकश्नतेः श्रति में पहिलि आता है इसलिये भी 
[ प्राण डतन्न होते हैं यही सिद्ध हाता है ]। 

आकाश आदि के समान प्राणों की भी उत्तात्ति 
होती है, ऐसा कहने वाली श्रुति इसलिये मुख्य हे कि 
जायते' यानी उत्तन्न होता है, यह उत्पातिवाचक पद 
पहिले प्राणों के संबंध ही में श्रति में आता है ओर आगे 
उसी का आकाश आदिके साथ संबंध होता है । आकाश 


आदि की उत्पत्ति मुख्य है, यह पहिले ही स्थापित कर 
चुके हैं, इसलिये वेसे दी ग्राणों की उत्पात्ति भी. मुख्य है 
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ऐसा ही मानना पड़ेगा । क्योंकि, एक ही प्रकरण में, एक 
ही वाक्य में, एक ही वार उच्चारण किये हुए शब्द का अनेक 
शब्दों से संबंध हुआ हो तो उस शब्द का अथ कहीं मुख्य 
है और कहीं गोण है ऐसा मान नहीं सकते । ऐसा मानने 
से वेरूप्यदोष की ग्राप्ति होती है। वेसे ही, 'स प्राणमस्रजत 
प्राणाच्छुद्ाम' [ प्रभ० ६४ ] ( उसने प्राण उत्पन्न किया 
ओर प्राण से श्रद्धा उपन्न की ), इस श्रुति में अखजत' 
यानी “उत्न्न किया! यद्द पद प्राण के संबंध से ग्रयोजित 
किया है और उसीको उत्न्न होनेवाली श्रद्धा आदिसे संबं- 
घित किया गया है । जहां आगे आये हुए उतपत्तिवाचक 
शब्दका पहिले उत्पत्ति वाचक शब्द के साथ संबंध होता है 

हां भी यही न्याय है। जैसे, स्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति! 
[ बृ० २१२० ] ( सब भूत उत्पन्न होते हैं ), इस प्रकार 
श्रुत्ति के अन्त में आया हुआ व्युश्वरन्ति' यानी उतन्न होते 
हैं यह पद पूर्व में आये हुए ग्राण आदि के साथ भी 
संबंधित है ॥ ३॥ 


तत्पूजकत्वाद्गयाचः ॥ ४॥ 
वाचः वाणी तत्पूज्रंकलात उन ( मतों ) से 


पहले उत्न्न होती है [ ऐसा श्रुति कहती हैँ | इसलिय 
[ प्राण उसन्न होते हैं, यह सिद्ध होता है। ] 





१३६ ब्रह्म सूत्र 

यद्यपि 'तक्तेजोड्सजत' [ छां० ६२।३ ] ( उसने तेज 
उतन्न किया ) इस श्रृति के ग्रकरण में प्राणों की उतत्ति 
का कथन नहीं है, क्‍योंकि उस श्रुति में ते, जल ओर 
पृथ्वी इन तीन ही भूतों की उत्तत्ति कही है, तो भी अद्म 
रूप कारण से उत्पन्न हुए तेज, जल ओर पृथ्वी इन तीन 
भूतों ही से क्रशः वाणी, प्राण और मन ये तीन पदाय 
उतन्न होते हैं, ऐसा श्रुति में ही आगे कहा है और इन 
( तेज, जल, पृथ्वी तथा वाणी, प्राण और मन ) में 
समानता होने से प्राण ब्रह्म ही से उत्न्न होते हैं, 
ऐसा ही सिद्ध होता है और इसी प्रकरण में वाणी, 
प्राण ओर मन ये तेज, जल ओर प्रथ्वी से उलन्न होते 
हैं, ऐसा कहा है; जैसे, अन्नमयं हि सोम्य मस आपोमय: 
प्राणस्तेजोमयी वाक! [ छां० ६।५॥४ ] ( हे सोम्य, मन अन्न- 
मय है, प्राण उदकमयय है ओर वाणी तजोमय है )। यहां 
पर यदि ये ( मन, प्राण ओर वाक्‌ ) अन्नादिमय हैं ऐसा 
मुख्य रूप से माना जाय तब ही उनकी उत्पत्ति अन्न से हे 
ऐसा सिद्ध होता है। यद्यपि यह ( यानी मन आदि के 
अन्नमय बताने वाला श्रुतिकथषन ) गोण माना जाय तो 
भी मन आदि ब्रह्म के कार्य हैँ इस बात का विस्तार करने 
के लिये ही श्रुति ने मन आदि अ्रन्न आदि मय है ऐसा 
कहा है, ऐसा म्रतीत द्वोता है। क्योंकि, जहां अश्य से 
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उत्न्न हुए नाम रूपों की व्यक्तता का वर्णन है उसी प्रक- 
रण में इसका वर्णन है। इसके अतिरिक्त, इस म्रकरण में 
येनाश्रुतं श्रुतं भवति' [ छां० ६१।३ ] ( जिससे न सुना हुआ 
सुना जाता है ) इस ग्रकार उपक्रम करके 'ऐतदात्म्यमिदं 
सवम्‌' [ छां० ६८७ ] ( यह सब यह आत्मा ही है ), 
ऐसा श्रति ने उपसंहार किया है ओर यह बात अन्य 
श्रातियों में भी प्रसिद्ध हे, इसलिये भी प्राण ब्रह्म का कार्य 
है, यह बात सिद्ध होती है । 
२ सप्तगति अधिकरण । सू० ५-६ 
सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥ 

सप्त [ प्राण ] सात हैं, गतेः क्योंकि, [ श्रति से 
इतनों ही का ] ज्ञान होता है च और [श्रति मेंस अर्थ के | 
विशेषित्वात्‌ विशेषण भी दिये हुए हैं । 

प्राणों की उत्पत्ति के बारे में श्रुति में जो परस्पर 
विरोध था उसका परिहार हुआ । अब उनकी संख्या के 
विषय में जो विरोध दीखता है उसका निराकरण करते 
हैं। इनमें जो मुख्य प्राण है. उसके लिये आगे कहेंगे; 
यहां तो इतर प्राण कितने हैं इसका निश्रय करते हैं । 
श्रति में विरोधी कथन मिलने से संशय उत्न्न होता है। 
कहीं सात प्राणों का कथन है; जैसे, सप्त श्राणा: प्रभवन्ति 
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तस्मात्‌' [ मुण्ड० २।१८ ] ( उससे सात आण उस्चन्न होते 
हैं ), कहीं आठ प्राण ग्रहरूप स कहे हैं, जेस, “अष्टीग्रहम 
अष्टावतिग्रहाः [ बृ० ३४२१ ] ( आठ ग्रह हैं और आठ 
उपग्रह हैं ) कहीं नो, जैसे, 'सप्त वे शीषण्याः प्राणा द्वाव- 
वाब्चौ' [ ते० सं० ४४१७१ ] ( मस्तक में सात अग्राण हैं 
और नाँचे दो ), तो कहीं दस का कथन है; जेस, नव वे 
पुरुषे प्राणा नाभिदंशमी' [ ते० सं० ७।४।१२ ] € पुरुष में नो 
प्राण हैं ओर दशवीं नाभि है ), कहीं एकादश, जैसे, 
“दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादश: [बु० ३॥९।४ ] ( पुरुष 
में दश प्राण हैं ओर ग्यारहवां आत्मा है ) तो कहीं द्वादश 
ग्राणों का निर्देश है, जेसे, 'सर्वेषां स्पशानां त्वगेकायनम्‌! 
[ बृ० २४।११ ] (सब स्पशों का खचा ही एक स्थान है ), 
तो कहीं तेरह प्राण भी कहे हैं, जेस, च्चुश्न द्रष्टव्यं च! 
[ बृ० ४८ ] ( चन्नुरिन्द्रिय ओर देखने के योग्य ) इत्यादि । 
इन श्रतियों में इस प्रकार प्राणों की संख्या के विषय में 
परस्पर विरोधी कथन है । 

पूवपक्ष--इससे सिद्ध क्या हुआ ? यही सिद्ध हुआ 
कि प्राण सात हैं, क्योंकि श्रुति से यही विदित होता है । 
“सप्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात” [ मुण्ड० २।१८ ] (उससे सात 
प्राण उसन्न हुए) इस प्रकार की श्रुतियों से प्राण सात ही हैं 
ऐसा बोध द्वोता है। 'सप्तवे शीषेण्या: प्राणाः” [ तै० सं० 
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४१७१ ] ( मस्तक में सात प्राण हैं ) इस श्रुति में 
प्राणों के लिये 'सात' यही विशेषण दिया हुआ है । यदि 
कहो कि 'प्राणा ग़ुहाशया निहिताः सप्त सप्त' [ मुए्ड० २।१।८ ] 
( हृदयरूप गुहा में सात सात प्राण स्थापित किये गय 
हैं ) इस श्रुति में 'सात' शब्द दुहराया गया है, इससे 
ग्राणों की संख्या सात से अधिक है ऐसा प्रतीत होता है 
तो यह दोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि पुरुष नाना हैं, इस 
बात को ध्यान में लेते हुए उस श्रुति में 'सात' शब्द दुह- 
राया गया है। प्रत्यक पुरुष के सात सात प्राण हाते हैं 
यह उस श्रुति का अ्रभिप्राय है । वे तत्व से भिन्न हैं यानी 
भिन्न प्रकार के प्राणों की सात जोड़ियां है ऐसा उस दुह- 
राने का अमिग्राय नहीं है। यदि पूछो कि प्राणों की आठ 
नो आदि संख्या भी बताई गई है, फिरवे सात ही केसे हो 
सकते हैं ? तो कहते हैं वह ठीक है, वेसा ही कहा गया हे। 
परन्तु श्रति में परस्पर विरोध आता है इसलिये कोई भी 
एक संख्या निश्चित करनी पडगी। अब “कल्पना करना हो 
तो वह अल्प ही की करनी चाहिये इस नियम के अनुसार 
प्राणों की संख्या सात ही है ऐसा निश्चय करना उचित है । 
श्रति में जो अन्य संख्या बताई जाती है वह उन आणों की 
भिन्न भिन्न वृत्तियों का लक्ष्य लकर है ऐसा माना गया है। 
इस पूर्वपक्ष का उत्तर सत्रकार देते हैं कि-+- 
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हस्तांदयस्तु स्थितेष_तों नेवम ॥ ६ ॥ 
तु परन्तु हस्तादयः दाथ आदि [ अधिक प्राण ] 
स्थिते [ श्रुति में ] बताये गये हैं अतः इसलिये एवम्‌ 
ऐसी कल्पना न नहीं करनी चाहिये। 

“हस्तो वे ग्रहः स कमंणाउतिग्रहेण ग्रहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म 
करोति' [ बृह० ३२८] ( हाथ ग्रह हें, उसका कर्म रूप 
अतिग्रह ने ग्रहण किया है क्‍योंकि, वह हाथ से कम करता 
है ), इत्यादि प्रकार की श्र॒तियों में सातों के अतिरिक्त हाथ 
आदि ओर प्राण हैं, ऐसा कहा है । प्राणों की संख्या इस 
प्रकार सात से अधिक होने से सात की संख्या का उसमें 
अंतर्भाव हो सकता है । बड़ी और छोटी संख्या सम्बन्धी 
विरोध होने पर अधिक संख्या का ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में समावेश होता 
है, परन्तु छोटी में बड़ी संख्या का समावेश नहीं होता । 
इसलिय अल्प ही की कल्पना करने के नियम के अनुरोध 
से सात ही प्राण हैं, ऐसा मानना युक्त नहीं है और 
बड़ी संख्या का ग्रहण करना हो तो वे ग्राण ग्यारह ही 
होने चाहिये । 'दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः” [ बृह० 
३।९।४ ] ( पुरुष में दश प्राण हैं ओर ग्यारहवां आत्मा 
है ) यद्द श्रुति उस बात को बताती है। यहां पर 
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आत्मा शब्द से अन्तःकरण समभना चाहिये, क्‍योंकि 
करणों के प्रकरण में वह श्रति आई है। 

यदि कोई कहे कि ग्यारह से अधिक बारह ओर 
तेरह ये संख्याएं भी बताई गई हैं, तो वह ठीक हे, परन्तु 
ग्यारह कार्यों स अधिक कार्य वर्ग है ही नहीं, जिनके लिये 
अधिक साधनों की कल्पना की जाय । शब्द, स्पशे, रूप, 
रस और गन्व इन पांच विषयों के पांच प्रकार के ज्ञान 
हैं, उनके लिये पांच प्रकार की ज्ञानन्द्रियां हैं। वेसे ही 
बोलना, अहण करना, विहरण करना, त्याग करना ओर 
आनन्द लेना इस ग्रकार कर्म के पांच प्रकार हैं उनके लिये 
पांच कर्मेंद्रियां हैं तथा जिसके सब पदाथ विषय हैं ओर जो 
तीनों काल में रहता है एसा मन इन्द्रिय एक ही है और 
उसकी अनेक वृत्तियां होती हैं। भिन्न भिन्न वृत्ति के कारण 
मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्त; य उससे भिन्न हों ऐसा 
उसका निर्देश किया जाता है। इसीसे श्रति मन की काम 
आदि अनेक ग्रकार की वृत्तियों का उपक्रम करके 'एतत्सबँ 
मन एवं?” [ बृ० १४।३ ] ( यह सब मन ही हे ) ऐसा 
कहती है। वेसे ही मस्तक में सात ही प्राण हैं, ऐसा 
मानने वालों को भी चार ही प्राण मानने पड़ेंगे; क्योंकि, 
वास्तव में प्राण चार ही हैं, केवल स्थान भेद स दो कान, 
दो आंखें, दो नासिकाएं श्रौर एक वाणी ऐसे सात गिन 
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जाते हैं। अब यहां पर, अन्य प्राण भी इन ही की भिन्न 
भिन्न वृत्तियां हैं ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि हाथ आदि 
की वृत्तियां इनसे अत्यन्त विजातीय हैं । तथा “नव वे पुरुषे 
प्राणा नाभिदेशमी ।' [ ते० सं० ७४॥१२ ] इस श्रति में शरीर 
में दस छिद्र हैं, इस अ्रभिप्राय ही से दस प्राणों का कथन 
है; प्राण तत्त्व के दस भेद हैं, ऐसे अभिप्राय से यह कथन 
नहीं है। इसी लिये उस श्रुति में नाभि दसवीं है ऐसा कहा 
है। नाभि नाम का कोई प्राण प्रसिद्ध नहीं है, नाभि यह 
मुख्य प्राण का एक स्थान है, इसीलिय केवल, “नाभि 
दसवीं है! ऐसा श्राति ने कहा है। कहीं कहीं कुछ प्राणों 
की गणना केवल उपासना के लिय की गई है तो कहीं 
उनके स्वरूप दिखान के लिये। इस प्रकार आाणों की 
इयत्ता यानी संख्या श्रुति में अनेक प्रकार से कही हुई 
होने से वह कहां पर किस अभिप्राय से कही है उसका 
विवेक कर लेना चाहिये इसालिये, कार्य वर्गके अनुरो से श्रुतिने 
ग्राणों की एकादश संख्या कही है और वही प्रमाण है 
ऐसा सिद्ध होता है । 

इन दो सत्रों की अन्य तरह से भी योजना हो 
सकती है । 

सत्र ५ वां--प्राण सात ही होने चाहिये; क्योंकि 
श्राति में सात ही श्राणों की गति यानी उल्कमण कहा है; 
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जैसे, 'तमुत्कामन्तं प्राणोडनूल्क्रामति प्राणमनूस्क्रामन्तं॑ सर्वे 
प्राणा अनूत्क्रामन्ति !! [ बृह० ४।४।२ ] ( वह यानी जीव 
जाता है तब उसके पीछे प्राण जाता है और प्राण क 
पश्चात्‌ अन्य सब प्राण जाते हैं ), इस श्रति में सात ही 
की गति कही है | यदि कहां कि यहां तो सर्व शब्द पाया 
जाता है तब सातों की ही गति का निश्चय केस होता 
है, तो कहते हैं कि वैसा ही उस श्रुति में ( पाहिल ) कहा 
है| चचु आदि से लेकर त्वचा पर्यत सात ही प्राणों का 
कथन पहिल आया है और उन ही का यहां निर्देश है। 
जैसे, स यत्रेष चाक्षुष: पुरुष: पराडपयांवतंतेउथारूपज्ञों भवति' 
[ बृ० ४।४/१ ] ( जहां ऐसा यह चच्चुरिन्द्रियों में रहा हुआ 
पुरुष पीछे ल्लोटता है ओर फिर उसको यानी जीवको रूपका 
ज्ञान नहीं होता )), एकी भवति न पश्यतीत्याहु:! [ बृह० 
४।४।२ ] ( वह एक होजाता है, कुछ भी नहीं देखता, 
ऐसा कहते हैं ), इत्यादि श्रातियों में जो गणना की है उस 
से चचु से लेकर लचा तक प्राण के सात ही प्रकार कहे हैं 
ओर ये सात प्रकार ही यहां पर ग्रकरणग्राप्त हे। इस 
श्रुति के सव शब्द का अथ प्रकरण के अनुसार ही लेना 
चाहिये। जैसे 'सर्व ब्राह्मणों को भोजन करावे ऐसा 
कहा हो तो जिनको निमंत्रित किया हो ऐसे प्रकरण- 
प्राप्त ब्राह्मणों का ही 'सर्व' शब्द से निर्देश होता हे 
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अन्य का नहीं, वेसे ही यहां भी जो प्रकरणप्राप्त सात॑ 
प्राण हैं, वे ही 'सर्व' शब्द से निर्दिष्ट होते हैं, अन्य नहीं । 
यदि कहो कि श्रति में विज्ञान आठवां गिना गया है, 
फिर सात ही की गणना कैसे मानी जाय तो कहते हैं कि 
यह दोष नहीं है । मन ओर विज्ञान इनकी वृत्तियां भिन्न 
भिन्न होने पर भी थे 
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ये दोनों तत्व से एक ही होने से सात 
ही की प्राप्ति होती है। इसलिये प्राण सात ही हैं ऐसा 
प्रतीत होता है । 

इस पृर्वपक्ष पर हमारा उत्तर है कि-- 

सूत्र ६--हस्तौ वे ग्रह: |[ बृ० ३४२८ ] ( हाथ ग्रह हैं ) 
इत्यादि श्रुति से सातके श्रतिरिक्त अन्य माण हैं ऐसा प्रतीत 
होता है। ग्रह शब्द का अर्थ बन्धन है। च्षेत्रज्ञ इस ग्रहसंज्ञक 
बन्धन से बांधा जाता है। यह ज्िेत्रज्ञ एक ही शरीर में 
बन्धन को प्राप्त होता हो, यह बात नहीं है; क्योंकि अन्य 
शरीर में भी बन्धन समान ही है। इसलिये यह ग्रह नामक 
बन्धन अन्य शरीर में भी संचार करता रहता है ऐसा 
कथन है। स्मथाति भी यही कहती है--प्ुय्ष्टकेन लिझ्लेन 
प्राणायेन स युज्यते । तेन बद्धस्य वे बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च॥' 
( प्राणादि रूप पुर्प्टकसंज्ञक लिंग से वह युक्त होता है 
उससे बद्ध होने से वह बद्ध ओर मुक्त होने से मुक्त हो 
जाता है )। यह स्मृति मोच्ष प्राप्ति के पूर्व ग्रहसंज्ञक इस 
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बन्ध से जीव युक्त रहता है ऐसा प्रतिपादन करती है। 
आशर्वण श्रति में चल्ुश्व द्रष्टव्यं च' [ प्र० ४८ ] ( चन्नु- 
रिन्द्रिय और देखने योग्य पदार्थ ) इत्यादि से इस स्थान 
पर विषय और इन्द्रिय बताये हैं और वहीं उनही के समान 
हाथ आदि इच्द्रिय उनके विषयों के साथ बताये हैं; जैसे, 
“स्तों चादातव्यं चोपस्थवश्धानन्दयितव्य च पायुय् विसजयितव्यं 
च पादी च॒ गंतव्य च । [प्र० ४८ |] ( हाथ ओर 
अहण करने के पदार्थ, उपस्थ और आनन्द करने योग्य 
पदाये, पायु और विसर्जन करने योग्य पदार्थ, पांव और 
जाने योग्य स्थान ) | वैसे ही दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेका- 
दशस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्यादुत्कामन्त्यथ रोद्यन्ति' [ब० ३॥५। ४] 
( पुरुष में ये दश प्राण हैं ओर ग्यारहवां आत्मा है, वे 
जब इस मत्ये शरीर से निकल जाते हैं तब वे रुलाते हें ), 
यह श्रुति भी ग्यारह प्राणों का उत्कमण होता है यह 
दिखाती है। श्रति में प्रयोजित सर्व शब्द का श्राणों के 
साथ सम्बन्ध है। उससे भी सभी प्रा्णों का बोध होता है। 
प्रकरण के अनुरोध से उसको सात को संख्या में मर्यादित 
कर नहीं सकते; क्योंकि प्रकरण से भी शब्द का अथे 
अधिक बलवान होता है। सब ब्राह्मणों को भोजन करावें' 
इस वाक्य में भी संसार भर के सब ब्राह्मणों का ग्रहण ही 
ब्र, सू, १० 
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ठीक है, क्योंकि 'सव' शब्द में ही वह सामथ्य है, परन्तु 
सब को भोजन कराना असंभव होने से निमंत्रित ही के 
अथ में सर्व शब्द के अर्थ को मर्यादित किया जाता है। 
परन्तु यहां इस प्रकार सर्वे शब्द के अथे का संकोच करने 
का कोई ग्रयोजन नहीं है । इसालिये यहां पर 'सर्व' शब्द 
से सभी ग्राणों का ग्रहण युक्त है ओर सात प्राणों का जो 
कथन है वह ग्राणों का स्वरूप बताने के लिये है, यह ठीक 
ही है। इससे सिद्ध हुआ के श्रुति के शब्द से ओर प्राणों 
के काय उतने ही होने से प्राण ग्यारह ही होते हैं । 


३ प्राणाणुत्वाधिकरण । 
अशखुवश्चध ॥ ७ ॥। 
च ओर अणावः [ ग्राण | अणु होते हैं । 


अब ग्राणोंका ही ओर स्वभाव आगे वर्णन करते हैं 
कि ये प्रकृत प्राण अणु होते हैं ऐसा समझना चाहिये। ये 
अगु हैं यानी सृक्ष्म हैं ओर मर्यादित यानी अल्प हैं; परन्तु 
येपरमाणुओं के से नहीं हैं क्योंकि इनको वैसे माने तो सब 
शरीर को व्याप्त होकर ये कार्य करते हैं, इस बात की 
सिद्धि नहीं होगी। ये ग्राण सुद्म भी हैं। ये यदि स्थूल 
होते तो विल्ष में से सांप जैसे निकला हुआ दखिता है 
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वैसे ये भी मरते समय पास रहने वालों को निकलते हुए 
दिखाई देते । वेसे ही ये प्राण मर्यादित परिमाण के हैं । 
यादि वे सर्वव्यापक होते तो श्रुति में उनका उत्कमण, 
गमन ओर आगमन कहा है, उसका विरोध होगा और 
( ग्राणों को अणु न माने तो ) जीव के अणखुत्व की 
सिद्धि भी नहीं होगी। यदि कहो कि सव्वव्यापक होते 
हुए भी उनका व्यापार शरीर के देश ही में हांता है तो 
वह ठीक नहीं है, क्योंकि उनके व्यापार ही से इन्द्रियों 
की सिद्धि होती है। ज्ञान का जो कुछ भी साधन होगा 
फिर वह व्यापार हो या ओर कुछ, उसी को हम इन्द्रिय 
कहते हैं, वाद केवल्ल नाम ही का रहा । ओर इस प्रकार 
इन्द्रियों को व्यापक मानना निरर्थक है, इसलिये प्राण 
सक्म और परिच्छिन्न हैं एसा हम निर्णय करते हैं । 


४ ग्राणश्रेष्याधिकरण । 
श्रेन्‍्ध ॥| ८ ॥ 
श्रेष्ठ: मुख्य [ग्राण ] च भी [ विकार ही है ]। 


मुख्य आण भी ओर ग्राणों के समान ब्रह्म का विकार 
है ऐसा यहां विशेष रूप से कहते हैं । अब सभी प्राण 
सामान्य रूप से ब्रह्म द्वी से उसन्न दोते हैं ऐसा 'एतस्मा- 


'श्छ८ | भ्रद्म सूश्र 
ज्ायते प्राणो मनः सवन्द्रियाणि च [ मुण्ड०। २।१॥३ | 
( उससे प्राण छत्पन्न होता है ओर मन तथा सब इन्द्रिय 
वर्ग उत्पन्न होता है ) इत्यादि श्रुतियों से कहा गया है 
फिर यहां पर विशेष रूप से क्यों कहते हैं ? इसीलिये कि 
अधिक शंका निवारण हो जाय । ब्रह्म का प्रतिपादन करने 
वाले नासदीय सृक्त में मंत्र आता है कि 'न मृत्युरासीदसूतं 
नें तहिं से रातह्या अल आसीसत्पर्केत: | आनीदवातं स्वचया तदेक॑ 
तस्माद्धान्यज्न परः किंचनासो [ ऋ० सं० ८।७।१७ ] 
( उस समय न सृत्यु था न अमृत था, न रात या दिनका 
चिह् था । वह एक त्रह्म ही वात रहित चेष्टा करता था, 
उससे भिन्न कुछ भी नहीं था )। इस श्रति में चेष्टा करता 
था ऐसा कहने से प्राण के कर्म का ग्रहण होने से यृष्टि के 
पहिल मानों ग्राण था ऐसा सूचित होता है। इसस कोई 
समभ बेठे कि प्राण अज है, तो ऐसे विचार को दूर करने 
के लिये यहां यह अतिदेश ( विशेष रूप से कथन ) 
किया गया है । 





2१: चइतय-2 जी, 


उत्पत्ति के पृव प्राणों का अस्तिल था, यह बात 
“चेष्टा करता था इस शब्द समृह से भी सूचित नहीं 
होती, क्योंकि वहां वात रहित' ऐसा भी विशेषण है। 
ओर अप्राणो छमना: शुश्रः” [ मुर्ड० २।१२ ] ( वह ग्राण 
रहित, मन रहित ओर शुद्ध है ) इस श्रुति में मूल कारण 
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प्राण आदि सब विशेष धर्मों से रद्धित है ऐसा बताया है। 
इसलिये उत्पत्ति के पहिले कारण का अस्तित्व बताने के 
लिये ही 'चेष्टा करता था! ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। 

ग्राणों को अष्ठ कहा गया है, क्योंकि आणो बाय 
ज्येप्श्न श्रेष्ठथ्ध / [ छां० ४११ ] (प्राण ही ज्येष्ट और 
श्रेष्ठ है ) यह श्रति का कथन है। ग्राण ज्येष्ठ इसलिये है 
कि वीर्य सिंचन काल से उसके व्यापारों का आरम्भ होता 
है। यदि उसका व्यापार वहां न हो तो योनि में सिंचित 
वीय ही बिगड़ जायगा अथवा गर्भ की वृद्धि ही न होगी; 
परन्तु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों के व्यापार कर्णविवर आदि 
स्थान बन जाने पर ही पाये जाते हैं, इसलिये उनको 
. ज्यष्ठ नहीं कहते। “न वे शक्षामस्त्वदते जीवितुम' [ बृह० ६।१।१३ ] 
( तुकसे रहित हम जी नहीं सकते ) इस श्रुति से मुख्य 
प्राणों में अधिक गुण है, ऐसा प्रतीत होता है, इसलिये 
वद्द श्रेष्ठ है । 
४ व्ायुक्रियाधिकरण । सू० ९-१२ 
न वायुक्रिये एथग्रुपदेशात्‌ ॥ ६ ॥ 
वायुक्रिये [ मुख्य आण | वायु रूप वा क्रिया 


रूप न नहीं है, प्रथक्‌ [ उनका ] अलग उपदेशांत्‌ 
कथन होने से । क्‍ 


१५० |] ब्रद्म सूत्र 








अब आगे इस मुख्य प्राण का स्वरूप क्‍या है इसका 
विचार किया जाता है। 

पूवेपक्च--श्रुतिं प्रमाण से प्राण वायु रूप है ऐसा 
विदित होता है । श्रुति कहती है कि 'य प्राण: स वायु: 
स एष वायु: पंचविध::प्राणोईपानो व्यान उदानः समान: ।! 
[ इसका पू्व भाग बृह० ३।१४२ में है ] ( जो प्राण है वही 
वायु है, वह वायु ही प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर 
समान, ऐसे पांच प्रकार का है। अथवा अन्य शास्त्रों के 
अभिप्रायानुसार सब इन्द्रियों का व्यापार ही प्राण है; 
क्योंकि 'सामान्यकरणवृत्ति: प्राणाद्या वायवः पन्च' ( इन्द्रियों 
की सामान्य वृत्ति ही प्राण आदि पांच वायु हैं ) ऐसा 
अन्य शास्त्र कहते हैं । 


समाधान--आश्राणवायु मी नहीं है श्रोर इन्द्रियों का 
व्यापार भी नहीं है, क्योंकि, दोनों का अलग अलग 
निर्देश मिलता है | प्राण एव ब्रद्मणग्क्तुथः पाद:ः स वायुना 
ज्योतिषा भाति च तपति च! [ छां० ३।१८।४ ] ( प्राण ब्रह्म 
का चतुर्थ पाद है, वह वायु रूप ज्योतिस भासता है और 
तपता है ) इस श्रति में प्राण का वायु से अलग निर्देश 
किया है । यदि वह वायु ही होता तो वायु का वांयु से 
पृथक निर्देश नहीं हों सकता। वैसे ही, इन्द्रियों के 
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व्यापारों का भी पथक्‌ निर्देश किया गया है | वाकू आदि 
इन्द्रियों को गरिनाकर श्रुति ने उनके स्थान में एथक्‌ प्राणों 
की गणना की है; क्योंकि व्यापार और उनका आश्रय 
इनमें भेद नहीं होता ओर यदि इन्द्रियों का व्यापार ही 
प्राण होता तो उनका अलग निर्देश न किया जाता। 
'एतस्माज्वायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाणि च । ख॑ वायु: [मुण्ड० 
२।१।३ ]( उससे ग्राण मन सब इन्द्रिय तथा आकाश, वायु 
उत्पन्न हुए ) इत्यादि श्रुतियों में वायु ओर इन्द्रियों से 
पृथक ऐसा ग्राणों का उपदेश किया है, उसको भी अहण 
करना चाहिये । दूसरे, सब इन्द्रियों का एक ही व्यापार 
समभव नहीं; क्योंकि एक एक इन्द्रिय का अलग व्यापार 
होता है श्रोर समुदाय तो कोई व्यापार नहीं करता । 





यदि कहो कि पंजरचालन न्याय से ऐसा बन सकता 
है यानी जैस एक पिंजरे में बेठे हुए ग्यारह पत्नी, सब 
अलग अलग व्यापार करते हुए भी वे सब मिल के पर्िजरे 
को हिलाते हैं; वेसे ही, एक शरीर में रहने वाले ग्यारह 
प्राण, प्रत्येक अपना अपना एथक्‌ व्यापार करते हुए वे सब 
मिल कर प्राण नामक व्यापार करते हैँ, तो वह ठीक नहीं 
है। उदाहरण में पत्तियों के अपने अपने प्रथकू व्यापार 
पिंजरा हिलाने के योग्य ही द्वोते हैं, इसालिये वे सब मिल 


श्श्र | .. श्रद्धा सूत्र 





कर पिंजरा हिलाते हैं यह कहना योग्य ही है; क्योंकि अनुभव 
वैसा ही है। परन्तु, यहांपर श्रवण आदिके भिन्न व्यापारों 
के साथ मिलकर एक ग्राण की यानी जीवन की क्रिया 
होती है, ऐसा कहना युक्त नहीं है; क्योंकि उसके लिये 
कोई प्रमाण नहीं है ओर श्रवणादि व्यापार तथा जीवन 
क्रिया दोनों अत्यन्त विजातीय हैं । बेसे ही, ( श्रुति में ) 
ग्राखों की श्रेष्ठता की घोषणा तथा वाक्‌ आदि इन्द्रियों 
की उसीसे गोणता, ये बातें प्राण यदि केवल इन्द्रियों की 
वृत्ति रूप हो तो सभव नहीं होती। इसलिय ग्राणवायु 
ओर इन्द्रियों के व्यापार से अन्य है, ऐसा सिद्ध हुआ । 
कोइ प्रछ्ले कि फिर 'यः आणः स वायु: [ बृ० ३।१४ ] 
( जो प्राण है वह वायु है ) ऐसा श्रुति क्‍यों कहती है ? 
इसका उत्तर यह है कि वायु ही जब शरीर में पांच प्रकार के 
विशेष रूप से अवस्थित होता है तब उसको ग्राण कहते 
हैं; वह न तो कोई एथक्‌ तत्व है, न केवल वह वायु ही 
है । इसलिये इनका भेद दिखानेवाली और अभेद दिखाने 
वाली ऐसी दोनों श्रुतियों में विरोध नहीं प्राप्त होता ॥६॥ 


शंका--इस अवस्था में जीव के समान इस शरीर में 
प्राण को भी स्वतंत्रता ग्राप्त होती है, क्योंकि, वह अरष्ठ है 
ओर वाक्‌ आदि इन्द्रिय उससे गौण हैं, ऐसा माना गया 
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है । वैसे ही, श्रतिमें प्राणकी अनेक प्रकारकी विभातियां बताई 
गई हैं; जेस, 'सप्तेष वागादिषु प्राण एको हि जागर्ति प्राण एको 
मृत्युनाउप्त: प्राण: संवर्गो वागादीन्‍्संवृड़क्त प्राण इतरान्प्राणान्‌ 
रक्षति मातेव पुत्रान /! (वाक्‌ आदि इन्द्रिय सो जांय तब 
अकेला प्राण जागता हैं। मृत्यु प्राण ही को लता है, 
ग्राण संहारक है, वह वाक्‌ आदि का संहार करता है । 
तथा जेसे मां अपने बच्चों की रक्षा करती है वेसा वह अन्य 
ग्राणों की रक्षा करता है )। इससे जीव के समान प्राण 
को भी स्वातंत्य ग्राप्त होता है । 


इस शंका का परिहार करते हैं-- 
चन्चुरादिवत्त तत्सहशिष्टयादिभ्यः॥ १० ॥ 


तु परन्तु [ प्राण का ] तत्सहशिष्टयादिशभ्यः 
उन [ चक्षु आदि ] के साथ कथन है इत्यादि कारणों से 
[ मुल्य ग्राण | चक्षुरादिवत्‌ चक्चु आदि के समान 
[ जीवात्मा का साधन है, ऐसा सिद्ध होता ] है। 

सत्रस्थ 'त' ( परन्तु ) शब्द प्राण को जीव के सच्श 
स्वातंत्य ग्राप्ति का निषेध करता है । जेसे, राजा की प्रजा 
के समान चत्बु आदि जीवांत्मा के करतृत्व ओर भोक्‍तृत्व 
के साधन है, वे स्वतन्त्र नहीं हैं; वेसे ही, मुख्य प्राण भी 
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राजा के मन्त्री के समान जीवांत्मा के सब काम करता 
होने से वह उसका साधन ही है, स्वतन्त्र नहीं है । क्‍यों ? 
उसका उनके साथ ही निर्देश किया गया है इत्यादि 
कारणों से यही विदित होता है | (छांदोग्य० ५।१।४ में) 
ग्राण के संवाद में प्राण का उन्हीं के यानी चक्षु आदि के 
साथ ही कथन किया है। 'वृहत्साम और रथंतर साम' 
इत्यादि कथन के समान समान धर्म वालों का ही कथन 
साथ साथ हो सकता है। सत्र का आदि शब्द ग्राण संहत 
है, अचेतन है इत्यादि कारणों से उसके स्वातंत््य का निवा- 
रण करता है ॥ १० ॥ 

शंका--यदि चक्चु आदि के समान प्राण भी जीव 
का एक करण यानी साधन है ऐसा मानें, तो रूप आदि 
के समान उसका एक प्ृथक्‌ विषय भी मानना पड़गा; 
क्योंकि रूप आदि के देखन के व्यापार ही से चच्चु आदि 
जीव के साधन बनते हैं । जिनके लिये एकादश ग्राणों को 
माना है, वे रूप देखना आदि काये समूह ग्यारह ही 
गिनाये जाते हैं; परन्तु जिसके लिये बारहवां ग्राण माना 
जाय, एसा बारहवां काये समूह नहीं मिलता । 

इसका उत्तर देते हैं--- 


अकरणलाच न दोषस्तथाहि दशुयति ॥ ११॥ 
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च ओर [ प्राण ] अकरणत्वात्‌ इन्द्रिय न 
होने से दोषः दोष न नहीं प्राप्त होता; हि क्योंकि 
तथा [ मुख्य प्राण का जो कार्य है | वह दशयति 
[ श्रुति ही | बताती है । 


प्रथम तो मुख्य प्राण का एक स्वतंत्र विषय मानना 
पड़ेगा, यह दोष प्राप्त नहीं होता; क्योंकि प्राण इन्द्रिय 
नहीं है। चच्च आदि के समान विषय के भेद से प्राण एक 
करण है ऐसा नहीं माना जाता । परन्तु इससे यह बात 
नहीं कि मुख्य प्राण के लिये कोई कार्य ही न हो; 
क्योंकि प्राण के संवाद में श्रुति अन्य प्राणों स न बन सके 
ऐसा मुख्य प्राण का विशेष कार्य बताती है। जैसे, 
अथ ह प्राणा अहंभ्रेयसि व्यूदिरे [छां? ४१६] ( अपने में 
अ्रष्ट कौन है, इस विषय में प्राणों ने विवाद किया ) ऐसा 
उपक्रम करके 'यस्मिन्व उत्करान्ते शरीरं पापिषछ्ठतरमिव दृश्यते 
स वः श्रेष्ठ: [ छां2 ४१७ |] ( जिसके निकल जाने से 
शरीर अत्यन्त बुर से भी बुरा दीखन लगे वह तुम में श्रेष्ठ 
है ) ऐसा प्रस्ताव करके वाक्‌ आदि प्रत्येक के निकल जाने 
से केवल उसीके व्यापार के अतिरिक्त प्र्वेवत्‌ जीवन रहता 
है, यह बताकर जब प्राण निकलने को हुआ तब वाकू 


श्श्ष ] अक्म सूत्र 


3७३४७७/०४०५७०७..//०न७+ 





की करन .#००बरी कही... 





आदि सब शिथिल होने लगे, इतना ही नहीं शरीर छूटने 
का प्रसंग आया, ऐसा बताकर श्रति यही दिखाती है 
कि शरीर और इन्द्रियों की स्थिति प्राण ही पर निर्भर है । 
'तान्वरिष्ठ: प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेबैतत्पंचधात्मानं 
प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि / [ प्र० २३ ] ( उनस 
श्रेष्ठ प्राण बोला, तुम मोह को प्राप्त मत हो । में द्वी अपने 
पांच विभाग करके उनसे शरीर को अवस्थित रखता हूं ), 
यह श्रुति उसी अर्थ को बताती है। ओर 'प्राणेन रक्षन्नवरं 
कुलायम! [ बृह० ४।३।१२ | ( इस चुद्र देह की वह प्राण 
से रक्षा करता है ), यह श्रुति चच्चु आदि सोये हुए हों 
तब शरीररच्षा इस ग्राण से होती है यह बताती है। 
“यस्मात्कस्मादंगात्याण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति।” [बृ० १३।१९] 
( जिस किसी अंग में से जब प्राण निकल्न जाता है, तब 
वह सूख जाता है ), इस श्रुति में शरीर का तथा 
इन्द्रियों का पोषण प्राण ही से होता है यह बताया दे । 
“कस्मिन्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्तों भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामि ।! [ श्र० ६३ | ( शरीर में से किसके निकल 
जाने से मुे निकल जाना पडेगा ओर किसके रहने से में 
रहँगा ) तथा 'स प्राणमस्जत” [ प्र० ६४ ] ( उसने प्राण 
उत्पन्न किया ) इनसे श्रुति जीव के उत्क्रान्ति और शरीर 
में रहने का देतु प्राण है यह बताती है ॥ ११॥- 
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पड-चवृत्तिमनोवटुव्यपदिश्यते ॥ १२॥ 


[ श्रुति में प्राण को ] सनोवत्‌ मन के समान 
पड्च वृत्तिः पांच वृत्ति वाला व्यपदिश्यते कहा है। 


इसलिये भी मुख्य प्राणका विशेष कार्य है कि श्रतिमें 
'प्राणो5पानो व्यान उदानः समान: 7! [ बृह० १५३ ] 
( प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान ) इस प्रकार 
उसको पांच वृत्ति (व्यापार) वाल्ला कहा है। यह वृत्ति 
की भिन्नता कार्य के भेद से है। प्राण का आगे जाना 
वृत्ति है और उच्छुवास आदि उसके कार्य हैं। अपान का' 
पीछे जाना व्यापार या वृत्ति है ओर निश्वास आदि उसके 
कार्य हैं| व्यान उनके सान्धि में रहता है और वीये यानी 
शक्ति के काम उससे होते हैं। उदान का ऊपर जाना 
व्यापार है और म॒त्यु का वह हेतु है। समान सब अंगों में 
एकसा रहता है ओर अन्नके रस की शरीर भर में पहुँचाता 
है। इस प्रकार मन के समान ग्राण की पांच वृत्तियां हैं 
यानी जेसे मन की पांच वृत्तियां हैं वैसे ग्राण की भी हैं । 
श्रीत्र आदि के द्वारा शब्द आदि विषयों के लिये मन की 
पांच वृत्तियां होती हैं वे प्रासिद्ध हैं । परन्तु श्रति में काम 
संकल्प आदि जो मन के व्यापार कहे हैं उनका यहां पर 





श्श्ष ] ब्रद्य सूत्र 
ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि वेसा करने से वृत्तियों 
की संख्या पांच से अधिक हो जायगी । 

शंका--चयहां भी श्रोत्र आदि की अपेक्षा न रखने 
वाली और भूत भविष्य आदि को विषय करने वाली ओर 
वृत्ति होती ही है, तो इस प्रकार मन की पांच से अधिक 
वृत्तियां हो ही जाती हैं । 

समाधान--यदि ऐसा है तो “ जहां अन्य मत का 
निषेध नहीं है, वहां वह मान्य समझना चाहिये ' इस 
न्याय से योग शाख्र में प्रासिद्ध 'प्रमाण विपयेय विकल्पनिद्रा 
स्वृतय:ः [ यो० सू० १६ | ( प्रमाण, विपयेय, विकल्प, 
निद्रा ओर स्मृति ) इन वृत्तियोंका अहण करना चाहिये। 
अथवा, प्राण की वृत्तियां बहुत द्वोती हैं, इसी निमित्त 
मन का ठदाहरणु दिया है, ऐसे समकना चाहिये। जीव 
का प्राण साधन है यह भी भाव प्राण मनके समान पांच 
वृत्ति वाला है! इस पद से निकालना चाहिये ॥१२॥ 

६ श्रेष्टागुत्वाधिकरण । 
अग्ुश्व ॥ १३॥ 
च ओर अगुः [ मुख्य प्राण | अणु है। 

इतर प्राणोंके समान मुख्य प्राण अणु है ऐसा जानना 

चाहिये । परन्तु यहांपर अणुका अ्रर्थ सुच्म और परिच्छेद 
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वाल्षा ऐसा है, परमाणुके समान नहीं; क्योंकि वह अपनी 
पांच वृत्तियों से या व्यापारों से शरीर भर में व्याप्त रहता 
है। प्राण सक्षम इसलिये है कि वह मरते समय पास रहने 
वालों को शरीर से निकलते हुए दिखाई नहीं देता ओर 
वह परिच्छिन्न इसलिये है कि श्रुति में उसके मरण समय 
निकल्च जाने का ओर [ शास प्रथ्ास रूप से | गमन 
और आगमन का निर्देश है । 


यदि कहो कि 'समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन 
सम एमिखिमिलेकि: समो5नेन सर्वेण ।” [ बृह० १।३॥२२ ] 
( वह यानी प्राण चींटी के समान, मच्छुर के समान, 
हाथी के समान, इन तीनों लोकों के समान तथा सबके 
समान है ) इत्यादि प्रकार की श्रतियों में प्राण विश्व है 
ऐसा कथन है; तो उसका उत्तर यह है कि सर्मष्टे रूप 
अधिदेविक ऐसे हिरण्यगर्म के श्राण के भाव ही से श्रुति 
में प्राण को विभुु या व्यापक कहा है, अध्यात्मिक यानी 
शरीरस्थ प्राण के भाव से नहीं । इसके अतिरिक्त, श्रति में 
जो, वह चौंटी के समान है” इत्यादि रूप से उसका 
समानता से निर्देश है वह प्रत्येक के शरीर में रहे हुए 
पारिच्छिन्न प्राण ही को बताता है । इसलिये यह दोष नहीं 
प्राप्त हाता ॥ १३॥ 
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७ ज्योतिरादग्रधिकरण । खू० १४-१६ 
उ्योतिराय्यधिष्ठानं तु तदामनबात्‌ ॥ १४ ॥ 
तु परत [ प्राण ] ज्योतिराग्धिष्ठानं ज्योति 
आदि से अिष्ठित है; तदामननात्‌ क्‍योंकि वैसा श्रति 
कहती हे । 
अब ये प्राण अपने सामर्थ्थ ही से अपने अपने काये 
करते हैं अथवा किसी देवता से अधिष्ठित होकर अपने 
कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, इसका विचार किया जाता है। 
पूर्वपक्क-अपने कार्य करने को शक्ति उनमें होती 
है, इसलिये वे अपनी ही महिमा वा सामथ्य से 
कार्य में प्रवृत्त होते हैं। ओर यदि ऐसा माने कि 
देवताओं से अधिष्टित होकर प्राणों की प्रवात्ति होती 
है तो उस अविष्ठाता देवता को ही भोक्तृत्व की प्राप्ति 
होगी और जीव के भोक्तृत्व का लय हो जायगा । इस- 
लिये अपनी सामर्थ्य ही से इनकी प्रवृत्ति होती है। 
इस पृर्वपक्ष का उत्तर 'ज्योतिराग्रधिष्ठानं तु० इस छत्र 
से देते हैं । 
सत्र स्थित तु! यानी परन्तु शब्द से पूर्वप्ष का 
उत्त देते हैं. ( ऐसा सूचित करते हैं )। वाकू आदि 
इन्द्रियसमृह ज्योति आदि से यानी अभि आदि इन्द्रियों 
के अभिमानी देवताओं से अधिष्ठित होकर अपने कार्यों में 
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अवृत्त होता है, ऐसी भाष्यकार ग्रतिज्ञा करते हैं। इसका 
कारण यह बताते हैं के श्रुति में वैसा प्रतिपादन किया 
है । अभ्निवांग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌! [ ऐत० २।४ ] ( श्रप्नि ने 
वाकू रूप से मुख में प्रवेश किया ), इत्यादि श्रति में वेसा 
ही कथन है। यहां आम का वाकू रूप होकर मुखरमें प्रवेश 
करना उसका देवता रूप से अधिष्ठित होना मानकर ही 
कहा गया है; क्योंकि इस देवता सम्बन्ध को छोड़कर 
अग्रि का वाणी से और मुख से कुछ भी अन्य सम्बन्ध 
नहीं दौखता । इसी प्रकार वायु: प्राणो भूत्वा नासिके प्रावि- 
शत! [ ऐत० २।४ ] ( वायु प्राण रूप होकर नापिका में 
प्रविष्ट हुआ ), इत्यादि श्रतियों को समझना चाहिये। वैसे 
ही अन्यत्र भी वागेव त्रह्मणश्रतुथेः पादः सो5प्रिना ज्योतिषा 
भाति च तपति च /? [ छां० ३।१८॥३ ] ( वाणी ही ब्रह्म का 
चतुर्थ पाद है, वह अग्नि रूप ज्योति से प्रकाशती है ओर 
तपती है ) इत्यादि श्रातियों में वाकु आदि के सम्बन्ध में 
अभि का ज्योति रूप से निर्देश होने से यही अर्थ दृढ 
होता है। 'स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्य- 
मुच्यत सोउप्रिरभवत्‌' [ बृह० १३।१२ ] ( उसने यानी प्राण 
ने प्रथम वाणी ही को मुक्त किया । जब वह मृत्यु स--- 
भूठ बोलने के पातक रूप मृत्यु से-मुक्त हुईं तब अभि रूप 
त्र. सू, (१ 
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हुई ) इत्यादि श्रतियों में चाकू आदि का आग्ने आदि के भाव 
को प्राप्त होना कहा है, इससे इसी अर्थ का द्योतन होता 
है। सर्वत्र अध्यात्मिक ओर अधिदेविक विभाग से वाक्‌ 
आदि ओर अग्नि आदि का निर्देश इसी सम्बन्ध को 
लेकर होता है। स्मृति में भी 'बागध्यात्ममिति प्राहुन्रांह्मणा- 
स्तक्त्वद्र्शिच: । वक्तव्यमधिभूतं॑ तु वहिस्ततन्राधिदेवतम्‌ ॥ 
( वाणी अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है ओर वहां अभश्नि 
अधिंदेवत है, ऐसा तत्त्वदर्शी ब्राह्मण कहते हैं । ) इत्यादि 
कथन से वाकू आदि का अग्नि आदि से अधिष्ठटित होना 
सविस्तार वर्णन किया है। पृर्वपक्षी ने जो कहा है कि 
इन्द्रिय अपनी कार्य शक्ति से युक्त होने स अपनी महिमा 
यानी सामर्थ्य ही से वे कार्य में प्रवृत्त होंगे, सो युक्त नहीं 
है। क्योंकि, गाड़ी आदि में चलने की शक्ति होते हुए 
भी बेल आदि से अधिष्ठित होने पर ही उसकी प्रवृत्ति 
देखने में आती है । यद्यपि प्रवृत्ति दोनों तरह से बन सकती 
है तो भी श्रति प्रमाण से देवताओं से अधिष्ठित ही 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है, एसा सूत्रकार निश्चय करते 
हैं॥ १४१ 


अब अधिष्ठित होने वाले दवताओं को ही भोकतृत्व 
ग्रांपत हागा ओर जीव भोक्ता नहीं रहेगा ।' इस प्रर्वपत्ष के 
कथन का पारिहार करते हैं-- 
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प्रायवता शब्दात्‌ ॥ १५ |! 








[ आयों का ] प्राणवता पआ,आरण वाले से [ सम्बन्ध 
है ऐसा ] शुब्दात्‌ श्रुति प्रमाण से [| विदित द्ोता है ]। 


यद्यपि प्राणों के अधिष्ठाता देवता हैं तो मी इन 
प्राणों का प्राणशवान से यानी शरीर ओर इन्द्रियों के 
संधात का स्वामी जो जीवात्मा है उसी से सम्बन्ध है 
ऐसा श्रति से जाना जाता है । अथ यजैैतदाकाशमनुविषरएं 
चक्तु: स चाह्तुषः पुरुषो दशनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिप्राशीति स 
आत्मा गन्धाय प्राणम्‌ ।! | छां० ६१२४ ] ( अब जिस 


आकाश में इस चक्नुरिन्द्रिय ने प्रवेश किया है, वहां चाक्चुष 
पुरुष है ओर उसके देखने के लिये यह चच्षु इन्द्रिय है । 
इसी प्रकार में इसको संघूं ऐसा जो जानता है वह 
आत्मा है और उसीके सखंघने के लिये प्राण इन्द्रिय 
है ), इत्यादि श्रति जीवात्मा ही से प्राण का सम्बन्ध है 
पसा उपदेश करती है । इसके अतिरिक्त इस शरीर में 
प्रत्येक इन्द्रिय का अभिमानी देवता अलग अलग होने से 
उनको भोक्‍्तृत्व बन नहीं सकता ओर उनसे ग्रतिसंधान 
यानी कर्मफल का सम्बन्ध असम्भव द्वोने से एक जीवात्मा 
ही भोक्ता है, ऐसा विदित होता है॥ १५॥ 


१६४ ] ब्रह्म सूत्र 
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तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
च श्र तस्थ उसके (जीव के ) नित्यवाव 
नित्य होने से [ प्राणों का उसीसे सम्बन्ध है ]। 
इस शरीर में जीवात्मा भोक्ता रूप से नित्य है; 
क्योंकि इसी अवस्था में उसको पुरएयपाप का लेप ओर 
उसके सुखदुःख का भोग संमव है। देवता भोक्ता नहीं 
बन सकते; क्योंकि वे श्रेष्ठ ऐश्वर्य के स्थान में रहन वाल 
होनेसे इस चुद्र शरीर में भोक्ता नहीं बनते। श्रुति भी 
कहती है कि 'पुण्यमेबामुंगच्छुति न हू वै देवान्पापं गच्छति' 
[ ० १५३ ] ( इनके ग्रति पुरय ही जाता है इन देवों 
को पाप छूता ही नहीं )। तथा प्राणों का जीवात्मा से 
नित्य सम्बन्ध है, क्योंकि! 'तमुस्कामन्तं प्राणो$नूत्कामति 
प्राणमनूत्क्रामन्तं स्व प्राणा अनूत्कामन्ति ।! [ छृह० ४।४।२ ] 
€ जीवात्मा के शरीर से निकल जाने के साथ मुख्य ग्राण 
उसके पीछे जाता है और मुख्य ग्राण के पीछे अन्य ग्राण 
जाते हैं ), इत्यादि श्रुतियों से जीव के उत्कसण के साथ 
ग्राण उसका अनुसरण करते हैं, ऐसा देखा जाता है। 
इसलिय इन्द्रियों के नियामक देवता होते हुए भी उससे 
जीवात्मा का भोक्तापन कहीं चला नहीं जाता। देवता 
केवल इन्द्रियों क साथ सम्बन्ध रखते हैं, भोकतृत्वके साथ 
इनका कोई संबंध नहीं होता ॥ १६ ॥ 
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८ इन्द्रियाधिकरण । सू० १७-१९ 
त इन्द्रियाणि तदुव्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात ॥ १७॥ 


श्रेष्टात्‌ मुख्य-प्राण से अन्यत्र अन्य ( अवशिष्ट ) 
ते वे ( वाकू आदि प्राण ) इन्द्रियाणि इन्द्रिय [ कह- 
लाते हैं ] तदुव्यपदेशात्‌ क्‍योंकि [ श्रुति में ] उनका 
[ वैसा ] कथन है। 


मुख्य प्राण एक है और इतर ग्यारह प्राण हैं ऐसा 
कहा है । इसमें यह सन्देह उठता है कि कया मुख्य प्राण 
ही के व्यापार भेद रूप अन्य श्आाण हैं, वा तत्त्व रूप से वे 
उससे भिन्न कोई पदाथ हैं ? अ्रब यहां क्या प्रतीत होता है ? 

पूवपक्ष--मुख्य प्राणों के समान अन्य भी ठसी के 
व्यापार भेद हैं। श्रुति में इसके लिये प्रमाण है। श्रति में 
मुख्य ग्राण ओर अन्य प्राणों का एक साथ कथन करके 
अन्य आ्राण मुख्य प्राणरूप ही हैं ऐसा कहा है। जेसे, हन्ता- 
स्येव सर्वे रूपममसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन! [ बृ० १।४।२१ ] 
( अब हमको उसीका रूप यानी मुख्य प्राण का रूप ग्राप्त 
हो, ऐसी इतर प्राणों ने प्राथना की और उन सबको 
मुख्य ग्राण का रूप ग्राप्त हुआ ) | सबके लिये प्राण! यह 
एक दी शब्द होने से वे सब एक ही हैं, ऐसां निश्चय होता 


१६६ ॥ ब्रढ्मा छूत्र 
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है। यदि ऐसा न हो तो प्राण शब्द के अनेक अर्थ मानने 
पड़ेंगे, जो ठीक वहीं है। अथवा, उसका एक अर्थ प्रधान 
तथा अन्य अर्थ लाक्णिक है, ऐसा मानना पडेगा। इस- 
लिये बसे मुख्य प्राय की प्राण आदि पांच तृत्तियां हैं 
वैसे ही, वाणी आदि ग्यारह वृत्तियां उसीकी हैं । 

समाधान--वाकू आदि प्राण से भिन्न ऐसे पदार्थ 
हैं; क्योंकि उनका प्रथकू रूप से व्यवहार होता है इस- 
लिये । वह प्रथक्‌ व्यवहार कोन सा ? प्रकृत प्राणों में से 
मुख्य को छोड़कर शेष ग्यारह को इन्द्रिय कहते हैं, इस 
प्रकार का कथन श्रुति में मिलता है, जैसे, 'एतस्माज्वायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च! [ मुं० २१३ ] ( इससे प्राण, 
मन ओर इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं ) इस ग्रकार के गसंगों 
में प्राण तथा इन्द्रियों का एथक्‌ निर्देश किया हुआ 
होता है । 

यदि कोई कहे कि मन तथा इन्द्रियः इस प्रकार 
पृथक निर्देश ऊपर की श्रति में किया हुआ होने से प्राण 
के समान मन को भी इन्द्रियों से प्थक्‌ मानना पडेंगा; तो 
वह ठीक है । परन्तु, स्मथृतिमें ग्यारह इन्द्रियोंका प्रतिपादन 
है ओर उसमें मन को भी इन्द्रिय रूप से ही गिना गया 
है; प्राण को इन्द्रिय न श्रुति कहती है न स्मृति । यह 
प्ृथक्‌ निर्देश यदि वे तत्त्व से भिन्न हों तब द्वी युक्त हो 
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सकते हैं। उनका तत््व यदि एक ही हो तो प्राण एक होते 
हुए वह कभी इन्द्रिय संज्ञाकों प्राप्त होता दे ओर कभी नहीं 
होता, ऐसा कहना पडेगा जो परस्पर विरुद्ध हैं । इसालिये 
इतर इन्द्रिय रूप प्राण मुख्य प्राणसे एथक्‌ तत्व हैं ॥१७॥ 
इतर प्राण भिन्न तत्त होने में और कया प्रमाण है ? 
कहते हैं--- 
भेदश्न॒तेः ॥ १८॥ 

[ वाकू आदि मुख्य प्राण से एथक तत्त्व हैं ] 
भेदश्रुतेः क्योंकि, श्रुति में उनका पृथक्‌ निर्देश 
किया है । 

श्रुति में सर्वत्र वाक्‌ आदि से प्राण का परृथक्‌ निर्देश 
किया है। जेसे, ते ह वाचमूचु:” [ बृह० १३२ ] ( वे देव 
वाणी से बोल ) ऐसा उपक्रम करके फिर उस वाकू आदि 
का असुरों ने पाप से विध्वेस किया ऐसा कहकर वह वाक्‌ 
आदिका प्रकरण सम्राप्त करके 'अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः” 
[ बृह० १३॥७ ] (वेइस मुख रहनेवाले प्राण से बोल ) इस 
वाक्यसे असुरोंका नाश करनेवाले मुख्य त्राणका कथन किया 
है। इसी प्रकार, 'भनो वां प्राणं तान्यात्मनेडइकुरुत |” [ बृ० 
१४।३ | ( उसने यानी जअदह्यदेव ने अपने लिय मन, वाणी 
ओर गण उत्न्न किये ) इत्यादि भेद कथन. करने बाल्ली 
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श्रातियां उदाहरण रूप से दे सकते हैं। इसलिये भी इतर 
प्राण मुख्य ग्राण से एथक्‌ तत्त्वरूप हैं ॥ १८ ॥ 

उनके भिन्न तत्त्व होने में ओर क्या प्रमाण है ? 
कहते हैं--- 

वेलचण्यातच्च ॥ १६ ॥ 

बेलचण्याव विजातीय स्वरूप है च ( इसलिये ) 
भी [ मुख्य श्राण से इतर प्राण पृथक है ऐसा सिद्ध 
होता है | । 

मुख्य ग्राण और इतर प्राण इनके स्वरूप विजातीय 
हैं । वाक्‌ आदि इन्द्रिय सोय हुए द्वोते हैं तब एक मुख्य 
प्राण जागता है, उसी एक को मृत्यु नहीं ग्रासता परन्तु 
और मृत्यु से असे हुए हैं। उसी एक की स्थिति ओर 
उत्कान्ति शरीर की स्थिति और मृत्यु का कारण है, 
इन्द्रियों की स्थिति और उत्क्रान्ति शरीर की स्थिति 
आर मृत्यु का कारण नहीं है। वेसे ही, विषय प्रत्यक्ष 
हाने का हेतु इन्द्रिय है प्राण नहीं है । इस प्रकार ग्राण 
ओर इन्द्रियों के स्वरूप में बहुत भद है । इससे भी इन्द्रिय 
मुख्य प्राण से भिन्न पदार्थ है ऐसा सिद्ध होता है । 

पूर्वपत्ष में जो कहा था कि, 'त एतस्येव सर्वे रूपम- 
भवन! [ बृ० १४२१ ] ( उन सबको इसका यानी मुख्य 
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आण का स्वरूप प्राप्त हुआ ) इस श्रुति से इन्द्रियां प्राण 
रूप ही हैं, तो कहते हैं कि वह ठीक नहीं है। वहां भी आगे 
पीछे का सम्बन्ध देखते हुए उस श्रुति से इनके विजातीयता 
का ही बोध होता है। उस श्र॒ति में “बदिष्याम्येवाहमिति 
वाग्दश्र' [ बृ० १४२१ ] ( भें बोलती रहंगी, ऐसा वाणी 
ने निश्चय किया ) इस प्रकार वाक्‌ आदि इन्द्रियों का 
क्रम से कथन करके 'तानि म॒त्युः श्र्मोभूत्वोपयेमे तस्माच्छाम्य- 
त्येब वाक! [ बृह० १५।॥२१ ] ( उनको मृत्यु ने श्रमरूप 
होकर घेरा, इसलिये वाणी श्रमित होती ही है ) इस 
प्रकार वाक्‌ आदि इन्द्रिय श्रमरूप मृत्यु से असे हुए हैं 
ऐसा कह कर, '“अथेममेव नाप्रोद्योडयं मध्यमः प्राण: 
[ बृह० १४२१ ] ( अब यह जो खुख्य प्राण है उसको 
ही केवल मृत्यु नहीं प्राप्त हुआ ) इस प्रकार मृत्यु स न 
ग्रसे हुए प्राण का प्रथक्‌ कथन है। ओर “अयं वे नः श्रेष्ठ: 
[ बृह० १४।२१ ] ( यही हम में श्रेष्ठ हे ) इस वाक्य से 
उसका श्रेष्ठटल निश्चित किया है | इसलिये, वाक्‌ आदि 
को जो गति मिलती है वह प्राणके अधीन हे इतने ही है, 
अथ में वाक्‌ आदि को मुख्य प्राण का स्वरूप प्राप्त होता है, 
अथीत वे उसके साथ तादात्म्य भावको नहीं प्राप्त होते ऐसे 
समभना चाहिये । इस प्राण शब्द का इन्द्रिय यह अथ 
लाक्षणिक है ऐसा सिद्ध होता है। इसीके अनुसार श्रति 
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कहती है कि त एतस्यैव रूपमभवन्‌ | तस्मादेत ऐतेनाख्था- 
यते प्राणा: ।' [ बृह० १५।२१ ] ( इस सब को इसका यानी 
मुख्य प्राण ही का रूप ग्राप्त हुआ इसीलिये उनको इसके 
नाम से प्राण कहते हैं ) इस श्रति में प्राण शब्द के भुख्य- 
प्राण यही मुख्य अर्थ हें तथा उसका इन्द्रिय यह अ्रगे 
लाक्षणिक ही है यह बताया है। इससे इन्द्रिय प्राण से 
त्ततः मिन्न हैं, ऐसा सिद्ध होता है॥ १६ ॥ 
९ संज्ञामूर्तिक्ृप्ति अधिकरण | सू० २०-२२ 
संज्ञामूतिक्लृपतिस्तु त्रिवृत्कुबंत उपदेशात्‌ ॥२०॥ 
तु॒परतु संज्ञामृतिक्लृप्तिः नाम रूप की 
रचना तजिबृत्कुवतः त्रिवृत्त करने वाले का ही [ कार्य ] 
है; उपदेशात्‌ क्योंके श्रुति में वेसा ही कह्दा है। 
सत्‌ की यानी ब्रह्म की प्रक्रिया में तेज, जल ओर 
पृथ्वी इनकी उत्पत्ति कहकर आगे कहा है--सेय॑ देवतैक्षत 
हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि / [ छां० ६॥३।२ | € ऐसे इस देवता ने इंचण 
किया “अब इन तीन देवताओं में में जीव रूप स प्रविष्ट 
हाकर नाम रूप को उत्पन्न करूं श्नोर इन तीनों में से प्रत्येक 
को त्रिवृत्त करूं' ) यहां पर सन्दद्द होता हैं कि इस नाम 
रूप को उत्न्न करने वाला जीव है या ईश्वर । 
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पूवपक्च--नाम रूप को उत्पन्न करने वाला जीब ही 
है। क्योंकि, उक्त श्रति में 'अनेन जीवात्मना' यानी “जीव 
रूप से! ऐसा विशिष्ट रूप से कहा हुआ है । जेसे व्यवहार 
में 'गुप्तचर द्वारा शत्रुओं के सैन्य में प्रविष्ट होकर में सैन्य 
गिनता हैँ! इस प्रकार के प्रयाग में उस सेन्य का वास्तविक 
गिनने वाला गृप्तवर ही है। राजा केबल प्रयोजक कतों 
हाने से वह "में गिनता हूँ ऐसा उत्तम पुरुषात्मक प्रयोग 
करके उस क्रिया का अपने में आरोप करता है। इसी 
प्रकार नाम रूप का वास्तविक उत्पत्ति क॒ती जीव ही है, 
परमात्मा प्रयोजक कर्ता होने से वह 'में उत्पन्न करूं ऐसा 
उत्तम पुरुषात्मक ग्रयोगम करके उत्पत्ति का अपने में आरोप 
करता है। वेसे ही, लकडी के खिलाने के हाथी, धोड़ा 
आदि नाम रखने वाला ओर घट, शराव ( कृजा ) आदि 
को उत्पन्न करने वाला जीव ही होता है, ऐसा देखने में 
आता है । इसलिय इस ( श्रुति में कथित ) नाम रूप का 
उत्पात्तिकर्ता भी जीव ही होना चाहिये | 
इस पूर्वेपक्ष का उत्तर 'संज्ञामूर्तिक्प्तिस्तु० इस सत्र से 
देते हैं । 'तु' यानी परन्तु शब्दसे प्रवैपक्ष का उत्तर साचित 
करते हैं । 
संज्ञा मृर्ति क्लूप्तिका अर्थ है नाम रूप की उत्पत्ति । 
धत्रिवृत्‌ करने वाला' यह शब्द परमेश्वर का द्योतक है, 
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क्योंकि त्रिवृत्करण का कर्ता परमेश्वर है, इस बातका श्र॒ति 
में, बिना किसी अपवाद के प्रातिपादन किया है। जो 
यह अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा ओर विद्युत्‌ की नाम रूप 
रचना है तथा जो कुश, कास, पलाश ( ढाक ) आदि में 
तथा पशु, हिरन, मनुष्य आदिमें प्रत्यक जाति ओर व्यक्ति 
के अनुरूप अनेक प्रकार की नाम रूप रचना है, वह तेज, 
जल और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ही की 
की हुई होनी चाहिये, क्‍योंकि श्रति वेसा ही ग्रतिपादन 
करती है । सियं देवतेक्षत' (ऐसे उस दवता ने ईच्षण किया) 
ऐसा प्रारंभ करके व्याकरवाणि! (उत्पन्न करूं) ऐसा उत्तम 
पुरुषा त्मक प्रयोग करके श्रति यहां पर परअक्य ही को कर्ता 
बताती है । यदि कहो कि “जीव रूप से! ऐसा विशिष्ट 
रूपसे कथन होने से उसका कर्ता जीव ही है ऐसा निश्चय 
होता है; तो वह्ठ ठीक नहीं है। क्योंकि 'जीव रूप से 
इन शब्दों का अ्रविष्ट होकर ये शब्द निकट होने से उन्हीं 
से सम्बन्ध है, उत्पन्न करू! इन शब्दों से उनका सम्बन्ध 
नहीं है । यदि 'उत्पन्न करूं! इन शब्दों से उनका सम्बन्ध 
हा तो यहां पर देवता के सम्बन्ध में जो उत्तम पुरुष का 
प्रयोग किया गया है वह औपचारिक ( गमोण ) हे ऐसी 
कल्पना करनी पडेगी । पर्वत, नदी, समुद्र आदि 
नानाविष नाम रूप उत्पन्न करने का अनीश्वर जीव में 
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चर फिकआ कक. 





जलन तरक्की चान्‍की. 


सामर्थ्य भी नहीं है ओर जो कुछ थोड़ा सामर्थ्य हे वह भी 
इंश्वरके अधीन ही है। जैसा राजाका दूत राजासे भिन्न होता 
है वैसा जीव ईश्वरसे वास्तव में भिन्न भी नहीं है, इसलिये 
श्रति में 'जीव रूप से! ऐसा प्रयोग है; क्योंकि जीव भाव 
केवल उपाधि के निमित्त ही है। इसलिये उस जीव की 
की हुई नाम रूप की उपत्ति भी ईश्वर ही की कृति होती 
है तथा नाम रूपकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर ही है यही 
सब उपनिषदोंका सिद्धान्त है। “आकाशो ह वे नाम नामरूप- 
योनिवंहिता' [ छां० ६१४।१ ] ( आकाश ही नाम रूप का 
प्रकाशक है ) आदि श्रतियां यही कहती हैं। इसलिय 
नाम रूप की उत्पत्ति त्रिवृत्त करने वाले परमेश्वर ही का 
काम है । 

यहां पर त्रिवृत्करण पूर्वक नामरूप की उत्पत्ति से 
भाव है। क्योंकि, तेब, जल और प्रथ्वी इनकी उत्पत्ति 
कहन ही से उनके नामरूप की उत्पत्ति का कथन हो 
जाता है । यह त्रिवृत्करण अग्रि, सूर्य, चन्द्र ओर विद्युत 
इनमें श्रुति बताती है, जैसे, 'यदस्ने रोद्दितं रूपं तेजसस्तद्रपं 
यच्छुक्क॑ तद॒पां यत्कृष्णं तदन्नस्य।' [ छां० ६।४।१ ] (्‌ अग्नि 
में जो लाल रूप है वह तेज का है, जो शुअ है वह जल 
का ओर जो काला है वह पृथ्वी का है ) इत्यादि। 
यहां पर आप्नि' इस रूप की उत्पत्ति होती है और रूप 
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की उत्पत्ति द्ोने पर विषय प्राप्त होने से उसके लिंय 
अभि इस नाम की उत्पत्ति हुई | यही प्रकार सूर्य, चन्द्र, 
विद्यत्‌ आदि में भी समकना चाहिये। इस अआग्नि आदि 
के उदाहरण से पृथ्वी, जल और अभि इन तीनों प्रकार 
के द्रब्यों का समान रूप से त्रिवृत्करण होता है, यह 
उसीसे भाव निकलता है। क्योंकि ( तीनों में ) उपक्रम 
और उपसंहार एक से ही हैं। जैसे, 'इमास्तिस्रो देवताखि- 
वृततत्रियदेकेका मवति” [छां० ६।३।४ ] ( इन तीन देवताश्रों में 
से प्रत्यक त्रिवृत्‌ होता है ) इस प्रकार ( तीनों के लिये ) 
एकसा उपक्रम है। तथा “यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्ूप” 
[ छां० ६४।६ ] (जो लालसा था वह तेज का रूप है ) 
एसा प्रारम्भ करके, 'यदविज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां 
समासः [छां० ६४७ ] (जो अज्ञातसा दीखता है 
वह इन्हीं देवताओं का समूह है ) यहां तक जो उपसंहार 
किया है वह भी (तीनों के लिये ) समान ही है ॥ २० ॥ 


बाहर तिवृत्करण को. प्राप्त हुए इन तीन देवताओं के 
शरीर में फिर ओर त्रिवृत्कण कहा हैं; जेसे, 'इमास्तिस्रो 
देवताः पुरुष प्राप्य त्रिषृतत्रिवृदेकेका मवति! [ छां० ६।७।७ ] 
( ये तीन देवता पुरुष को प्राप्त होंकर प्रत्येक त्रिवृत्‌ होते 
हैं )। ( त्रिवृत्करण सम्बंधी ) कुछ दोषों की शंका दोती 
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है उन दोषों के परिद्ारके हेतु सत्रकार जैसा श्रतिंमं आता 
है कैसा त्रिवृकरण लिखते हैं--- 
मांसादि भोम॑ यथाशब्दमितरयोश्र ॥ २१ ॥ 
यथाशब्दम॒ श्रुति के कथनानुसार भांसादि 
मांस आदि ( कार्य ) भोमम्‌ पार्थिव [ हैं] इतरयोः 
ओर दानों के [ कार्य | चभी [ वैसे ही समभने 
चाहिय |। 
त्रिवृत्करण किये हुए पृथ्वी का पुरुष उपभोग करता 
हैं तब उससे मांस आदि कार्य, श्रति में कहा हे वेसे, 
उतन्न द्वाते हैं। श्रुति कहती हैः---अज्नमशितं त्रिधा विधीयते 
तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं 
योउणिप्ठस्तन्मन:” [ छां० 8५१ ] ( भोजन किये हुए अन्न 
के तीन भाग होते हैं । उसका जो अत्यन्त स्थुल्ष भाम हे 
उसका पुरीष यानी मल्ल बनता है, जो मध्यम होता हे 
उससे मांस बनता है ओर जो अत्यन्त सक्षम भाग हे 
उससे मन बनता है ) । ब्रीडि, जो आदि अन्न के 
रूप से त्रिवृत्करण की हुई ए्थ्वी का ही भोजन 
किया जाता है, यह इस श्रुति का अभिग्नाय है । 
उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग है वह मल रूप से शरीर 
के बाहर निकल्ल जाता है, जो मध्यम यानी साधारण 
स्थूल भाग है वह शरीरमें मांसकी वृद्धि करता है और जो 


श्७द ) प्रह्म सूत्र 
अत्येब सूच्म है वह मन बनता है । इसी प्रकार ओर दोनों 
के यानी जल और तेज के कार्य ( ऊपर दी हुई ) श्र॒ति 
के अनुसार ही समझ लेना चाहिय । मृत्र, लाहित (खून) 
और ग्राण जल के कार्य हैं तथा आस्थि, मज्ञा और वाणी 
ये तेज के कार्य हैं ॥ २१॥ 

पूर्वपक्ष-- तासां त्रिबृतं त्रिवृतमेकेकामकरोत' [छां० ६।३।४] 
उनमैंस प्रत्येकका फिर त्रिवृत्करण किया ) इस सामान्य श्रति 
से ही सब भूत तथा उनके कार्यों का त्रिवृत्करण कहा 
गया है तब 'इदं तेज इमा आप इदमन्नम! (यह तेज, यह जल, 
यह अन्न) ऐसा विशेष प्रकार से व्यवहार किसलिय किया 
गया है ? वेसे ही, “अध्यात्ममिदमन्नस्याशितस्य कार्य 
मांसादि। इदमपां पीतानां कार्य लोहितादि। इदं तेजसो5शितस्य 
कायमस्थ्यादि' ( शरीर का मांस भोजन किये हुए अन्नका 
कार्य है, लोह आदि पिये हुए जल्न के कार्य हैं, आस्थि 
आदि भक्षण किये हुए तेज का कार्य है ) इस प्रकार का 
व्यवहार (आगे जाकर श्रति ने) किसलिये किया है ? 

सत्रकार इसका उत्तर देते हैं--- 
वेशेष्यात्त तद्दादस्तद्वादः ॥ २२ ॥ 
तु परन्तु वेशेष्यात्‌ विशेषता के कारण ( उनको ) 

तद्बाद: उनके नाम मिलते हैं, तद्गांद: उनके नाम 
मिलते हैं । 
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संत्रस्थ 'तु' शब्द प्रवेपक्ष के दोष की निवृत्ति करता 
है। विशेष के भाव को वेशिष्य या विशेषता कहते हैं, 
उसका अयथ है आधिकता । त्रिवृत्करण सर्वत्र होते हुए भी 
कहीं किसी मूत्र भ्रत की विशपता यानी अधिकता देखने 
में आती है। जैसे, आग्नि में तेज की अधिकता, जल्ल में 
जलतत्व की विशेषता तथा पृथ्वी में अन्न की विशेषता 
होती है। यह त्रिवृत्करण व्यवहार की सिद्धि के लिये 
है । यदि तीन लडों की बटी हुई रस्सी के समान वे 
एक से होजायेँ तो इन भूतों का जो पृथक व्यवहार देखने 
में आता है वह सिद्ध नहीं होगा । अथीत्‌ सबका त्रिवृ- 
त्करण होते हुए भी भूत तथा उनके कार्य रूप विषयों को 
तेज, जल और पृथ्वी, येनाम उन उन तत्तों की उनमें अधि- 
कता होने ही से मिलते हैं, यह ठीक ही है । 'तद्वादस्तद्वाद:” 
यह द्विराक्ति अध्याय की पारिसमाप्ति का द्योतक है॥ २२॥ 


इति श्री ब्रह्म सत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद 
समाप्त हुआ । 


* द्वितीय अध्याय समाप्त * 


ज्र, सू, १२ 


अक्ष सूत्र 


तृतीय अध्याय प्रथम पाद । 


तदन्तरप्रतिपक््यघिकरण । सू० १-७ 
तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्ननिरुपणाभ्याम्‌ ॥१॥ 


तदन्तरप्रतिपत्तों उसके ( पर्व देह से ) अन्य 
की ( अन्य देह की ) ग्राप्तिम [ जीव ] संपरिष्वक्त: 
[ देह के वीज रूप सम भूतों से | वेष्टित [ होकर ही ] 
रंहति जाता है, [ ऐसा ] प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ 
प्रश्न ओर निरूपण द्वारा [ प्रतीत होता है ]। 
दूसरे अध्याय में उपनिषदों में प्रतिपादन किये हुए 
ब्रह्म निदर्शन का स्वृति ओर न्याय (युक्ति )स जो 
विरोध ग्राप्त होता है, उसका परिहार किया तथा अन्य 
मत किस ग्रकार इष्ट नहीं है उसका सविस्तर वर्णन किया। 
वैसे ही उसमें श्रति में जो ( परस्पर ) विराध है उसका 
भी जहां निराकरण किया है वहां कहां है कि जीव के 
अतिरिक्त ओर जीव के साधनभूत जो तत्त्वहैं, व सब ब्रह्म से 
उतन्न होते हैं। अब इस तीसरे अध्यायमें [ग्राण, इंद्रियादि ] 
साथनों से युक्त जीव की संसार में केसी २ गति होती है, 
उसकी भिन्‍न २ अवस्थाएं, उसकी ब्रह्म के साथ तत्त से 
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एकता, विद्या भिन्न २ हैं वा एक, गुणों का (सर्वत्र) अहण 
वा अग्रहण, सम्यक्‌ ज्ञान से पुरुषार्थ की सिद्धि, सम्यक्‌ 
ज्ञान के साधन भूत ऐसे विधि के शअ्रकार तथा मोत्ष रूप 
फल प्राप्ति का अनियम, इतन विषय निरूपण किये जा यंगे। 
प्रसंग वश कुछ और भी कहा जायगा। 

प्रथम पाद में पंचापि विद्या को लेकर जीव की संसार 
में किस किस ग्रकार गति होती है, यह वेराग्य कराने के 
लिये कहा जाता है; क्योंकि “तस्माज्जुगुप्सेत' [ छां० ४१०८ ] 
( इसलिये उसका तिरस्कार करना चाहिये ) ऐसा श्रति 
में [ इस प्रकरण के ] अन्त में कहा दे । पुरुष मुख्य 
प्राण, इन्द्रिय और मन तथा अ्रविद्या, कर्म 
ओर पर्व बुद्धि को साथ लिये हुए पवे देह का त्याग 
करके दूसरा देह ग्रहण करता हैं ऐसा, “अथेनमेते प्राणा 
अभिसमायन्ति' [ बृह० ४।४/१ | ( पश्चात्‌ ये ग्राण 
जीव के साथ एकत्रित हो जाते हैं ) यहां से लेकर 
अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते! [ बृह० ४।४।४ ]( दूसरा 
अधिक नवीन और अधिक सुन्दर ऐसा शरीर वह निर्माण करताहे ) 
यहां तक संसारप्रकरण के वाक्यों स विदित होता 
है। धर्म ओर अधपमे के फल का उपभोग भी इसी अवस्था 
में सम्भव होने से भी ऐसा ही प्रतीत होता है । अब 
विचार करते हैं कि वह जीव देह के कारण्रूप सक्षम भृतों 


श्य० |] अद्ध सूत्र 








दा 


से वेष्टित या युक्त होकर जाता दे अ्रथवा उनसे वेष्टित न 


होते हुए जाता है । 


पूर्वपत्ती--इन्द्रियों के अहण करने का जिस प्रकार 
श्रति में निर्देश है, वेसे भूतों के अहण का निर्देश नहीं 
मिलता, इसलिये, जीव उनसे वेष्टित न होते हुए ही जाता 
है। 'स एतास्तेजों मात्रा: समभ्याददान: ।” [ बृह० ४।४।१ ] 
( वह इन तेज की मात्राओं का ग्रहण कर ) इस वाक्य में 
पतजामात्रा' शब्द से इन्द्रियों क ग्रहण का कथन किया 
गया है, क्‍योंकि वाक्य के अन्त में चन्नु आदि इन्द्रियों 
का ही कथन है ओर इस प्रकार भृतमात्राओं का निर्देश नहीं 
है। भूत मात्राएं सर्वत्र मिल सकती है। जहां देह की 
उत्पत्ति होगी वहीं २ वे वरततमान हैं, इसलिय उनको 
साथ लेजाना व्यर्थ भी है। अतणव वह उनसे रहित ही 
जाता है। 

इसके उत्तर में सत्रकार लिखते हैं कि 'तदंतर प्रतिपत्तौ 
रंहति संपरिष्वक्त:' ( उसके अन्य की ग्राप्ति में वह वेष्टित 
जाता है )। उसके अन्य की प्राप्ति में यानी पूर्व देह से 
दूसरे दह की प्राप्ति में देह के कारणरूप भृतमात्राओ्रों से 
युक्त होकर जाता है ऐसा जानना चाहिये; क्योंकि प्रश्न 
ओर उसके निरूपण से एसा द्वी विदित होता है । प्रश्न 
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यह है---बित्थ यथा पव्चम्यामाहुतावापः पुरुषबचसो भवन्ति! 
[ छां० ४३३ ] (पांचवीं आहुतिके समय जलको पुरुष कहते 
हैं; क्या यह त जानता है?) इसके उत्तरमें स्वर्ग, प्जन्य, एथ्वी, 
पुरुष ओर स्त्री, इन पांच अमभ्िमे श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न ओर 
वीये, ये पांच आहुतियां हैं, ऐसा कहकर “इति तु पंचम्या- 
माहुतावापः पुरुषववचसो भ्वन्ति !! [ छां० ५४९१ ] ( इस- 
लिये पांचवीं आहुति के समय जल्ल को पुरुष कहते हैं ) 
ऐसा निरूपण किया गया है। इससे विदित होता है कि 
जीव जल से वेशौित होकर ही जाता है। 


शंका--अन्य श्रुति में कहा है कि जोक के समान 
जीव पूर्व दह को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह दूसरे 
देह को थ्राप्त नहीं होता। जेसे 'तद्यथा दणजलायुका' 
[ बृ० ४।४।३ ] ( यह ऐसे है जैसे जॉक ) । 


: समाधान--वहां भी जीव जल्ल से वेष्टित होकर ही 
कर्म से उपस्थित हुआ जो नवीन देह प्राप्त होने वाला है 
उस तक अपनी भावना दोडाता है, इतना ही जॉक के 
इृष्टान्त का तात्पय है, ( पुराना शरीर नहीं छोडता इस 
प्रकार का साम्य यहां अभिग्रेत नहीं है ), इसलिये इसमें 
कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार नूतन देह प्राप्ति 
का प्रकार श्रुति में दिया हुआ होने से; आत्मा 


श्पर ] भ्रद्धा सूत्र 
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ओर इन्द्रिय सर्वव्यापक्त है और नया शरीर प्राप्त 
होने पर कर्मवश वे व्यापार करने लगते हैं; केवल 
आत्मा ही उसमें व्यापार करने लगता है ओर 
इन्द्रियां तो भोगों के भिन्न २ स्थानों पर देह के साथ 
नयी ही उत्पन्न होती हैं; केवल मन ही भोग स्थान को 
प्राप्त होता है, जेसे तोता एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जा 
बैठता है वैसे जीव ही अन्य देह को प्राप्त होता है 
इत्यादि मनुष्य के स्वकाल्पित देहान्तर प्राप्ति के अन्य प्रकार 
अनादर के पात्र हैं; क्योंकि, ये श्रुति से विरुद्ध हैं ॥ १ ॥ 

शंका--दिये हुए प्रश्न ओर उत्तर में जीव केवल 
जल ही से युक्त होकर जाता है ऐसा प्राप्त हांता है, 
क्योंकि श्रुति में कहे हुए अप! (जल) शब्द का अथ ही यह 
है। फिर सब मभूतमात्राओं से वेष्टित होकर जीव गमन 
करता है ऐसी सामान्य ग्रतिज्ञा क्यों की गई है ! 

इसका उत्तर आगे के सूत्र से देते हैं- 


त्यात्मकल्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ २॥ 


तु परन्तु न््यात्मकत्त्वात्‌ [जल] त्रयात्मक होन 
से [केवल जल से जीव वेष्टित नहीं हो सकता ), भूयस्त्वात्‌ 
[जलकी ] श्राधिकता से [उसका वैसा निर्देष किया गया है]। 
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तु! (परन्तु) शब्द से (पर्व सत्र के अन्त में) उठाई 

हुई शंका का निरसन सूचित करते हैं । श्रुतिमें त्रिवृत्करण 
(तीनों भूतों का आपस में मिल जाना) कहा है, इससे 
भूत त्रयात्मक ही होते हैं एसा निश्चय होता है । इसलिये 
जब जल ( दूसरा देह ) उत्पन्न करता है ऐसा मानते हैं 
तब उसके साथ दूसर दो भूत भी अवश्य मानने पड़ते हैं । 
देह त्रयात्मक ही होता है, क्योंकि तेज, जल ओर पृथ्वी 
ये तीनों भूत उसमें कार्य रूप से श्रतीत होते हैं। वह 
त्रयात्मक इसलिये भी है कि इसमें वात, पित्त और कफ ये 
तीन धातु होते हैं । ऐसा यह देह अन्य भूतों को छोड़कर 
केवल एक जल ही से बन नहीं सकता । इसलिये आपः 
पुरुषवचसः” (जल को पुरुष कहते हैं) ऐसा जो प्रश्नोत्तर में 
कहा है, वहां जल शब्द केवल जल की अ्रपेज्ञा से नहीं 
कहा है ओर सब देहों में रस, रक्त आदि द्रव पदार्थ 
आधिकता से होते हैं । यदि कहो कि 
देह में तो पार्थिव अंश ही आधिक देखने में आता है तो 
यह दोष नहीं है । इतर भूततों की अपेक्षा से तो जल ही 
की अधिकता है । देह के बीज रूप शुक्र ओर लोहित में 
भी द्रवतत्त ही अधिक होता है। दूसरे देह के बनाने में 
कम निमित्त कारण होता है और कम अश्नि होत्रादि हैं 
जिनमें सोम, थी, दूध आदि द्रव द्रब्यों का ही श्रधिक 
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काम पडता है। कर्म से सम्बन्ध रखने वाले ओर श्रद्धा 
शब्द से निर्दिष्ट ऐसे जल का स्वर्गलोक नामक अम्ि में 
हवन होता है ऐसा आगे कहेंगे । इससे भी जल्ल की बहु- 
लता सिद्ध होती है । बाहुलय के कारण जल्न शब्द का 
प्रयोग होने से देह के कारणरूप जो सद्म भूत हैं उन 
सव का उससे ग्रहण होजाता है, इसलिये इसमें काई दोप 
नहीं ग्राप्त होता ॥ २ ॥ 
प्राणगतेश्व ॥ ३॥ 
व और प्राणंगतेः प्राण जाते हैं, इसलिये 

[ सद्मम भूत भी साथ जाते हैं, ऐसा सिद्ध होता है ]। 

'तमुस्क्रामन्तं प्राणोनूत्क्रामति प्राणमनूत्कामन्तं सर्वे प्राणा 
अनूत्कामन्ति ।! [ बृह० ४।४।२ ] ( वह चल्ना जाता है तब 
मुख्य ग्राण उसके पीछे जाता है ओर मुख्य ग्राण के पीछे 
सब प्राण चले जाते हैं ) इत्यादि श्रुतियों में अन्य देह की 
प्राप्ति में प्राण भी [| साथ ही ] जाते हैं एसा कथन है। 
ओर वह ग्राणों की गति उनके आश्रय के विना संभव 
नहीं है, इसलिये प्राणों की गति से प्राप्त उनके आश्रय 
भूत जल की भी अन्य भूतों के साथ गति होती है ऐसा 
जाना जाता है। आश्रय रहित प्राण न कहीं जा सकते 
हैं ओर न शरीर में ही रह सकते हैं, क्योंकि जीवन काल 
में ऐसा ही देखने में आता दै ॥ ३॥ 
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अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ || ४॥ 


[प्राणों की) अग्न्यादिग तिश्र॒ते : आभे आदि 
के प्रति गति होती है, ऐसा श्रुतिकथन है; इसलिये 
( वे जीव के साथ नहीं जाते ) इति ऐसा चेत्‌ (यदि 
कहो) तो न वह ठीक नहीं है; भाक्तत्वातू क्‍योंकि 
(वह कथन) गोंण है । 


पूर्वपत्तः---प्राण अभि आदि के प्रति भ्राप्त होते हैं 
एसा श्रतिकथन होने से अन्य देह की प्राप्ति में वे जीव 
के साथ नहीं जाते; क्योंकि श्रुति ऐसा ही कहती है कि 
मरण काल में वाकू्‌ आदि प्राण अग्नि आदि का प्राप्त 
होते हैं; जैस, “यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याप्नि वागप्येति वातं 
प्राण: ।! [ बृह० ३।२।१३ | ( जब सृत मनुष्य की वाणी 
आग्निमें लीन होती है, प्राण वायु में लीन हात हैं )इत्यादि। 


समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्‍्योंके वह 
कथन गोण है | वाक्‌ आदि प्राण आग्नि आदि को प्राप्त 
होते हैं यह श्रुति कथन गोण है, क्योंकि वहां औषधिलों- 
मानि वनरपतीन्केशा: [ बृह० ३।२।१३ ] ( लोम ओषाधि के 
प्रति और केश वनस्पति के प्रति प्राप्त होते हैं ) ऐसा 
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कथन है, परन्तु लोम ओर केश उनके प्रति प्राप्त होते हैं 
ऐसा देखनेमें नहीं आता | लोम ओर केश उडकर औषधि 
ओर वनस्पति के प्रति प्राप्त हों यह सम्भव भी नहीं है । 
वैसे ही प्राण रूप उपाधि के विना जीव का गमन भी 
असम्भव है ओर विना प्राण के अन्य देह में जीव को 
उपभाग भी हो नहीं सकता । तथा अन्य स्थान पर श्रति 
में जीव के साथ प्राण की गति स्पष्ट रूप स कथन की गई 
है, इसलिय वाक्‌ आदि में अधिष्ठित ओर उनको सहा- 
यता करने वाले अग्नि आदि देवता मरण काल में उनकी 
अपनी तरफ से सहायता करना छोड देते हैं, इतने ही 
अभिप्राय से वाकु आदि अ्रग्नि आदि के ग्रति प्राप्त होते 
हैं, एसा गोण रूप से कहा गया हैं ॥ ४ ॥ 


प्रथमे-श्रवणादिति चेन्न ता एवं ह्यू पपत्तेः ॥५। 


प्रथमे प्रथम [ श्रग्नि ] में [ जल का ] अश्रवणात्‌ 
श्रुतिमें निर्देश न होने से [उपरोक्त कथन ठीक नहीं है] इति 
ऐसा चेत्‌ [ यादे कहो ] तो न वह ठांक नहीं है ता 
एव उसका [ कथन है ] उपप्ते: क्योंके ही [ ऐसा 
मानने से ) ही [ श्रति ] सुसंगत होती है। 
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पूर्वपक्ष:---पंचम्यामाहुतावाप: पुरुषवचसो भवन्ति । 
[ छा० ४३३ ] (पांचवीं आहुति के समय जल का पुरुष 
कहते हैं) इसका निश्चय कैसे हो सकता है जब कि प्रथम 
आहुति में अगिनके समय जल का निरदेश ही श्रति नहीं 
करती । इस श्रति में स्वगेलीक आदि अग्नि पांच 
आहतियों के आधार हैं ऐसा कथन है । उनमें से पाहिली 
(अश्रभि की ) आहुति के सम्बन्ध में असो वाव लोको 
गौतमाग्नि: ।' [ छा० श४।१ ] (हैं गोतम, यह लोक ही 
अग्नि है) इस ग्रकार उपन्यास (प्रारम्भ ) करके 
'तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा: श्रद्धां झुद्दति !! [ छां० ४४२ ] 
(ऐसे इस अग्नि में देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं ) इस 
वाक्य से श्रद्धा को हवन का द्रव्य बताया है। वहां पर 


जल्ल को हवन द्रव्य नहीं बताया गया। आगे कहे हुए 
पर्जन्य आदि चार आग्नि के प्रसंग में उदक शआ्राहुति है 


एसा चाहों तो मान सकते हो, क्योंकि उन अग्नियों के 
सम्बन्ध में जो सोम आदि पदार्थ श्राहुति रूप से कहे हुए 
हैं उनमें जल की बहुलता है । प्रथम आग्नि के सम्बन्ध में 
श्रुतिमें श्रद्धाका कथन है उसको छोड़कर अ्रतिमें न कहे 
हुए जल की कल्पना करना एक साहस मात्र है। प्रसिद्धि 
के सामथ्य से श्रद्धा एक प्रत्ययविशेष ही है (ऐसा विदित 
होता है) | इसलिये पांचवीं आहुति के समय जल पुरुष 
होता है यह कहना ठीक नहीं दे । 
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समाधान--यदह दोष प्राप्त नहीं होता; क्योंकि 
प्रथणथ अप्नि के प्रसंग में भी “श्रद्धा' शब्द से श्रुति 
का जल ही से अभिप्राय है। और ऐसा मानो तभी 
अ्रतिका कथन सुसंगत होता है। ऐसा मानो तब ही श्रति 
के आदि मध्य और अन्त की संगति लगती है और 
इससे किसी बाघा के विना श्रति की एकवाक्यतां होती 
है । परन्तु यदि ऐसा न मानें तो पांचवीं आहुति में जल 
को पुरुष कहते हैँ इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में प्रथम 
आहुति में जो उदक ही नहीं है ऐसे श्रद्धाद्रव्य का श्रुति 
निर्देश करे तो प्रश्न एक और उत्तर दूसरा इस प्रकार हो 
जाता है ओर एकवाक्यता नहीं होती । तथा 'इतितु पंच- 
स्यामाहुतावाप: पुरुपववचसों भवन्ति / ( इस प्रकार पांचवीं 
आहुति में जल को पुरुष कहते हैं ) ऐसा उपसंहार करके 
भी श्रति यही बताती है। स्थुल्ता को प्राप्त हुए श्रद्धा के 
सोम, वृष्टि आदि कार्यों में भी जल का बाहुल्‍य देखने में 
आता है। यही श्रद्धा को जल मानने के लिये प्रमाण है, 
क्योंकि कार्य कारण के अनुरूप ही हुआ करता है । वेसे 
ही, जेसे पशु आदि के हृदय आदि अवयव ठनसे निकाल 
कर हवन किये जाते हैं, वेसे, श्रद्धा नामक प्रत्ययाविशेष 
जो मन वा जीव का धर्म है, उसको धर्मी से अलग निकाल, 
कर हवन के लिये ग्रहण करना शकय नहीं है। इसलिये 
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श्रद्धा शब्द का अथ जल ही है। श्रद्धा शब्द का अर्थ 
जल हो सकता है क्योंकि 'श्रद्धावा आप: [ति० सं० १६।८॥१] 
( जल ही श्रद्धा है ) इस प्रकार का श्रति में प्रयोग मिलता 
है । जल देह का बीजभूत है इसलिये सक्ष्मत्व में उसका 
श्रद्धा से साम्य है, इसलिय जल को श्रद्धा कह सकते हैं, 
जैसे कि सिंह के से पराक्रमी पुरुष को सिंह कहते हैं । 
श्रद्धा प्वेक किये हुए कर्मों के साथ श्रद्धा का तादात्म्य 
सम्बन्ध होने से भी जल को श्रद्धा कहते हैं, जेस कि पुरुष 
के लिये 'मंच' शब्द का प्रयोग होता है। दूसरे जल श्रद्धा 
का कारण होन से भी उसक लिय श्रद्धा शब्द का श्रयोग 
हो सकता है। श्रति में कहा हे-“अपो हास्मे श्रद्धां संनमन्ते 
पुरयाय कमणे ।' ( जल ही पुण्य कर्म के लिये श्रद्धा उसन्न 
करता है )॥ ५॥ 


अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारियां प्रतीतेः ॥६॥ 


अश्रुतत्वात्‌ श्रुति में वेसा कथन न होने से [ जीव 
जलसे वेष्टित नहीं होता, इति ऐसा चेतू [ कहो | तो 
न वैसा नहीं है, इष्टादिकारिणां इृष्ट आदि कर्म करने 
वाज्ञों की प्रतीतेः वेसी द्वी प्रतीति होने से । 
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शंका--शरवोक्ति प्रश्नात्तर में पांचवीं आहुति के समय 
जल को श्रद्धा आदि के क्रम से पुरुष का आकार प्राप्त 
होगा, परन्तु उस ( जल ) से युक्त जीव दूसर दह को प्राप्त 
होता है यह नहीं सिद्ध होता, क्योंकि वेसा श्र॒तिग्रमाण 
नहीं है । इस श्रुति में जल के लिये जेसा शब्द है वेसा 
जीव का निर्देशक कोई शब्द नहीं है इसलिये जीव जल 
से वेष्टित होकर अन्य देह के ग्रति जाता है यह कहना 
अयुक्त है। 

समाधान--यह दोष नहीं श्राप्त होता। क्‍यों ? इष्ट 
आदि कर्म करन वालों की वैसी प्रतीति होने से । 'अथ य॒इसे 
ग्राम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते घूममभिसंभवन्ति।? [ छां० ४१०६ ] 
( अब ते ज्ञोग, जो गांव में रह कर दइृष्ट, पूर्त और 
दत्त इन कर्मों से उपासना करते हैं वे धूम को यानी 
धूम मांगे को प्राप्त होते हैं) ऐसा उपक्रम करके, 
“आकाशाच्चंद्रमससमेष सोमोी राजा? [छा० ४॥१०४ ] 
(आकाश से चन्द्र लोक को जाते हैं, यह सोम राजा है) 
इस वाक्य तक इष्ट आदि करने वाल लोग धूम आदि 
मार्ग द्वारा पितृयान से चन्द्र लोक जाते हैं ऐसा श्रुति 
कहती है । उनका ही यहां पर निर्देश है ऐसा प्रतीत होता 
है, क्‍योंकि, तरिमन्नेतस्मिन्नग्नो देवा: श्रद्धां जुद्दति तस्या आहुते: 
सोमो राजा संभवति / [ छां० ४४।२ ] | ऐसे इस श्रग्रि में 
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देव श्रद्धा की आहुति देते हैं ओर उस आहुति से सोम 
राजा उबन्न होता है ) इस ग्रकार दोनों श्रतियों के वर्णन 
की समानता हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास आदि कम 
करने वालों के पास इन कर्मों के साधनभृत दही, दृध 
आदि में द्रव पदाथ की अधिकता होने से वे प्रत्यक्ष जल 
दी हैं। वह जल आहवनीय नामक अगिन में डालने से 
सृद्म आहुति रूप बनकर अपूर्वरूप से ( संचित कर्म के 
रूप से ) इष्टादि करने वालों का आश्रय करता है। 
(इनके मरने पर) इनके शरीर ऋत्विज लोग अंत्येष्टि विधि 
के अनुसार “असोौ स्वगांय लोकाय स्वाह्! (यह स्वर्ग को 
प्राप्त हो) ऐसा कह कर अन्त्य अग्नि में हवन कर देते हैं। 
पश्चात्‌ श्रद्धापूवंक किये हुए कर्म से संबद्ध ऐसा आहुतिमय 
जल अपूर्वरूप से इष्टादि कर्म करने वाले जीवों को वेष्टित 
करके फल देने के निमित्त उनको परलोक को ले जाता है । 
यही बात 'श्द्धां जुह्दतिः ( श्रद्धा की आहुति देते हैं ) इस 
वाक्य में 'जुहोति! (आह॒ति देते हैं) इस पदसे अभिग्रेत है । 
इसी के अनुसार अग्निहोत्र प्रकरण में छः प्रश्नों के उत्तर में 
ते वा एते आहुती हुते उत्क्रामतः ।” (एसी यह दो आहुतियां 
हवन करने पर ऊपर जाती हैं), ऐसा जो वाक्यशेष यानी 
अन्तिम वाक्य दिया है, उसमें अग्निहोत्र की दो आहुतियां 
फल देने के लिये परलोक को जाती हैं, यही दिखाया है। 


१९२ ] ब्रद्म सूत्र 
इसलिये आहुतिमय जल से वोष्टित होकर ही जीव अपने 
कर्मों के फल भोगन के लिये अन्य शरीर के पति जाता है ॥६॥ 

शंका--इष्टादि कर्म करने वाले अपने कर्मों के फल 
भोगन के लिये जाते हैं, ऐसा केसे कह सकते हैं जब कि 
वे धूम के लक्षण वाले मार्ग से चन्द्र के ऊपर जाकर अन्न 
रूप होजाते हैं, ऐसा आगे दी हुई श्रतियों से विदित होता है- 
एष साोमो राजा तददेवानामन्नं तं देवा मक्तयन्ति ।! [ छां० ४४१०।४ ] 
( यह सोम राजा है, वह दंवों का अन्न है, इसका दव 
भत्तण करते हैं ), ते चन्द्र प्राप्यान्न भवन्ति तांस्तत्रदेवा यथा 
सोम॑ राजानमाप्यास्वापक्षीयस्त्रेत्येवमेनांस्तत्र भक्षयन्ति ।! [ बृह० 
६।२।१६ | ( व चन्द्र को प्राप्त होकर अन्न रूप बनते हैं 
और जैस यहां पर ऋतिज लोग प्याला भरा और खाल्ली 
किया इस प्रकार सोम रस का पान करते हैं वेसे ही इनको 
वे देव भच्तण करते हैं )। अब यदि व्याप्र आदि के समान 
देव उनके भक्षण कर लेंगे तो वे अपने कर्म फलों का भोग 
किस प्रकार कर सकेंगे ! 

इसका उत्तर देते हैं-- 


भाक्‍तं॑ वानात्मवित्त्वात्थाहि दर्शयति ॥ ७॥ 
वा परन्तु [ इष्ट आदि कर्म करने वाले | भाक्त 
गोण रूप से [ देवों का अन्न बनते हैं ); अनात्मवित्तात्‌ 
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क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं होता तथाहि और वेसा 
ही दशुयति श्रुति का कथन है। 


वा ( परन्तु ) शब्द पहले दिये हुए दोष के निवा- 
रणाथ यह सत्र है यह दिखाता है। ( इष्ट आदि कम 
करनेवाले गोण रूप से श्रन्न बनते हैं मुख्य रूप से नहीं । 
यदि मुख्य रूप से वे अन्न हो जांय तो 'स्वर्गकामों यजेत! 
( स्वगे की कामना रखने वाला यज्ञ करे ) इत्यादि प्रकार 
की अधिकार निरूपण करन वाली श्रतियों का विरोध 
होता है । यदि चन्द्रमण्डल में इष्ट आदि कम वालों को 
भागें। की प्राप्ति नहीं होगी तो अधिकारी ( यहां पर यज्ञ 
के अधिकारियों से अभिप्राय है ) लोग किसलिये आया- 
सप्रचुर ऐसे इष्ट आदि कम करेंगे ? अन्न शब्द उपभोग के 
साधन रूप ऐसे अन्न से भिन्न पदार्थों के लिये भी गोण 
रूप से लगाया जाता है ऐसा देखने में आता है; जैसे, 
प्रजा राजा का अन्न है, पशु ग्रजा का अन्न है, ऐसा कहते 
हैं । इसलिये, जेसे कोई मनुष्य अपने को प्रिय ऐसे सत्री, 
पुत्र मित्रादि से क्रीडा करता है, वेसे ही वे देव इष्ट आदि 
कर्म करने वालों से क्रीडा करते हैं, यही उनके भक्षण से 
अभिप्राय है; न कि उनको लड़ड़ आदि के समान चबा 

ञ्र. सू, १३ 


१९४ ।| अब्य सूत्र 

कर निगल जाने से यहां श्रमिप्राय है। “नह वजैदेवा 
अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्त॑ दृष्ठवा दृष्यंति! [ छां० ३।॥६।१ |] 
( देव वास्तव में न कुछ खाते हैं न पीते हैं; इसी अम्रृत 
को देखकर वे तृप्त हो जाते हैं ), यह श्रुति देव लोगों के 
लिये चबाना आदि व्यापार का निषेध करती है । परन्तु 
इष्ट आदि कर्म करने वाले यद्यपि देवोंके अगभूत हैं तो भी 
राजा के यहां काम करने वाले नौकरों के समान वे लोग 
स्वयं उपभोग कर सकते हैं। तथा इष्ट आदि कर्म करन 
वाले आत्मज्ञान विहदीन होने स वे देवों के भोग्य बन 
सकते हैं । श्रति आत्मज्ञान रहित जीवों को दवों के 
भोग्यरूप से बतलाती है; जेसे, अथ योडन्यां देवतामुपास्तेडन्यो- 
इसावन्योहहमस्मीति न स वेद्‌ यथा पशुरेवं स॒देवानाम' 
[ बृह० १४१० ]( वह देवता अन्य है ओर में अन्य हूँ ऐसा 
जानकर, जो अन्य देवता की उपासना करता है वह सत्य 
नहीं जानता; वह पशु के समान देवता का भोग्य 
बनता है )। 


“अनात्मवित्त्वात्तथाहि दशयतिः ( क्योंकि उनको 
आत्मज्ञान नहीं है; श्रुतिका भी यही कथन है ) इस सत्रांश 
की दूसरी ब्याख्या इस प्रकार होती है--इन इश्टादि 
कर्म वालों को आत्मज्ञान नहीं होता यानी वे लोग केबल 
कर्म करने वाले हैं, ज्ञानसे युक्त कर्म करने वात्षे नहीं। प्रकरण 
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से यहां पर पंचाग्नि विद्या ही को गौणरूप से आत्म 
विद्या कहा है। अब इष्ट आदि कम करने वालों को 
पंचारिन का ज्ञान न होने से उनको दवों का अन्न कहा है 
वह केवल पंचागिन की प्रशंसा करने के लिये गोणरूप से 
कहा है। यहां पर पंचागिनि विद्या कहने ही का उद्देश्य 
है। समग्र वाक्य का तालये देखन से यही प्रतीत होता है। 
अन्य श्रुति भी चन्द्र मण्डल में भोग होता है, ऐसा 
प्रतिपादन करती है; जैसे, 'ससोमलोके विभूतिमनुभुय 
पुनरावतंते' [ श्र० ४४ ] ( वह चन्द्रलोक में ऐश्वय का 
अनुभव करते हुए लौट आता है )। वैसे एक और श्रति 
भी इष्ट आदि कम करने वाल लोक देवों के साथ रहकर 
भोग भोगते हैं ऐसा कहती है; 'अथ ये शत पितृणां 
जितलोकानामानंदा: स एकः कमदेवनामानन्दों ये कर्मणा 
देवत्वमभिसंपद्मन्ते! [ बृह० ४।३।३३ ] ( जिन्होंने पितृज्ञाक 
ग्राप्त किया है ऐसे पितरों के जो सो आनन्द वह एक कर्म- 
देवका आनन्द है; जो कर्म द्वारा देव भावको प्राप्त होते हैं 
उनको कमदेव कहते हैं ) अर्थात्‌ इष्ट आदि कम करने वाले 
जीवों को गोणरूप से अन्न कहा होने से वे जीव ( भोग 
के निमित्त चन्द्रल्लोक में ) जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है। 
इसलिये “जीव वेष्टित होकर ही जाता है” ऐसा जो कहा 
है वह युक्त ही है ॥ ७॥ 
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कृतात्ययाधिक रण | सू० ८-११ 


कृतात्ययेउनुश॒यवान्दष्टस्व्ृतिभ्यां यथेतमनेव॑ च||<॥ 


कतात्यये कर्मों का नाश होने पर [ वे ] 

अनुशयवान्‌ अनुशय ( भोगन के लिये अवशिष्ट रहे 
हुए कर्म ) सहित [ नौचे उतरत हैं|; दृष्टस्मतिभ्याम्‌ 
प्रत्यक्ष और स्म्रति से [ऐसा विदित होता है], यथा जेस 
| वे ] इतम्‌ गये [वैसे ही वे नाच आते हैं] च परन्तु 
एवम्‌ (र्ण्तया वेसे ही न नहीं आते। 

'तसर्मिन्यावत्संपातमुषित्वायैतमेवाध्वान पुनर्निबतन्ते यथेतम' 

* ० 8 -« ०५२ 
[ छां० ५११०११५ ] (जब तक संपात यानी कम संग्रह है तब 
तक रहकर वे जिस मार्ग से गये थ उसी मार्ग स ल्लोटते हैं) 
यहां से आरंभ करके 'ावद्रमणीयचरणा ब्राह्मणादि 
योनिमापद्यन्ते कपूयचरणा: श्वादि योनिम! [ छां० ५॥१०७ ] 
( जिनका यहां अच्छा आचरण है, वेब्ाह्मणादि योनियों 
को प्राप्त होते हैं ओर जिसका हीन आचरण है, वे श्वान 
आदि यानियों को प्राप्त होते हैं ) यहां तक श्रुति इष्ट 
आदि कम करने वाले धूम आदि माग से चन्द्रमंडल को 
प्राप्त होकर भागों को समाप्त करके फिर नाँचे लौटत हैं 
ऐसा कथन करती दे । 





आ० हे पा० १ सू० ८ [ १९७ 


की 3न्‍रीतज अचल जराजत चिट च 








बच आज फ७म फेक भ७८ चेक कर कर ७ बॉ चआपार पी २७.+ी चकी ०+ भा 


यहां पर विचार करना चाहिये कि क्या वे निःशष 
छत रु हक ० ८ | पक, 
कर्मों का उपभोग करके कर्मसंस्कार रहित लौटते हैं 
अथवा कुछ कमसंस्कारों के सहित लौटते हैं ? 


पूवेपच्ती:--अनुशयरहित यानी कम संस्कार से 
रहित ही लौटते हैं, ऐसा प्रतीत होता है; क्योंकि 'यावत्संपातम' 
( जब तक कर्मसंग्रह हैं ) ऐसा विशेषण दिया हुआ है। 
'संपात' शब्द का यहां पर क्मांशय से श्रभिप्राय है । 
जिससे जीव इस लॉक से परलोक को कर्मफल भोगंन के 
लिये ( संपतति ) जाता है वह संपात है । यावत्संपातम! 
( जब तक कर्म संग्रह है ) ये शब्द जीव के सब कर्मों का 
वहां भोग हो जाता है ऐसा दिखाते हैं । 'तेषां यदा तत्प- 
येबेति! [ बृह० ६।२।९६ ] ( जब उनका वह कर्म क्षीण हो 
जाता है ) इस श्रुति से भी यही बात ग्रतिपादित होती 
है। यदि कहा कि जब तक इस लोक में भोगने योग्य कर्म 
हैं तब तक जीव उसको भोगता है, तो कहते हैं ऐसा नहीं 
कह सकते; क्योंकि अन्य श्रति में 'यत्कि च! ( जो कुछ ) 
ऐसा निर्देश है। प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌। 
तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कमरे ॥” [ बृह० ७४।४६ ] 
( जो कुछ भी कर्म वह यहां पर करता है उसका वहां 
फल पाकर उस लोक से यहां पर फिर कर्म करने के लिये 
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लौटता है ), यह दूसरी श्रति थवर्त्किचा! (जो कुछ ) 
ऐसे सामान्यता दर्शक शब्दों के प्रयोग से समस्त कर्मों का 
वहां क्षय हो जाता है ऐसा दिखाती है। वेसे ही, मरण 
अनारब्ध कर्मों को व्यक्त करता है; क्योंकि मरण के पूर्व 
जिन कर्मों के फल्त का आरंभ हुआ है, ऐसे कर्म, 
उनको प्रतिबंव होने से, उस समय व्यक्त (फलोन्मुख) नहीं 
हो सकते । अब मरण जिन कर्मोको आरंभ नहीं हुआ ऐसे 
सब कर्मों को व्यक्त करता है ( ऐसा मानना पड़ेगा ); 
क्योंकि, कारण के समान होते हुए कार्यों में भद नहीं हो 
सकता; जैसे, एक दीप का दोनों को समान रूप से 
सांनिध्य होते हुए केवल घट व्यक्त होता है, पट नहीं, 
ऐसा नहीं कह सकते; इससे जीव कर्माशयरहित ही नीचे 
लौट आते हैं, ऐसा अतीत होता है । 

समाधान--कर्मों का नाश होने पर अनुशयस द्दित 
ही जीव यहां पर लौटते हैं। जीव जिस कर्म समृह से 
उसके उपभोग के लिये चन्द्रलोक को जाता है वह कर्म 
समूह नष्ट होने पप उसका जो जलमय शरीर चन्द्रलोक 
के भोगों के निमित्त उतपन्न हुआ था वह, जैसे सर्य- 
किरणों से श्रोल पिघल जांय, वा श्रप्रि के संयोग से घी 
पिघल जाय, भोगों के क्षय को देखकर उतन्न हुए 
शोकाभि के संपर्क से वेसे ही पिघल जाता दे । इसलिय 
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किये हुए इष्ट आदि कर्मों के फल के उपभाग से स्वयं क्षय 
हो जाने पर जीव ( शेष रहे हुए ) कर्मों के आशय सहित 
ही नीच उतरते हैं। इसमें क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष तथा 
स्थ्रति इसमें प्रमाण है । 'तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशों 
हु यते रमणीयां योनिमापयेरन्‍्त्राह्मणयोनि वा ज्षत्रिययोर्निंवा 
बैश्ययोरनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूयां 
योनिमापद्यरव्श्रयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा! 
[ छां० ४१०७७ ] ( जिनका यहां पर रमणीय आचरण है 
वे रमणीय ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य योनि को प्राप्त 
होते हैं, तथा जिनका आचरण हीन है वे श्वान, सुकर 
अथवा चण्डाल की हीन योनि को शआप्त होते हैं ) इस 
प्रकार श्रुति अत्यक्ष दिखाती है कि जीव अनुशयर्साहित ही 
नीच के लोक को ग्राप्त होता है। श्रति में आये हुए चरण 
शब्द का अर्थ अनुशय है यह ( सृत्रकार ) आगे कहेंगे । 
दूसर, प्रत्यक प्राणी में जन्म ही से उच्च नीच रूप से भिन्न 
प्रकार का जो उपभोग प्रलक्ष दिखाई देता है, वह 
आकास्मिक होना असंभव हाने से, अनुशय का अस्तित्व 
सचित करता है। क्योंकि; संपात्ति और विपत्ति इनके 
सुक्ृत ओर दुष्कृत ये कारण हैं, ऐसा शास्र से जाना जाता 
है। वर्णो आश्रमाश्व स्वकमनिष्ठा: प्रेत्य फ्मफलमनुभूय 
वतः शेषेण विशिष्टदेशनातिकुलरूपायुःअतबृत्तवित्तसुखमेधसो 
जन्म प्रतिपथन्ते! ( वर्ण ओर आश्रम में स्थित स्वकर्म- 
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निष्ठ लोग इस लोक में अपने अपने कर्म करके मरते हैं । 
पश्चात्‌ लोकांतर में अपने कम के फल का उपभोग करके 
शेष रहे हुए कर्मों से विशिष्ट प्रकार के देश, जाति, कुल, 
रूप, आयुष्य, ज्ञान, आचार, द्रव्य, सुख तथा बाद्धे इनसे 
संपन्न ऐसा जन्म ग्रहण करते हैं ), यह स्मृति भी अनुशय 
सहित ही जीव इस लोक में लोगता है ऐसा दिखाती है। 
अब विचार करते हैं कि अनुशय किसको कहते हैं। 
पूव॑पक्ष--स्वगग प्राप्ति के लिये किये हुए कर्मों के फल 
का उपभोग करने पर, जेसे तेल के बन में चिकनाई रह 
जाय, वेसे जो कुछ अवशिष्ट कर्म रह जाते हैं वह अनुशय 
है। जैसे तेल के पात्र को रिक्त करने पर भी वह संएर्ण रूप 
से खाली नहीं होता, पात्रमें भी कुछ तेल रह ही जाता है; 
वैसे ही कुछ कम भी ( जीव के साथ ) रह ही जाते हैं, 
वैसा ही यह अनुशय है। यदि कहो क्िअदृष्ट सुख 
दुःखादि कार्य का विराधी होने से (क्योंकि सुखोप- 
भोग से अद्ष्ट का नाश होता हैं ) उपयुक्त फल का अवशेष 
रहता है ऐसा नहीं कह सकते, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि 
संपूर्ण रूप से कर्मफल का भोग होता है ऐसा हम नहीं 
कहते । यदि कहो कि समस्त कर्म फल के भोग के लिये 
ही तो वह चन्द्र मण्डल का प्राप्त होता है, तो यह ठीक है; 
परन्तु ऐसा होते हुए भी अत्यन्त अल्प कर्म अवशेष रदने पर 
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वहां वह रहने नहीं पाता । मानों जैसे कोई सेवक समस्त 
सेत्रा सामग्री लेकर राजगृह में जाता है परन्तु अधिक काल 
वहां सेवा करने पर जब उसके बहुत सेवा साधन समाप्त 
होते हैं तब केवल छत्र ओर पादुका ही अवशेष रह जाने पर 
वह राजगृह में सेवा के निमित्त रह नहीं सकता, इसी प्रकार 
किंचित्‌ अनुशय शेष रहन पर यह चन्द्र मरडल पर टिक 
नहीं सकता । 


समाधान--यह युक्त हो ऐसा नहीं प्रतीत होता । 
स्‍्वगें के लिय किय हुए कम का भोग हो जाने पर उसका 
अवशेष रह नहीं सकता, क्योंकि ( यह अवशेष ) भोग के 
विरोधी हैं यानी भोग से ही उसका क्षय होजाता है. यह 
कहा गया है। यदि कहो कि ऐसा भी तो कहा था कि 
स्वगें फल देने वाले समस्त कर्मों का वहां उपभाग नहीं 
होता, तो यह ठीक नहीं है। स्वर्ग के फल के निमित्त 
किया हुआ कर्म सम्परूण रूप स स्वर्ग फल को नहीं देता 
परन्तु स्वर्ग से च्युत होने पर भी कुछ फल देता है ऐसी 
कल्पना श्रुति को प्रमाण मानन वाले के लिये ठीक नहीं 
है। तल के पात्र में ( तेल निकल जाने पर ) चिकनाई 
का अंश रहना ठीक ही है वेसे ही सेवक के पास अल्प 
साधनों का रहना भी ( जिनके होते हुए भी वह सेवा 
कार्य न कर सके ) देखन में आता है; परन्तु इस प्रकार 
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स्‍्वंग फल देने वाले कम का भी अवशपष रहता है ऐसी 
कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें स्वर्ग फल बताने 
वाले शास्त्र का विरोध होता है । स्वर्ग फल देने वाले इष्ट 
आदि कर्मा का, तेल के पात्र में जेसे तेल का अंश रह 
जाता है वेस, अवशष रूप अनुशय नहीं होता, ऐसा ही 
मानना पडेगा। क्योंकि यदि जिस इशष्टादि सुकृत कमे से 
वह स्वर्ग का उपभोग करता हैं उसीका कुछ आओअश अनुशय 
रूप से रहता है, एसी कल्पना करें, तो केवल एक रमणीय 
यानी अच्छा ही अनुशय रहेगा उससे विपरीत नहीं । ऐसा 
मानन स 'तद्य इह रमणीयचरणा अथ य इह कपूयचरणा:” 
[ छां? (१०७ ] ( इसलिये जिनके यहां अच्छे आचरण 
होते हैं और जिनके यहां हीन आचरण होते हैं ) इस 
अनुशयविभागकी श्रुतिका विराध होगा। इसलिये परल्ोक 
के भोग देनेवाले सब कर्मो का भोग करके शप रहे हुए, इस लोक 
में भोग दनेवाल कर्म ही अनुशय रूप होते हैं ओर उन्हीं 
के साथ वह इस लोकमें आता है, ऐसा सिद्ध होता है। 
अब पृर्वपक्ष में जा कहा था कि श्रति में यर्किं च' 
( जो कुछ ) ऐसा सामान्य शब्द होने से सब विशष 
कमी का उपभोग होकर उनका नाश हों जाने से जीव 
अनुशयरहित ही इस लोक में आता है, तो वह ठीक नहीं 
है; क्‍योंकि अ्रनुशय का अस्तित्व होता है ( ऐसा सिद्ध 
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किया गया है )। इसलिये ( उस श्रुति का तात्पय ) यह 
प्रतीत होता है कि जिन कर्मों को परलोक की प्राप्ति के 
निमित्त किया गया था ओर जिनका भोग वहां पर प्रारंभ 
होचुका था, उन ही का भोग 'समाप्त होने पर ( जीव 
इस लाक में आते हैं )। वेसे ही प्र्वपत्ष में कहा था कि 
जिनका भोग होना शपष है एस सब कर्मो को मरण व्यक्त 
करता है, इसालिये कुछ कर्मों द्वारा वह परत्ञोक में भोग 
भाोगता है ओर कुछ कर्मों स इस लोक में, ऐसा विभाग 
बन नहीं सकता, तो उसका उत्तर भी अनुशयके अस्तित्व 
की सिद्धि में ही आ जाता है। अब जिनके फल उलन्न 
नहीं हुए ऐसे सब कर्मों को मरण व्यक्त करता है ऐसा 
कैसे कहते हो ? यदि कहे कि जिनका फल हो रहा हूं 
ऐसे कर्मो से अन्य कर्म दब जाने से उनका व्यापार प्रारंभ 
नहीं होता, परन्तु उन कर्मों का प्रतिबंध मरण काल में 
दूर हो जाने से उनका व्यापार आरंभ होने लगता है, तो 
कहना चाहिये कि जैसे मरणकाल के पहिले जिनका फल 
हो रहा है ऐसे कर्मोंसे दब जानेके कारण इतर (अनारब्ध) 
कर्मों का व्यापार नहीं होने पाता, वैसे ही मरण काल में 
भी ग्रबल कर्मों के प्रातिबंध से निभल कम का व्यापार हो 
नहीं सकता । जिसके फल अन्य जन्म में भोगे जा सकते 
हैं, ऐसे अनेक कर्म एक मरणु में एक ही समय 
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अआभिव्यक्त हा कर अनारब्ध फल स्वरूप सामान्य 
धर्म से एक जन्‍म का प्रारम्भ करते हैं, ऐसा कह 
नहीं सकते क्‍्योंके ऐसा कहने से प्रत्येक कर्म का 
नियत फल होता है इस बात का (मूल भूत सिद्धान्त का) 
विरोध होगा । मरण काल में कुछ कर्म व्यक्त होते हैं ओर 
कुछ नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
प्रत्येक कम का फल होता ही है, इस सिद्धान्त का विरोध 
होगा । वेसे ही, बिना प्रायश्वित्त आदि के कर्म का नाश 
संभव नहीं है। स्माति भी कहती है कि विरुद्ध फलवाले कर्म 
के प्रतिबंध से इतर कर्म बहुत काल तक पड़े रहते हैं; जैसे 
'कदाचित्सुकृत॑ कम कूटस्थमिह तिष्ठति। मज्जमानस्य संसारे 
यावद:खाहिमुच्यते ॥” (संसार में निम्न हुए पुरुष के सुकृत 
कभी कभी वह दु'खों से मुक्त होता है तब तक अटल से 
बने रहते हैं) इत्यादि | यदि सब अनारब्ध कर्म एक ही 
मरण काल में अमभिव्यक्त होकर एक ही जन्म का आरंभ 
करेंगे तो स्वर्ग, नरक ओर तिययक्‌ योनि में नवीन कम की 
योग्यता न होने से प्म और अपधमम की उसपत्ति नहीं होगी 
और ऐसा होने से अपर जन्म के लिये कोई हेतु न होने 
से अपर जन्म ही नहीं होगा। तथा ब्रह्मदत्या आदि 
कर्मों में स एक एक कर्म का अनेक जन्म पर्यत फल 
भोगना पडता है, एसा जो स्प्रतिमें कद्दा है, उसका विरोध 
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होगा । धर्म और अधम के स्वरूप, फल ओर साधन 
आदि का ज्ञान शाखत्र आदि के अतिरिक्त अन्य किसी से 
होना संभव नहीं है। जिनके दृष्ट फल हैं, ऐसे कारीरि (कार्रोरि 
नामक इष्टि वर्षा के निभित्त की जाती है) आदि कर्मों को 
मरण व्यक्त नहीं कर सकतां, इसलिये मरण सब कर्मों को 
अभिव्यक्त करता है, यह कल्पना अव्यापक है। अ्रब जो 
दीप का दृष्टांत दिया गया है उसका भी कर्मों का बलाबल 
दिखान से खंडन हुआ । अथवा स्थूल ओर सृक्ष्म रूपों 
की अभिव्यक्ति ओर अनमिव्यक्ति के समान यह हाता है 
एस समभना । जेस दीप समान दूरी पर होते हुए भी 
स्थूल रूपों को अभिव्यक्त करता है परन्तु सृक््म रूपों को 
अभिव्यक्त नहीं करता, इसी प्रकार सब अनारब्ध कर्मो को 
अवसर प्राप्त होने पर भी मरण समय बलवान कर्मों की ही 
वृत्ति उत्पन्न होती है, दुबल की नहीं। इस प्रकार श्र॒ति, 
स्वृति ओर युक्ति के साथ विरोधी होने से सब कर्मों को 
मरण व्यक्त करता है यह मत असंगत हैं। अब कुछ कर्म 
शेष रहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी यह आन्ति व्यर्थ है, 
क्योंकि सम्यक्‌ ज्ञान से अशेष कर्म का क्षय होता है ऐसा 
श्रुति का कथन है, इसलिये सिद्ध हुआ कि जीव अनुशव 
सहित द्वी नीचे (इस लोक) में आते हैं। 
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नाचे आने के समय वे जीव जेसे ऊपर गये थे उससे 
किंचित भिन्न प्रकार से नाँचे उतरते हैं।'“वथेतम! का 
अर्थ है जैसे ऊपर गये थे! ओर 'अनेवम! का अर्थ है उससे 
भिन्न प्रकार से । पितयान मार्ग में जिस धूम ओर आकाश 
का ग्रहय है उसका नाौचे आने के समय भी उल्लेख होने 
से तथा श्रति में यथेतम! ( जेसे ऊपर गये थे ) ऐसे शब्द 
होने से व जेसे गये थे वेसे ही उतरते हैं ऐसा विदित होता 
है। तथा रात्रि आदि का निर्देश वहां न होने से ओर अश्र 
(बादल) आदि का विशप निर्देश होने से जीव ( किचित ) 
भिन्न प्रकार से नाँचे उतरता है ऐसा विदित होता है ॥८॥ 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणाथथेति काष्णोजिनिः॥६॥ 


चरणात्‌ आचरण से [नया जन्म प्राप्त होता है] 
इति ऐसा चेत्‌ कहो तो न वह ठीक नहीं है उपलक्ष- 
णाथों [वह श्रुति] लाक्षणिक अर्थ वाली है इति ऐसा 
कोष्णांजिनिः कार्ष्णाजिनि श्राचार्य का मत है। 


पूर्वेपच्च-- तथ्य इह रमणीयचरणा:' [ छां० ४।१०।७ | 
( जिनका यहां अच्छा आचरण होता है ) यह श्रुति अनु- 
शय का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये दी गई थी, परन्तु 
वास्तव में वह श्रुति आचरण से दूसरा जन्म प्राप्त द्वोता है 
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ऐसा वर्णन करती है, अनुशय से दूसरा जन्म प्राप्त होता 
है, ऐसा नहीं कहती। आचरण भिन्न है ओर अनुशय भिन्न है। 
आचरणका अर्थ आचार, चारित्य वा शील है और जिसका 
भोग हो चुका है ऐसे कर्म से अतिरिक्त जो कर्म है उनसे 
अनुशय का अभिग्राय है। श्रुति भी कमें ओर आचरण का 
भिन्न भिन्न निर्देश करती है, जेंस 'यथाकारी यथाचारी तथा 
भवति' [ बृ० ४४५ ] ( जेसे जिसके आचार होते हैं 
और जैसे जिसके कर्म होते हैं वेसा वह होता है ), 
'यान्यनवद्यानि कमोरि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्‍्य- 
म्माक॑ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि।” [ ते० १११२ ] 


(जो निर्दोष कम हैं उनकों करना चाहिये, जो वैसे न हों 
उनको नहीं, तथा हमारे जो अच्छे आचरण हैं तुमको उनका 
ग्रहण करना चाहिये जो वेसे न हों उनका नहीं )। इस- 
लिये आचरण से जन्मकी प्राप्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन 
करने वाली श्रुति से अनुशय की सिद्धि नहीं हो सकती । 


समाधान--यह ठीक नहीं है; क्‍योंकि अनुशय के 
लाक्षणिक अर्थ में ही यहां पर श्रुति में “चरण” ( आच- 


रण ) शब्द आया है ऐसा का्ष्णजिनि आचार्य 
मानते हैं ॥ ६ ॥ 


आनथक्यमिति चेन्न तदपेन्नचात ॥१०॥ 
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आनथंक्यम्‌ [ आचरण ] निरर्थक हो जायगा 
इति ऐसा चेतू [ कहो ) तो ज्ञ वह ठीक नहीं है; 
तदपेक्षत्वात्‌ क्योंकि [ कर्म के लिये ] उसकी ( आच- 
रण की ) आवश्यकता है । 


शंका--“आचार' शब्द का ग्रसिद्ध अर्थ जो शील है 
उसको छोड़कर 'अनुशय' ऐसा उसका लाक्षाणिक अर्थ 
क्यों ग्रहण किया गया है ? श्रति में कहे हुए विधि निषेष 
रूप शील (आचरण ) ही जैसा अच्छा या बुरा हो 
उसीके अनुसार उसका शुभ अशुभ योनि की प्राप्ति रूप 
फल होगा । आचरण का भी कुछ फल तो अवश्य मानना 
ही पड़ेगा, अन्यथा वह निरथंक हो जायगा । 


समाधान--यह दोष नहीं प्राप्त होता, क्‍योंकि कमे 
को उसकी अपेन्ना है | इष्ट आदि सब कर्म शील वा आच- 
रण की श्रपेज्षा रखते हैं; क्योंकि जिसके आचार अच्छे 
नहीं हैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को कम का अधिकार ही 
नहीं होता । “आचारहीनं न पुनन्ति वेदा:ः ( आचार- 
हीन पुरुष को वेद पावन नहीं कर सकते ) इत्यादि 
स्मृतियों से पुरुष के लिये भी आचार निरथंक नहीं सिद्ध 
होते । इष्टादि कम समृह जब अपना १ फल देते हैं, तब 
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उनकी अपेज्ञा से ही आचार उसमें कुछ विशेष उतन्न 
करता है । कर्म सब पदार्थों को उत्तन्न करता है, यह बात श्रति 
ओर स्मृति दोनों में प्रसिद्ध है। इसलिये आचार से 
उपलक्षित कम ही अनुशय रूप बनकर जन्म दने में 
कारणभूत होता है, ऐसा काष्णोजिनि का मत है। कम से 
अन्य जन्म की प्राप्ति संभव होने पर शील से जन्म की 
ग्रापप्त मानना युक्त नहीं है । जब पेर से दोड़ सकते हैं 
तब घोंटुओं से चलने का कोई प्रयोजन नहीं है ॥१०॥ 


सुकतदुष्कृते एवेति तु बादरि:॥११ 


तु परन्तु | आचरण का अथ ] सुकृतदुष्कृते 
सुकृत ओर दुष्कृत एव ही है इति ऐसा बादरिः बादरि 
आचार [ मानते हैं ]। 


बादरि आचाये का मत है कि 'चरण' शब्द से 

अभिप्राय सुकृत और दुष्कृतही का है। चरण (आचरण), 

अनुष्ठान, कम, ये सब समानाथक शब्द हैं। “'चर' धातु 

करना इस सामान्य अ्रर्थ में प्रयोग किया जाता है, ऐसा 

देखने में आता है। क्योंकि जो इष्ट आ्रादि लक्षण वाला 

पुणय करता है उसको लोग यों कद्दते हैं कि यह महात्मा 
ब्र, सू, १४ 


धर्मका आचरण करता है। आचार भी एक ग्रकार का 
धरम ही है। अब कर्म ओर आचरण का भिन्न निर्देश 
किया गया है वह आह्यण--परिव्राजक न्याय से उपपन्न 
होता है ( परिव्राजक ओआक्चण ही होते हें )। इसलिये 
रमणीय आचरण करने वाले अच्छे कर्म करन वाले हैं ओर 
निन्दित आचरण करने वाले बुरे कर्म करने वाले हैं ऐसा 
निर्णय होता है ॥ ११ ॥ 
३ अनिष्टादिकायधिकरण । सू० १२-२१ । 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १२ ॥ 

अनिष्टकारिणाम्‌ इष्ट आदि कर्म न करनवालों को 
अपि च भी [ चन्द्र मंडल की श्राप्ति होती दे ऐसा ] 
शअ्रतम श्रति में कथन हे । 

इष्ट आदि कर्म करने वाले चन्द्र मंडल्न को प्राप्त 
होते हैं एसा कहा, परन्तु इष्ट आदि कर्म नहीं करते वे भी 
चन्द्र मएडल को जाते हैँ अथवा नहीं जाते इसका अब 
विचार किया जाता है । 

पृवेपच्च--हृष्ट आदि कर्म करने वाल ही चन्द्र 
मण्डल को भ्राप्त होते हों सा बात नहीं; क्योंकि जो इष्ट 
आदि कम नहीं करते उनका भी चन्द्र मण्डल को जाना 
पड़ता है ऐसा श्रुति कहती हे । कोषीतकी शाखा वाले 
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अपनी शाखा में इस प्रकार सामान्यता से पढ़त हैं कि 
थे बे के चास्माल्ल्ोकात्पयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति! 
[ कौषी० १२ ] ( जो काई इस लोक से जाते हैं वे सब 
चन्द्र मेडल ही को प्राप्त द्वोते हैं) वेस ही, पुनः इस लोक 
में जन्म लने वालों के देह की उत्पात्ति चन्द्र मरडल्न को 
प्राप्त हुए बिना नहीं होती; क्‍योंकि 'पंचम्यामाहुतो' (पांचवीं 
आहुति में) ऐसा कहने से पांचवीं आहुति ही में! [ यह 
शरीर बनता है | एसा संख्या का निश्चय दिया गया है । 
इससे सब ही चन्द्रमा के प्रति जांय; इष्ट आदि कम 
करने वाले तथा न करने वाले, दोनों को एक ही गति 
मिले यह ठीक नहीं, ऐसा कहो तो वेसा नहीं है; क्‍योंकि 
जो इष्टादि कर्म नहीं करते उनको वहां भोग की ग्राप्ति 
नहीं होती ॥१२॥ 
संयमने त्वनुभुयेतरेषामारोहावरो हो 
: तद॒गतिदशनात्‌ ॥ १३॥ 
तु परन्तु इतरेषाम अन्य संयमने यमलोक में 
अनुभय [ कष्ट ] भोगकर [ नाच आते हैं और इस 
प्रकार उनका ] आरोहावरोही आरोहावरोह होता है 
तदुगतिदशनात्‌ श्र॒तिमें वस्ती उनकी गति बताई होनेसे। 
'प्‌रन्तु' शब्द प्र॒वेप्ष का निराकरण साचित करता 
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है। यह बात नहीं है कि सभी चन्द्रलोक को जाते 
हों, क्योंकि चन्द्रलाक भें जाना केवल भोग के 
निमित्त ही होता है; निष्प्रयोजन नहीं । न केवल फिर 
नाच उतरन के लिये ही चन्द्रलाक में गमन होता हे; 
जैस कोई वृक्ष पर चढ़ता है तों फल फूल लने के लिये ही 
चढता है, निष्प्रयोजन अ्रथवा केवल गिरने के लिय कोई 
नहीं चढ़ता । इष्ट आदि कम न करने वालों को चन्द्रलोक 
में भोग नहीं होता, यह पहले कह चुके हैं | इसालिय, दृष्ट 
आदि कर्म करन वाले ही चन्द्रलाक को जाते हैं, अन्य 
नहीं जाते ओर इतर लोग 'संयमन' नामक यमपुरी को 
प्राप्त होकर अपने किये हुए पाप कर्मों के अनुरूप जो 
यातना भोगनी है उसको भोगकर फिर इस लोककों 
लौंयते हैं। उनका आरोह और अबरोह इस प्रकार का 
होता है; क्योंकि श्रति में उनकी ऐसी ही गति का निर्देश 
मिलता है । वेस ही यम के बचन की श्रति इष्ट आदि कर्म 
न करने वाले मरन पर यमलोकको जाते हैं, ऐसा कहती है- 
'न॒सांपराय: प्रतिभाति बालं प्रमाग्नन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवशमापश्चते मे ॥॥ 
[ कठ० २६ ] ( प्रमादशील्ल यानी इष्ट श्रादि अच्छ कम 
न करन वाले ओर द्रव्य स मोह को प्राप्त हुए अज्ञानी 
जीव का परत्ञोाक साधन अच्छा नहीं प्रतीत होता । यही 


/ जज 
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लोक है, परलोक है ही नहीं, ऐसा घमंड रखनेवाला बार 
बार भेरे वश में आता है )। इसी प्रकार 'वैवस्वतं 
संयमनं जनानाम! (जिसके पास लोग जाते हैं ऐसे यमका) 
ऐसे बहुत प्रमाण श्रुति में मिलते हैं, जिनस ऐसे लोग यम 
के वश में जाते हैं ऐसा विदित होता है ॥ १३॥ 

स्मरन्ति च ॥ १४ ॥ 
स्मरन्तिच स्मातिकार भी ऐसा ही कहते हैं । 
तथा मनु, व्यास आदि शिष्ट पुरुष संयमन नामक 
नगर में बुर आचरण वाले अपने कर्मों के भोग भोगते हैं, 
ऐसा नाचिकेत के आखरूुयान आदि से कहते हैं ॥ १४॥ 


अपिच सप्त॥ १५॥ 

अपिच तथा सप्त सात [नरकों का भी कथन है ]। 

तथा रोरव आदि सात नरक बुरे कर्मोंके फल भोगने 
के लिये होते हैं, ऐसा पोराशिक कहते हैं। उनको इष्ट 
आदि के अतिरिक्त कर्म करन वाले प्राप्त होते हैं। 
अभिग्राय यह है कि वे चन्द्रलोक को केसे ग्राप्त होंगे ? 
अथात्‌ नहीं होंगे॥ १५॥ 

यदि कहो कि वे यम के अधीनता में अपने पाप 
कर्मों के फल रूप यातना भोगते हैं, यह कहना विरुद्ध हैं; 
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क्योंकि रौरवादि नरकों में चित्रगुप्तादि अन्य अधिष्ठाता 
होते हैं ऐसी स्म्राति है; (तो उसके उत्तरमें कहते हैं कि--) 


तत्रापि च तद॒व्यापारादविरोध:।॥| १६ ॥ 


च और तत्रापि वहां मी तठ॒व्यापारातू यम 
का ही अधिकार होने से अधिरोधः इसमें विरोध 
नहीं आता । 

उन सातों नरकों में यम के अधिष्ठा तृल में ही सब 
व्यापार होता है; एसा कथन होने से इसमें विरोध नहीं 
है। यम से प्रयुक्त हुए ही चित्रगुप्त आदि वहां के अधि- 
छाता बनते हैं; ऐसा स्मृति का कथन है ॥ १६॥ 


विद्या कमंणोरिति तु प्रकृतरवात्‌ ॥ १७॥ 


तु परन्तु [ ढांदोग्य श्रति में ] विद्या कमंणोः 

विद्या और कर्म के [ मार्ग से ही ] इति अभिग्राय हैं, 
प्रकृतत्वात्‌ क्योंके प्रकरण से यही प्राप्त होता है । 

पंचाग्नि विद्या में बेत्थ यथासौ लोको न संपूयते' 

[ छां० श३।३ ] ( यह चन्द्रलोक क्‍यों नहीं मरता सो तू 

जानता है ? ) इस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में श्रुति कहती 
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है कि अथेतयो: पथोन कतरेणचन तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदा- 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति । जायस्व ग्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानं तेनासौ 
लोको न संपूयते ॥! [ छां० ५११०८] (बार बार लौटने 
वाले छुद्र प्राणी इन दोनों मार्गों में स किसी से नहीं 
जाते । उत्पन्न होना ओर मरना जिसमें लगा हुआ दे 
एसा एक तीसरा लोक इनके लिये है, इसलिय यह चन्द्र- 
लाक भर नहीं जाता )। इस श्रुति में एतयो: पथः” 
( इन दानों मार्गों में से ) इसस यहां विद्या ओर कर्म के 
ही दो मार्ग विवद्धित हैं, क्‍योंकि प्रकरण से यहीं प्राप्त 
होता है। देवयान ओर पितृयाण इन दो मार्गों की श्राप्ति 
के साधन रूप विद्या ओर कम ही यहां पर ग्रकृत हैं । 
'तद्य इत्थं विदु:” [ छां० ४११०१ ] ( इसलिये जो ऐसा 
जानते हैं ) यहां तक विद्या का उपदेश है ओर उससे 
ग्राप्त होने वाले देवयान मार्ग का निर्देश है तथा 
“इष्टापूर्त दत्तम! [ छां० ४११०३ ] ( इष्ट, पूतत और दत्त ) 
इसस कर्म का उपदेश है और उससे ग्राप्त होने वाले पितृ- 
याण मार्ग का निर्देश है। इसी प्रकरण में आगे 
“अग्रैतयो: पथोने कतरेणचन' यह श्रति आई है । इसका 
अभिग्राय यह है।कि जिनका विद्या साधन के अभाव से देव- 
यान में अधिकार नहीं है तथा कर्म के श्रभाव से पितृ- 
याण में भी अधिकार नहीं है उनके लिये छुद्र जन्तुओं 


घ्ा 
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के योग्य ऐसा, ओर जिसमें बार बार लौटना पड़े ऐसा 
एक तीसरा मार्ग है। इस कारण से भी बुर कर्म करने 
वाल चन्द्रलोक में नहीं जाते, यह प्राप्त होता है । यदि 
कहो कि ये लोग भी चन्द्रल्ञोक को ग्राप्त होकर पश्चात्‌ 
छुद्र जन्तुओं की योनि का प्राप्त होंगे तो वह ठीक नहीं 
है क्योंकि इनका इस अवस्था में चन्द्रल्ञोक के प्रति जाना 
ही निरथथक है। तथा सभी मरने पर चन्द्रलोक को प्राप्त 
हो जांय तो इनसे वह लोक मर जायगा ओर इससे प्रश्न 
के विरुद्ध भाव की सिद्धि होगी और यह भी उत्तर देना 
शेष रहेगा कि यह लोक भर क्यों नहीं जाता । यदि कहो 
कि इनका अवराह मानन से वह लोक क्‍यों नहीं भरता 
इसकी उपपत्ति लग सकती है, तो वह ठीक नहीं है 
क्योंकि वेसा श्रुति का प्रमाण नहीं है ।अवरोह की कल्पना 
से इस लोक के असंप्रर्ण रहन की उपपत्ति लग सकती है 
यह ठीक है, परन्तु श्रति तो तीसेर स्थान के कथन से 
उसके असंप्र्ण रहने की उपपत्ति देती है; जेंसे 'एतत्‌ तृतीय 
स्थान तेनासी लोकों न संपूय्यते! [ छां० ४१०८ ] (€ वृह 
तीयरा स्थान है, इसलिये यह लोक संपूर्ण नहीं होता ) | 
इसलिये इनके आरोह न करने ही स चन्द्रलोक भर नहीं 
जाता, यही युक्त है। अ्रवरोह तो इष्ट आदि कम करने 
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वालों का भी समान रूप से हाने से तृतीय स्थान का 
वर्णन निरथंक हो जाने का प्रसंग ग्राप्त होगा । 

सत्र का तु! ( परन्तु ) शब्द अन्य शाखाओं की 
श्रतियों से सभी चन्द्र मंडल का ्राप्त होते हैं ऐसी शंका 
को निमृल करता हैँं। ऐसा हाने से, प्रकरण को अपक्ा 
से अन्य शाखाओं की श्रति में जो से शब्द आता है 
उसका भाव यह है कि जिनका अधिकार है, ऐसे ही सब 
लोग जब इस लोक से जाते हैं तब वे चन्द्रमा ही को 
प्राप्त होते हैं॥ १७ ॥ 
अब पृर्वपक्ष में जो कहा था कि देह प्राप्त करने के 
लिये सभी का चन्द्र मण्डल के प्रति जाना पड़गा; क्योंकि 
पांचवी आहुति के समय इस प्रकार आहुति को संख्या 
नियत है, इसका उत्तर सृत्रकार देते हैं-- 
न ततीये तथोपलब्धघे: ॥ १८ ॥ 
ततीये तीसर मार्ग में ले वेसा नहीं होता, 
क्योंकि तथा वेसा ही उपलब्धेः देखने में आता है। 
तीसरे स्थान में देह ग्राप्ति के लिये पांचवीं आहुतियों 
के संख्या का नियम लेन की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि 
रे (5५ उपलब्ध दि ८. ों ४ _« ३ ८. 
वेसा ही उपलब्ध होता है। आहतियोंकी संख्याके नियम 


श्श्ष ] ब्रह्म सूत्र 
के बिना ही ऊपर वर्णन किय हुए प्रकार से तीसेर स्थान 
की प्राप्ति उपलब्ध होती है, जेंस, 'जायस्वम्रियस्वेत्येतत्त॒तीयं 
स्थानम्‌! [ छां० ४१०८ ] ( जन्म ओर मृत्यु जिसमें 
बार बार हुआ करता हैं एसा यह तीसरा लाक हैं )। अब 
पंचम्यामाहुतावाप: पुरषवचसो भवंति! [ छां० ५।३॥३ ] 
( पांचवीं आहुति के समय जल को पुरुष कहत हैं ) ऐसा 
जा आहुतियोँ को संख्या का नियम कहा है, वह मनुष्य 
शरीर के हेतु कहा है, कीट पतंग आदि के शरीर प्राप्ति 
के लिये यह नियम नहीं है; क्योंकि पुरुष शब्द मनुष्य 
जाति का ही वाचक है। यदि कहें कि श्रुत्रि पांचवीं 
आहुति के समय जल को पुरुष कहते हैं, इसस इतर आहु- 
तियों के समय जल को पुरुष कहते हें इसका निषेध होता 
है, तो इससे उस वाक्य के दो अथ होने का दोष प्राप्त 
होता है। इसलिय उसका यही अर्थ है कि जिनका 
आरोह और अवरोह संभव है, उनका पांचवीं आहुति से 
देह उत्पन्न होता है और इतर जीवों का आहुतियों क 
संख्या नियम के बिना ही इतर भूतों स युक्त जल से दह 
उपन्न होता है ॥१८॥ 
स्मयतेपषपि च लोके ॥ १६ ॥ 

अपिच तथा लोके जगत में भी स्मयते 

[ यह ] प्रसिद्ध है । 
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तथा जगत में भी यह प्रसिद्ध है । द्रोण धृष्टयुम्न, 
आदि तथा सीता द्रोपदी आदि अयानिज ही थे । द्रोण 
आदि को तो एक सत्री विषयक आहुति का अभाव हैं 
परन्तु धृष्टयुम्न आदि के सम्बन्ध में तो श्ली विषयक तथा 
पुरुष विषयक दोनों आहुतियों का अभाव है। जेसा इनमें 
आहुतियों की संख्या का विचार नहीं किया जाता वेसा 
दी यहां होता है । बगुलियां भी रंतर्सिचन के बिना ही 
गर्भ धारण करती हैं, यह जगत्‌ में प्रसिद्ध ही है॥ १६ ॥ 

दशुनाच |२०॥ 
च वेसाही दशनाव्‌ दखन में आता है । 


जरायुज, अ्रण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज़ इन चार प्रकार 
के प्राणियों में स्वेदज ओर उड्िज ये दो प्रकार के प्राणी 
बिना खत्री संग ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये यहां भी आहु- 
तियों की संख्या का नियम नहीं रहता । वेसे ही अन्यत्र भी 
होता है [ ऐसा जानना चाहिये ]॥ २०॥ 

शंका--तिषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति 
आर्ड्ज जीवजमुद्धिजम! [ छां० ६॥३॥१ ] ( ऐसे इन भूतों 
के तीन ही बीज होते हैं, अंडज, जरायुज और उड्लिज् ) 
इस श्रुति में भूत प्राणी तीन ही प्रकार के बताय हैं, फिर 
चार प्रकार के प्राणी हैं ऐसा किस प्रकार कहा ? 
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: इसका उत्तर आगे के सत्र से देते हैं-- 
त॒तीयशब्दावरोध: संशोकजस्य ॥ २१॥ 


संशोकजस्य स्वेदद आणियों का तृतीय- 

शब्दावरोधः तीसरे शब्द ही में अन्तर्भाव होता है । 
“आण््डजं जीवजमुद्धिज्म्म' [ ६१।१ ] ( आण्डज, जरायुज 
और उद्धिज्ज ) इसमें तीसरा जो उद्धिज्ज शब्द है, इसी में 
स्वेदज प्राणियों का अन्तर्भाव होता है, ऐसा समभना 
चाहिये । स्वेदन और उद्धिज्ज दोनों की उत्पत्ति भ्रमि ओर 
जल को भेद कर समान रूप से होती है। स्थावरों 
( वृक्षों आदि ) के उद्धद से जेंगमों ( चलने वाल्ल जीव ) 
का उद्धद विज्नक्षण होता है, इसीलिय कहीं पर इसका 
भिन्न कथन होता है, इस प्रकार काई विरोध नहीं 
रहता ॥ २१ ॥ 
४ साभाव्यापक्ष्यधिकरण । 
साभाव्यापत्तिरुपपत्ते: ॥ २२ ॥ 

सांभाव्यापक्ति: [ इस लोक को लौटते समय 
जीवों को आकाशादि से ] साम्य की श्राप्ति हांती है; 
उपपत्ते: क्योंके यही युक्त प्रतीत है । 
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इष्ठ आदि कर्म करने वाल चन्द्रलाक को प्राप्त होकर 
संपातकाल तक वहां रहते हैं ओर पश्चात्‌ अ्रनुशय सहित 
इस लोक में आते हैं ऐसा कहा; अब वे किस 
प्रकार इस लोक के ग्रति आते हैं इसका विचार करते हैं--- 
“अथधेतमेवाध्वानं पुनर्निवतन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायु- 
भूत्वा धूमोी भवति धूमों भूत्वाउश्नं भवत्यश्रं भूत्वा मेघो भवति 
मेघो भूत्वा प्रवषति' [ छां० ५४॥१०५ | ( पश्चात्‌ जिस माग 
से गये थे उसी मागे से फिर लोटत हैँ; जेस प्रथम आकाश 
को, आकाश से वायु को; वायु बन कर धूम होता है, 
धूम बन कर पश्चात्‌ वह भेघ होता हैं ओर मेघ होकर वर्षा 
करता है ) यह श्रति है। यहां पर शंका होती है कि 
अवरोह काल में जीव आकाशादि के स्वरूप ही का प्राप्त 
होता है अथवा उनके साम्य को ? 

पूवेपक्चू--आकाशादि के स्वरूप ही को जीव ग्राप्त 
होता है; क्योंकि श्रति ऐसा ही कथन करती है। ऐसा न 
स्वीकार करो तो लक्षणा माननी पड़गी आर श्राति कथन 
ओर लक्षणा इनमें सीधा श्रुति कथन ही ग्रहण करना युक्त 
है। वायु होकर धूम होता है इत्यादि शब्द उन उन 
स्‍्वरूपों की प्राप्ति मानने ही से ठीक बेठत हैं, इसलिय 
आकाशादि के स्वरूप की ही प्राप्ति हाती है, एसा ग्राप्त 
हाता है । 


जन जय फि ली चआक कम मी 
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समाधान---[ जीवों को ] आकाशादि से साम्यता 
ही प्राप्त होती है । चन्द्र मरडल में जो पारब्ध के उपभोग 
के लिये जलमय शरीर ग्राप्त होता हैं. वह भोग का छय 
होने पर लय को प्राप्त होकर सक्म आकाश के समान हो 
जाता है; पश्चात्‌ वह वायु के वश में जाता है ओर धूम 
आदि से युक्त होता है, इसीको कहा है कि “यथेतमाका- 
शमाकाशाद्वायुम! [ छां० ४४१०५ ] (जेसे वे गये वेसे ही 
वे आकाश के प्रति लोटत हैं और आकाश से वायु के 
प्रति ) इत्यादि । यह केसे माना जायगा ? उपपत्ति 
से यही बात संभव है इसलिय, क्योंकि एक का 
भाव दूसरे को मुख्य रूप से प्राप्त हो, यह सम्भव नहीं 
है। आकाश के विभु होने स उसका सब पदार्थों से नित्य 
सम्बन्ध होने से उसके सावश्य के अतिरिक्त और कोई भी 
सम्बन्व आकाश में नहीं घटता । जब श्रुति का ( सरल ) 
अर्थ असंभव हो तब लक्षणा ग्रहण करना न्याय ही है। 
इसलिय आकाशादि के समान भाव को श्राप्त होना ही 
आकाशादि के भाव को प्राप्त होना गोणरूप से कहा 
गंया है ॥ २२ ॥ 


४ नातिचिराधिकरण ! 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ | 
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[ जीव आकराशादि के समान होकर ] नातिचिरेखण 
आधिक काल [ नहीं रहता ] विशेषात्‌ क्योंकि श्रति 
में विशष का कथन है । 

जब जीव आकाशादि के प्रति प्राप्त होता हे तब 
ब्रीददि आदि भाव को प्राप्त होने के पहले प्रूवे पू्व पदाय 
स अधिक काल तक समान भाव स रह कर उत्तर उत्तर 
पदार्थ के भाव को प्राप्त होता है अथवा थोडा थोड़ा काल 
रह कर ही दूसेर भाव को प्राप्त है, इसका विचार करना 
चाहिये । 

पृवपक्च---इसका नियम बताने वाले शास्त्रों का अभाव 
होने से इसका कोई नियम प्रतीत नहीं होता । 

समाधान--सत्रकार इसी का निश्चय “ नातिचिरेण ” 
इत्यादि से करते हैं । थोडा थोडा काल आकाशादि भावों 
में रह कर वे वर्षा की धाराओं के साथ इस भूमि को प्राप्त 
होते हैं । यह केसे जाना ? श्रतिमें विशष का कथन है इससे। 
जीव ब्रीहि आदि भावको प्रॉप्त होते हैं, ऐसा कद्दकर श्रृति 
कहती है कि अतो वै खलु दुर्निष्प्रपरम्‌” [ छां० ५१०६ ] 
( जहां से अत्यन्त कष्ट से मुक्ति होती है ऐसा यह है )। 
वैदिक प्रक्रिया में एक तकार लुप्त है, एसा मानना चाहिये 
( शुद्ध रूप “निष्प्रपततरम' एसा हैं )। बीहि आदि भाव 
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से विमुक्ति अत्यन्त कष्टके साथ होती है यही इसका भाव 
है । यहां पर कष्ट के साथ निकलने का निर्देश करके पृव 
में सुख प्रूवक निष्क्रमण होता है ऐसा श्रति दिखाती है । 
इन निष्कमणों में जो सुख दुःख का न्यूनाथिक भाव है 
वह दीध अथवा अल्प काल की स्थिति के हेतु है; क्योंकि 
उस काल में शरीर उपलब्ध न होने से उपभाग असंभव 
है । इसलिये ब्रीहि आदि भाव का प्राप्त होने के प्रव 
थोड़े थोड काल ही में (आकाशादि से ) अवरोह को 
प्राप्त हाता है, एसा सिद्ध हुआ॥ २३॥ 


६ अन्याधिष्ठटिताधिकरण । सू० २४-२७ 
अन्याधिष्टितेषु पूववदमिलापात ॥२४॥ 


[जीव] पूववत्‌ पहले के समान अन्याधिष्टितेषु 
अन्य [जीवों से] अधिष्ठित [ब्रीहि आदि से संयुक्त होते 
हैं; ] अभिलापात्‌ क्योंकि वैसा ही श्रुति का कथन है । 

उसी अवरोह प्रकरण में वषारूप से जीव नीचे 
उतरते हैं, ऐसा कहकर पश्चात्‌ कहा हैं कि 'त इह ब्रीहियवा 
शओ्रोषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते! [ छां० ४।१०॥६ | 
( वे यहां पर ब्रीहि, यव, ओषाधि, वनस्पाति, तिल, माष 
आदि रूप से उसन्न होते हैं), यहां पर संशय होता है कि 
अनुशय वाले जीव जब स्थावर जाति को प्राप्त होते द 
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तब उस समय वे स्थावर योनिके सुख दुःखका अनुभव करते 
हैं अ्रथवा जीवों से आ्रधिष्ठित ऐसे स्थावर शरीरों से केवल 
संयोग को प्राप्त होते हैं । 

पूवपक्ष--अनुशय युक्त जीव स्थावर जाति को ग्राप्त 
होकर स्थावर जाति के सुख दुःख को अनुभव करते हैं। 
यह कहां से जाना ? “जन जन्म लेना इस घातु के मुख्य 
अर्थ से यही युक्त है तथा स्थावर योनि उपभोग का स्थान 
है यह श्रति स्म॒ति में प्रसिद्ध है । पशु हिंसा आदि से युक्त 
होने स इष्टादि कर्मो के श्रनिष्ट फल भी प्राप्त हो सकत 
हैं। इसलिये अ्नुशयवाले जीवों का ब्रीहि आदि जन्म 
श्रान आदि के जन्म के समान मुख्य ही है । जैसे यथाश्व- 
योनि वा शूकरयोनिं वा चांडालयोनि वा! [ छां० ५११०७ ] 
( कुत्ते के जन्म को, शुूकर के जन्म को अथवा चांडाल के 
जन्म को ग्राप्त होते हैं ), इस श्रुति के अनुंसार अनुशय 
वाले जीवों का श्वान आदि का जन्म मुख्य ही है और 
उस जाति के सुख दुःख से युक्त होता है। इसी प्रकार 
त्रीहि आदि जन्म का है । 

समाधान--जैस पहले आकाशादि में होता था वेसे 
अन्य जीवों से अ्रधिष्ठित ऐसे ब्रीहि यवव आदि के साथ 
अनुशय वाले जीवों का केवल संस ही होता है, वे उनके 

ञ्र, सू, १५ 
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सुख दुःखों के भागी नहीं बनते । जैसे अनुशय वाले जीवों 
का वायु, धूम आदि भावों की प्राप्ति केवल उनके संबंध 
ही से होती है, वेसे ही ब्रीहि यवादि भाव भी केवल 
उनके संसग ही से प्राप्त होते हैं । यह केसे जानें ? वहां के 
समान यहां भी ऐसा ही श्रुति का कथन है। वहां के 
समान यहां भी श्रुति का कथन किस प्रकार है? अन्य 
कम का व्यापार न करते हुए ही (वे ब्रीहि आदि के 
जन्म को प्राप्त होते हैं ऐसा ) कहा है। जैसे जीव आका- 
शादि से लेकर वर्षा क धारा तक बीच में कोई कर्म किये 
बिना ही जन्म लेता है, ऐसा श्रुति कहती है वेसा ही 
ब्रीहि यवादि के सम्बन्ध में कथन है। इसलिये अनुशय 
वाले जीव को अन्यत्र कहीं भी सुख दुःख का भोग नहीं 
होता। जहां पर श्रति सुख दुःख के भोग से अआमभिप्राय 
रखती है वहां पर 'रमणीयचरणा: कपूयचरणा” ( अच्छे 
आचरण वाले, बुरे आचरण वाले ) इस प्रकार कम करने 
का निर्देश करती है । यदि अनुशय वाले जीव का 
ब्रीहि यवादि का मुख्य जन्म माना जाय तो ब्रीहि आदि 
काटे जांय, कूटे जांय, पकाये जांच ओर खाये जांव तब 
उनके अभिमानी अनुशय वाले जीव उस अवस्था में उनमें 
से निकल जायेंगे, क्‍योंकि जो जीव जिस शरीर का अभि- 
मान रखता है उसको पडा प्राप्त होने से वह उसमें से 
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निकल जाता है यह बात शअसिद्ध है ओर इस अवस्था में 
अनुशय वाले जीव ब्रीहि आदि भाव से रेत सेचन करने 
वाले के भाव को ग्राप्त होते हैं ऐसा श्रुति कह नहीं सकती, 
इसलिये अन्य जीवों से अधिष्ठित ऐसे ब्रीहि आदि से 
अनुशय वाले जीवों का संसगे मात्र होता है। इससे 
'जनि' धातु का मुख्याथ में प्रयाग है तथा स्थावर जाति 
उपभाग का स्थान होता है, इन दोनों बातों का प्रतिवाद 
हुआ । स्थावर जाति उपभोग का स्थान ही नहीं है ऐसा 
हमारा भाव नहीं है। अन्य जीव पाप के बल से स्थावर 
भाव को प्राप्त होते हैं, तब वह उनके लिये भोग का 
स्थान होजाता है| चन्द्रलोक से नीच उतरने वाले अनु- 
शय वाले जीव स्थावर भाव में भोग को प्राप्त नहीं होते 
यही हमारा कहना है॥ २४ ॥ 
अशुद्धमितिचेन्न शब्दात्‌ )। २५ ॥ 


अशुद्धम[ इशदि कर्म ] अशुद्ध हैं, इतिचेत्‌ 
ऐसा यदि कहो तो न वह ठीक नहीं है; शुब्दात्‌ क्योंकि 
श्राति ऐसा ही कहती है । 

अब जो पहिले प्रवपत्ष में कहा था कि पशु हिंसा 
आदि से युक्त होने स यज्ञयागादि कर्म अशुद्ध है, इसलिये 
उसका अनिष्ट फल हो सकता है और इसीलिये अनुशय 
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रर८ ] ब्रह्म सूध्र 
वाले जीवों का ब्रीदि आदि का जन्म मुख्य ही है वहां 
गौण माव की कल्पना करना अनर्थकारी है, उसका अब 
परिहार करते हैं । 

पूर्वपक्ष का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म 
और अधरम का निश्चय शास्त्र द्वारा ही होता हैं। यह 
धर्म है ओर यह अधर्म है ऐसा निश्चय शास्त्र ही स होता 
है, तथा इनके देश काल तथा हेतु आनियत ही होते हैं. । 
जिस देश में जिस काल में जिस निमित्त से धर्म होता है, 
वही देश काल निमित्त के भेद से अधर्म होता है। इस- 
लिये धर्म और अधर्म का निश्चित ज्ञान बिना शास्त्र के 
किसी को नहीं हो सकता । अब शास्त्र ने जिस हिंसा, 
अनुग्रह आदि युक्त ज्योतिष्ठटाम यज्ञ को वर्म रूप से 
प्रतिपादन किया है, उसको अशुद्ध वा अधम रूप कोन 
कह सकता है? यदि कहो कि न हिंस्यात्सवभूतानि' 
( किसी जीव की हिंसा न करनी चाहिये ) ऐसा कह 
कर शासत्र ही जीव हिंसा को अथर्म बताता है तो यह 
टीक नहीं । यह उत्सग यानी सामान्य नियम है; और 
'आग्निषोमीय॑ पशुमालभेत”ः (आग्निओर सोमके लिये पशु 
का वध करना चाहिय), यह अपवाद है। सामान्य नियम 
ओर अपवाद इनके विषय भिन्न भिन्न हैं। इसलिय वैदिक 
कम विशुद्ध ही है; क्‍योंकि शिष्ट लोग इसका आचरण 
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करते हैं तथा इसकी काई निन्‍दा नहीं करता । इसलिय 
उसका स्थावर योनिरूप विरुद्ध फल हो नहीं सकता। श्वान 
आदि के जन्म के समान भी ब्रीहि आदि का जन्म नहीं 
हा सकता, क्‍योंकि वह जन्म बुर आचरण वालों का हाता 
है ऐसा कहा है, वेसा यहां पर किसी भी विशेष ( आच- 
रण ) का कथन नहीं है। इसलिये चन्द्रमएडल से नीच 
गिरने वाले अनुशय वाले जीवों को जो ब्रीहि यवादि भाव 
केवल संसर्ग रूप होता है उसीको वे ब्रीहि यवादि के भाव 
को प्राप्त होते हैं, ऐसा गौण रूप से कहा जाता है॥ २५॥ 


रेतः सिम्योगो5५थ ॥| २६ ॥ 


अथ पश्चात्‌ रेतः सिग्योगः [ जीव का | रेत 
सेचन करने वाले से संयोग होता है । 


ओर इस कारण से भी वब्रीहि आदि 
से संयुक्त होना ही उनके भाव को प्राप्त होना है कि, 
श्रुति में यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेत: सिंचति तदूभूय एवं भवति' 
[छां० ४१०६] (जो जो अन्न भक्षण करता है, जो जो 
रत सिंचन करता है वह वह फिर वही होता है यानी 
जीव ही होता है ), इससे अनुशय युक्त जीवों को ब्रीहि 
आदि का भाव प्राप्त होने के पश्चात्‌ उनका रेतसेचकों 


२३० ब्रह्म सूत्र 
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की स्थिति ग्राप्त होती है, ऐसा श्रुति कथन करती हैं। 
यहां पर रेत सिंचने वाले के भाव को प्राप्त होना संभव 
नहीं है; क्योंकि जन्म के पश्चात्‌ दीर्घकाल में ही यौवन 
की प्राप्ति होने पर पुरुष रत सचक बन सकता है। 
अथोत्‌ खाये हुए अन्न में अनुगत हुए अनुशय युक्त जीव 
को रेत सचक का भाव किस प्रकार ग्राप्त हो सकता है? 
यहां भी रेंतसंचक से योग होना ही रंतसेचक के भाव 
को प्राप्त होना है ऐसा ही अवश्य मानना पड़ेगा । 

इसी प्रकार ब्रीहि आदि भाव भी व्रीहे आदि से 
संयोग होना ही है, इसमें कोई विरोध नहीं प्राप्त 
होता ॥ २६ ॥ 


योने: श्रीरम ॥| २७ ॥ 
योने योनि से शुरीरम शरीर [उत्पन्न होता है|। 


पश्चात्‌ रत सेचक के भाव के अनन्तर योनि में रेत 
सिंचन होने पर योनि से अनुशयी के श्रनुशय के फल का 
भोग भोगने के लिये शरीर उत्पन्न होता है, ऐसा 
'तथ इह रमणीय चरणाः” [ छां० ४१०७ ] ( इनमें जिनके 
अच्छे आचरण होते हैं ) इत्यादि से श्रति कहती है। 
इससे भी जाना जाता है कि अवरोह के समय जब जीव 


का जा बी न आय आम की ही ही 
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त्रीहि आदि भाव को प्राप्त होते हैं, तब वे उनके ही 
शरीर हो, इस प्रकार वे उनके सुख दुःखों से युक्त नहीं 
होते ऐसा प्रतीत होता है। इससे ब्रीहि आदि से संयुक्त 
होना ही अनुशय वाले जीव को उनके भाव को प्राप्त 
होना है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २७॥ 


इति श्री ब्रह्म सत्र के शांकर भाध्य भाषानुवाद 
के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद 
समाप्त हुआ । 


ब्रद्म सूत्र 
तृतीय अध्याय द्वितीय पाद। 
१ संध्याधिकरण । सू० १-६ 
संध्ये रष्टिराह हि ॥१॥ 
संध्ये संभिमें हि ही सृष्टि राष्टि [उतन्न होती है] 
आह [ क्योंकि श्रुति ऐसा ही ] कहती है। 


प्रथम पाद में पंचामि विद्या को लेकर जीव की 
संग्रार गति का साविस्तार वणन किया, अब उसी की भिन्न 
अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। श्रुति इस अकार है-- 
'यत्र प्रस्वपिति! ( जहां वह सो जाता है ) यहां से प्रारम्भ 
करके न तन्न रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथ- 
योगान्पथ: रूजते' [ बृ० ४।३१० ] ( न वहां रथ होते हैं, 
न घोडे होते हैं न मार्ग होते हैं, वही रथ, घोड़े तथा मार्ग 
को उत्पन्न कर लेता है ) इत्यादि । यहां पर संशय होता 
है कि क्‍या जाग्रत अवस्था के समान स्वप्न में भी 
पारमार्थिक सृष्टि होती है, अथवा मायामय सृष्टि 
होती है । 

पूर्वपपक्ष--संधि में सृष्टि सद्रप ही होती है । संधि से 
स्वप्न स्थान का निर्देश किया गया है; क्योंकि वेद में 


("५ 


'संध्यं ठतोयं स्वप्नस्थानम! [ छृ० ४।३॥९ ] ( तीसरा स्वप्न 


७ ० ५ यम जरज 65 हौििएकरीओ &#7% /7 १०८७, 2७»? /९० / /4५५.:०, #२९ गा री पीर अषटीोे, #ी- ७न्‍ी क-री नी खीरी 


अ० ह पा० २ सू० २ [ २३३ 


जय ही ९.८ ७7 १ बची 2० ४ 5ध चित ५म ५ बढ ५ हिट जा ७. 9 





स्थान सांधि है ) ऐसा प्रयोग देखने में आता है। दोनों 
लोकों के बीच में अथवा जाग्रत और निद्रा इन दो अवब- 
स्थाओं के बीच में होने सइसको संधि कहते हैं। इस 
संधि स्थान में सद्रप ही सृष्टि होनी चाहिये; क्योंकि, 
प्रमाण रूप श्राति ऐसा कहती है कि, “अथ रथानत्रथयो- 
गान्पथः सजते' [ बृ० ४।३।१० ] ( पश्चात्‌ रथ, घोड़े और 
मार्ग को वह उत्पन्न कर लता है ) इत्यादि । इसमें आगे 
वही कर्ता है! ऐसा उपसंहार हान से यही विदित 
होता है ॥ १॥ 
निमांतारं चेके पुत्रादयश्च ॥२॥ 


च और एके एक [ शाखा के लोग ] निमांता 
[ आत्मा काम को ] निर्माण करने वाला है [ ऐसा 
कहते हैं] च और [ वह काम है ] पुत्रादय 
पुत्र आदि | 
तथा एक शाखा के लोग इसी सन्ध्या स्थान में 
यानी स्वप्न में आत्मा कामनाओं को ( काम को ) उत्पन्न 
करता हे ण्सा कहत हैं; जेसे, 'यएष सुप्तेषु जाग्रति काम 
काम पुरुषो निर्मिमाण:' [ कठ० ५८ ] ( जो यह पुरुष इनके 
सोने पर जागता है और सब वांछित पदार्थों को उलब्न 


२३४ | ब्रह्म सूत्र 
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करता है ) यहां पर काम से अभिप्राय पुत्रादि की कामना से 
है यानी वे पृत्रादि की कामना करत हैं । 

यादि कहा कि शब्द स उनका अभिप्राय इच्छा 
विशेव से होगा, तो वह ठीक नहीं; क्योंकि 
शतायुष:ः पुत्रपौत्रान्वृणीष्चव' [ क० १२३ ) ( शतायुषी पृत्र 
ओर पात्र के लिय वर मांग ) यहां से प्रारम्भ करके 
'कामानां त्वा कामभाजं करोमि! [ क० ११४ ] ( काम यानी 
पुत्रादि की तेरी सब इच्छाएं में पूर्ण करता हूं ) इस प्रकार 
अन्त में कहा है, इससे यहां पर पुत्र आदि का ही प्रकरण 
में निर्देश होन से उसी के अथ में 'काम' शब्द का प्रयोग 
है ऐसा प्रतीत होता है | तथा यहां पर प्राज्ञ ( आत्मा ) 
ही को निर्माता कहा है, यह प्रकरण और वाक्य के 
अन्तिम भाग से ( वाक्य शप से ) विदित होता है; 
क्योंकि यहां पर अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमांत! [ क० २।१४ ] 
( गेम से अन्य तथा अधम स अन्य ) इत्यादि से प्राज्न 
ही का प्रकरण प्रारम्भ होता है। इस प्रकरण का तथा 
(देव शुक्र' तदूतद्य तदेवामृतमुच्यते । तस्मिल्लोका: श्रिताः सर्वे 
तदु नात्येति कश्चन |! [ क० ५८] ( वही शुक्र है, वह 
ब्रह्म है तथा वही अमृत कहाजाता हैं। उसी में सब लोक 
रहे हुए हैं तथा उसके आगे कोई नहीं जाता यानी उसके 
आगे कुछ नहीं है ) यह वाक्य शेष भी उसी के विषय 
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का है। प्राज्ञ की जाग्रत की सृष्टि सत्य मानी गई है 
इसलिय स्वप्न की सृष्टि भी सत्य ही होनी चाहिय। 
श्रति भी वेसा ही कहती हैः-अथो खल्वाहुजॉगरितदेश 
एवास्येष इति यानि होव जाग्रत्‌ पश्यति तानि सुप्त :॥ [ बृ० ४।३।१४ | 
( अब यही इसका जाग्रत्‌ क दंश के समान दश हैं, एसा 
वे कहते हैं; क्योंकि जाग्रत्‌ में जीव जो पदाथे देखता है 
वही स्वप्न में देखता है ) इस श्रुति से जाग्रत ओर स्वप्न 
एक से ही हैं ऐसा निर्दिष्ट होता है। इसलिये संधि में 
सृष्टि सत्य ही है ऐसा वे प्रतिपादन करते हैं ॥२॥ 

अब इस पर प्रत्युत्तर देते हैं-- 

मायामात्र तु कात्स्येंनानभि- 
व्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

तु परन्तु [ स्वप्न] मायामात्रसू केवल माया 
यानी आांति है, क्योंकि, कारत्स्न्येंन उसकी सम्पूर्ण रूप से 
अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ अभिव्यक्ति नहीं होती । 

तु' ( परन्तु ) शब्द पक्नान्तर को सचन करता है। 
जो पृव॑पक्ष में कहा था कि संधि में यानी स्वप्न में 
सष्टि पारमार्थिक है वह ठौक नहीं है। स्वप्न में सृष्टि 
मिथ्या ही है, वहां परमार का गंध भी नहीं है, क्योंकि 
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पदाथ के स्वरूप की वहां पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति नहीं 
होती । स्वप्न में यथार्थ पदा्थ के धर्मों की सम्पूर्ण 
अभिव्यक्ति नहीं होती, यहां पर सम्पूर्ण कहने से अभिप्राय 
(पदार्थोके) देश, काल ओर निमित्त की प्राप्ति तथा उनके 
बाघ के अभाव से है। परमार्थरूप वस्तु ही में संभव ऐसे 
देश, काल तथा निमित्तकी प्राप्ति तथा उसके बाघका अभाव 
स्वप्न में समव नहीं है । प्रथम न तो स्वप्न में रथादि के 
लिये उचित देश ही संभव है और न छोटे से दृह में 
रथादि को अवकाश मिलना ही संभव है । 

यादि कोइ कहे कि स्वप्न में जीव देह के बाहर 
देखता दे ( ऐसा मानना चाहिय ), क्योंकि अन्य देश में 
रही हुई वस्तुओ्ों का भी स्वप्न में ग्रहण होता है । श्रति 
भी देह के बाहर स्वप्न होता है, ऐसा प्रतिपादन करती हे; 
जैस, बहिष्कुलायादमसतश्वरित्वा स इयतेउमृतों यत्र कामम! 
[ बृ० ४।३१२ ] अमृत रूप आत्मा देह के बाहर घृम फिर 
कर वह अमृत रूप चाहे जहां जाता है )। यहां पर यादि 
जीव देह के बाहर नहीं निकलेगा तो उसकी भिन्न 
स्थिति, भिन्न स्थान के प्रति गमन ओर भिन्न प्रकार का 
अनुभव, यह सब युक्त नहीं होंगे । 

इसपर उत्तर दते हैं कके यह टठाक नहीं है । च्णभर ही 
में सैकड़ों यांजन दूर देश में जाना तथा लौट आना यह 
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के 


सामर्थ्य सोये हुए प्राणी में होना संभव नहीं है । वेसे ही, 
कभी तो ऐसा स्वप्न होता है जिसमें लोटने का भाव ही 
नहीं होता, जैसे कोई अपना स्वप्न सुनाते हैं कि 'में अभी 
कुरुदेश में सोया था, सोने पर स्वप्न में में पंचाल देश 
में गया ओर वहां जाने पर जाग गया / यदि देह से 
निकल कर वह पंचाल देश में गया होता तो वह वहां 
गया ऐसा मानते हुए भी फिर कुरुदेश ही में जागृत न 
होता | जिस दह से वह अन्य देश को गया था एसा वह 
मानता है उस देह के पास रहने वाले उसे शयन के देश 
ही पाते हैं । दूसरे, यह जैंस अन्य देश स्वप्न में देखता है 
वैसे वे होते भी नहीं | यदि वह दोडकर जाता और 
देखता तो उसको वह जैसा था वेसा ही जानने में श्राता। 
अतिरिक्त इसके 'स यत्रेतत्स्वप््ययाचरति'! ( जब वह स्वप्न 
में घमता है ) इस प्रकार आरंभ करके 'स्त्रे शरीरे यथा काम 
परिवतते! [बृ० २।११८ ] ( वह अपने शरीर में जैसा चाहे 
वेसा घूमता है ) इस ग्रकार श्रति भी शरीर के भीतर ही 
स्वप्न होता है ऐसा कहती हैं। इसलिये श्रतिसंगति में 
विरोध प्राप्त होन से शरीर के बाहर स्वप्न होता है ऐसा 
कहने वाली श्रुति को गोंण मानकर 'देह के बाहर हो 
इस प्रकार ऐसी उसकी व्याख्या करनी चाहिये; क्‍योंकि 
जो शरीर में रहते हुए उससे कुछ भी कार्य नहीं करता 


शरे८ ] अद्ष सूत्र 
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वह शरीर के बाहर होने के समान ही है। तथा वेसा 
होने से उसकी ( भिन्न प्रकार की ) स्थिति, गमन और 
अनुभव भी सब मिथ्या ही है ऐसा जानना चाहिये। 
स्वप्न में काल का भी विरोध होता है, क्योंकि रात का 
सोया भारतवर्ष में उस समय दिन है ऐसा मानता है। 
तथा मुहत भर के स्वप्न में अनक वर्ष बिताता है। स्वप्नमें 
ज्ञान तथा क्रिया क लिये आवश्यक इन्द्रियां भी विद्यमान 

हीं होतीं; क्‍योंकि इन्द्रियां जीव न अपने भीतर खीं चली 
हुई होने से वहांपर रथ आदि का ग्रहण करने के लिये चन्नु 
आदि इन्द्रियां वर्तमान नहीं होती;वेसेही रथा दि निर्माण करने 
के लिये इसके पास छण भर में इतना सामर्थ्य तथा काष्ठ 
आदि कहां से आये ? ये स्वप्न में देख हुए रथ आदि का 
जागने पर बाव होजाता है। इतना ही नहीं, स्वप्न में भी 
इनका सहजमें बाध होसकता है, क्योंकि इनके आदि और 
अन्त में वे विभिन्न प्रतीत होते हैं | ब्ण में यह रथ है ऐसा 
जिसका निश्चय किया, वही दूसरे कण में मनुष्य बन 
जाता है ओर यह मनुष्य है ऐसा निश्चय होकर तीसरे क्षण 
में वह वृक्ष बन जाता है। शास्त्र भी स्पष्ट शब्दों में स्वप्न 
में रथादि के अभाव का कथन करते हैं; जेसे, न तत्र रथा 
रथयोगा न पंथानों भवंति” [ बृ० ४।३।१० ] ( न वहां रथ है 
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न घोड़े ओर न मार्ग भी है ) इत्यादि । इसलिये स्वप्न में 
देखे हुए पदार्थ मिथ्या ही हैं ॥ ३ ॥ 
सूचकश्च हि श्रतेराचच्षते च तद्विदः ॥ ४॥ 
च ओर [ स्वप्न नितान्त मिथ्या नहीं होता ] हि 
क्योंकि सूचकः वह [ अच्छे बुरे का ] सूचक होता हे। 
ु श्र ८ | ज्‌ कि 
श्रुतेः ऐसा श्रुति से [ जाना जाता है ] च ओर तद्विद: 
स्वप्न शाश्र के वेत्ता लोग भी आचच्षते [ वैसा ही ] 
कहते हैं । 
यदि कहो कि केवल मिथ्या रूप होने से स्वप्न में 
सत्यता का गन्ध भी नहीं है तो वह ठीक नहीं है; क्यों।के 
आगे हाने वाले शुभ ओर अशुभ का स्वप्न सूचक होता 
है | श्रुति ऐसा ही कहती है, 'यदा कमंसु काम्येषु ख््रियं 
स्वप्रेषु पश्यति। समृद्धि तन्न जोनीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदशने ॥! 
[ छां2 ४४२।९ ] ( काम्य कम करते हुए यदि स्वप्न में कोई 
श्री देख तो ऐसे स्वप्न के आने से उसका कार्य सिद्ध 
होगा ऐसा जानना चाहिये ); वेसे ही आगे, 'पुरुषं कृष्ण 
कृष्णुदन्तं पश्यति स एनं हन्तिः (क्रष्णु वर्ण का ओर काले 
दांत वाला पुरुष दिखाई दे तो वह उसका घातक होता है) 
इत्यादि स्वप्नों से शात्र मत्यु का ज्ञान होता है, ऐसा 


बन ल आज जिन अली अत ओम अब पा अली ओ अटी थी पडा पं फडर अजब कारक जल फआ जात चिकन किन च०टध5स ७० अत तल 5 जज अत जब आजतक त ज्यकक, 


२४० ] ब्रह्म सूत्र 
श्राति कहती है । स्वप्न शासत्र जानने वाले कहते हैं कि 
स्वन्न में हाथी पर बेठना आदि शुभ सूचक हैं ओर गधे 
पर बेठवा आदि अशुभ सूचक हैं। मंत्र, देवता तथा 
द्रव्य आदि विशेष कारणों से होने वाले बहुत से स्वप्न 
भी सत्यता का अश लिये होते हैं ऐसी मान्यता है।' 
तो इसका उत्तर यह है कि यहां पर भी जिन बातों का 
स्वश्न सूचन करत हैं वे भले दी सत्य हों परन्तु ख्री इत्यादि 
सूचक पदार्थों के देखने में तो, उनका पश्चात्‌ बाघ 
होने से, वे मिथ्या ही है यही हमारा अभिग्राय है। 
इसलिये स्वप्न अ्म मात्र है यही सिद्ध हुआ । 

अब प्रथम सूत्र में जिस श्रुति का निर्देश किया 
गया है, उसको गोण समभना चाहिये। जैसे कोई कहे 
कि दल बेल आदि की रक्षा करता है तो केवल वे रक्षा 
का हेतु होने ही से एऐसा कहा जाता है, कहीं प्रत्यक्ष 
हल बेल आदि की रक्षा नहीं करते । इसी प्रकार केवल 
निमेत्त रूप से स्वप्न द्रष्टा रथ आदि को निर्माण करता 
है तो भी उसको उनका कर्ता कहते हैं, कहीं प्रत्यक्ष रूप 
से स्वप्न द्रष्टा रथ आदि का उत्पन्न नहीं करता | रथ 
आदि के देखन से उनका जो सुख दुःख आदि होते हैं 
उनका कारण उसके किय हुए सुकृत वा दुष्कृत हैं, इसलिय 
वह उनका निमित्त वा कर्ता है ऐसा कहना प्राप्त है। इसके 
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अतिरिक्त, जाग्रत अ्रवस्था में सूर्य की ज्योति के संपर्क में 
इन्द्रियों का विषयों से संयोग होन से आत्मा के स्वयं 
प्रकाशल्व का विवेचन करना कठिन हो जाता है, उसके 
समभने के लिये स्व्॑न रखा गया है । वहां यदि श्रुति के 
प्रमाण से रथ आदि की उत्पत्ति सत्य मान ली जाय तो 
आत्मा के स्त्रयं ज्योतित्त का निणय नहीं हो सकेगा । 
इसलिये रथ आदि के अभाव का कथन करने वाली श्रति 
प्रमाण तथा रथ आदि के उत्पत्ति की श्रुति गोण है ऐसा 
कहना चाहिय। इस प्रकार स्वप्त में याष्टि की उत्पत्ति का 
कथन करने वाली श्र॒ति का व्याख्यान हुआ । 


अब जो ए्रवपक्ष में कठ श्रति के आधार से कहा था 
कि प्राज्ञ आत्मा ही को निर्माता कहते हैं वह भी ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि दूसरी श्रुति 'स्वयं विहृत्य स्वयं निर्माय 
स्त्रेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति”! [ बृ० ४।३॥९ ] 
( स्वयं नाश करके, स्वयं निर्माण करते हुए वह अपने तेज 
से अपने प्रकाश में स्वप्न उत्पन्न करता है ) इस प्रकार वह 
जीव का व्यापार है ऐसा कहती है । यहां पर भी यएष 
सुप्तेषु जागति? [ क० ५।८ ] ( यह जो सोने पर जागता है ) 
इस प्रकार प्रसिद्ध बात का अनुवाद होने से यह जीव ही 
कामों का (वांछित पदार्थों का) निर्माता है, ऐसा कथन हे 

त्र. सू, १६ 
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आर 'तदेवशुक्र तदूअह्म' ( वही शुक्र हे, वही त्रह्म हे ) इस 
आगे के वाक्य से उसका जीव भाव हटाते हुए वही अ्रद्म 
है ऐसा उपदेश करते हैं | जैसे कि “तत्त्वमसि! [ ६९४ ] 
( वह तृ है ) इत्यादि में किया है। इसलिये इसके अद्म 
के प्रकरण हाने में कुछ भी विरोध नहीं प्राप्त होता । हम 
स्वप्न में भी ग्राज्ञ के व्यापार का निषेध नहीं करते; 
क्योंकि वह सबका ईश्वर होन से उसका सब अ्रवस्थाओं 
का अविष्ठाता होना बन सकता है। परन्तु स्वप्न की 
सृष्टि पारमार्थिक यानी नितान्त सत्य नहीं है, आकाश 
आदि की सृष्टि के समान भी सत्य नहीं है, यही हम 
प्रतिपादन करना चाहते हैं। आकाश आदि की उत्पत्ति 
भी आत्यन्तिक सत्य नहीं है, क्‍योंकि, 'तदनन्यत्वमारम्भ- 
णशब्दादिभ्य:” [ ह्र० सू० २११४ ] इस सूत्र से सब प्रपंच 
मायामय हैं ऐसा हमने प्रतिपादन किया है। परन्तु बक्न 
ही अपना आत्मा है, ऐसा साक्षात्कार होन के पर्व आका- 
शादि प्रपंच व्यवस्थित रूप स वर्तमान है श्र साधि यानी 
स्वप्न में दीखन वाल प्रपंच का प्रति दिन बाघ होता है, 
इसलिये स्वप्नका मायामयत्व अधिक है एसा कहा है ॥ ४ ॥ 


पराभिध्यानात्त तिरोहितं ततो 
हास्य बंधविषयंयों ॥५॥ 
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तु परन्तु पराभिध्यानात्‌ परमात्मा के ध्यान से 
लिरोहितं छुपे हुए [ ऐसे उसके धर्म प्रकट होते हैं; ] हि 
क्योंके ततो इसीसे [ उसका ] बंधविपययो बंध और 
मोक्ष होता है! 


जैसे अभिकी चिनगारियां उसके अंशरूप होती हैं, वेसे 
ही जीव भी परमात्मा का अंश है ओर जैसे अभि और 
चिनगारी में जलाने की ओर प्रकाशन की शक्ति समान 
ही होती है, वेस ही जीव ओर ईश्वर में भी ज्ञान शक्ति 
आर ऐश्वर्यथ शक्ति समान ही है; और इससे ज्ञान ओर 
एऐश्वर्य के कारण स्वप्न में जीव के अपने संकल्प से रथादि 
की उत्पत्ति होती है, ऐसा कोई कह्टे तो उसका उत्तर देते 
हैं कि जीव और ईश्वर में श्रृंश अंशी भाव होते हुए भी 
जीव ओर ईश्वर में एक एक के विरुद्ध धम प्रत्यक्ष 
दीखते हैं । 

फिर कया जीव ओर ईश्वर में समानधर्मत्र है ही 
नहीं ? समानधर्मत्व न हो यह नहीं है । वह वर्तमान होते 
हुए भी अश्रविद्या आदि के पड़दे के कारण तिरोहित यानी 
लुप्त होजाता है अर्थात्‌ प्रकट नहीं दाखता। जैसे 
तिमिर रोग से किसी की दृष्टि तिरोहित होंगई हो तो 
ओपधिके सामर्थ्थ से वह पुनः श्राप्त होती है, वेसे ही, 


४४ | अक्ष सूत्र 

सत्यरूप परमेश्वर का अभिष्यान करके साधना करने वाले 
जिस पुरुष का श्रज्ञानांधकार दूर हुआ है, ऐसे किसी 
पुरुष को ईश्वर के कृपाप्रसाद से सिद्धि प्राप्त होने पर 
उसमें वे छुपे हुए धर्म पुनः प्रकट होते हैं । वे स्वभाव से 
सब पुरुषों में नहीं दिखाई दत, क्योंकि 'इसीस' यानी 
ईश्वररूप हेतु से जीव को बंध ओर मोक्ष प्राप्त होते हैं । 
ईश्वर के स्वरूप के न जानने से बंध और ईश्वर के स्वरूप 
को जानने से मोक्ष होता है। श्रुति भी यही कहती हैः-- 
ज्ञात्यादेवं सवपाशापहानि: क्षीणै: क्ेशैजन्म सृत्युप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्य केवल आप्तकाम:[श्वे १११] 
( उस देवका ज्ञान होने से सब बंधनों से निव्त्ति होजाती 
है ओर सब कलश क्ञीण होजाने से जन्म ओर सृत्यु भी 
नहीं होती हैं। उसके ध्यान से देह पतन के अरनंतर 
परिपृर्ण एशवय वाली एसी तीसरी ही अवस्था प्राप्त होती 
है और वह केव्त ओर आप्तकाम अथात्‌ कृतकृत्य 
होजाता है ) इत्यादि ॥ ५॥ 


देहयोगाद्या सोडपि ॥ ६॥ 


स॒ वह अपि भी देहयोगात्‌ देह के सम्बन्ध से 
वा दी [ अग्रकट द्ोता है ]। 
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कोई पूछेगा, यदि जीव परमात्मा ही का श्रेश है 
तो फिर उसके ज्ञान ओर ऐश्वर्य तिरस्कृत यानी लुप्त क्यों 
होजाते हैं ? जैसे आग्नि की चिनगारियों में दहन प्रकाश 
की शक्ति अप्रकट नहीं दोजाती उसी ग्रकार ज्ञान ओर 
ऐश्वर्यका भी लोप न होना चाहिय ।' इसका उत्तर देते हैं 
कि यह ठीक है; जो इस जीव की ज्ञान और ऐशवर्य शक्ति 
का लोप होता है वह भी देहके संयोग से श्रर्थात्‌ देह, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदना आदि के संयांग से होता 
है । इसमें दृष्ठांत यह है---जैस, काष्ठ में रहा हुआ अग्नि 
दहन ओर ग्रकाशन शक्ति से संपन्न होते हुए भी उसकी दहन 
और प्रकाशन की शक्ति गुप्त होती है अथवा राख में ढके 
हुए अप्रि की ये शक्तियां अ्रप्रकट होती हैं, इसी प्रकार 
अविदया स कल्पित नाम रूप स उतन्न हुईं देह आदि की 
उपाधियों के सम्बन्ध से तथा उनस वह भिन्न नहीं है एसे 
अविवेकभ्रम के कारण जीव की ज्ञान ओर एश्वय शक्तियां 
तिरोह्दित हुईं हैं। 'वा' शब्द का प्रयोग जीव और ईश्वर 
भिन्न होंगे इस शंका की निवृत्ति के लिय है। 
यदि कोई कहे कि जीव के ज्ञान ओर ऐश्वर्य य धर्म 
तिरोभूत होने स जीव को इंश्वर से भिन्न ही मानना 
चाहिये; देह के सम्बन्ध से वे तिरोभृत होते हैं ऐसा मानने 
से क्या लाभ ? इसका उत्तर दत हैँ कि यह ठीक नहीं हे, 


२४६ |] ब्रह्म सूत्र 





७७४१९७/६७>' "शा का)९./ "कर का#गग्यह नि चिपक 


क्योंकि जीव की ईश्वर से भिन्नता सिद्ध नहीं होती। 
'सेयं देवतैकज्ञत' [ छां० ६३२ ] ( उस देवता ने इंच्षण 
किया ) इस प्रकार श्रुति उपक्रम करके 'अनेन जीवेनात्मना- 
नुप्रविश्य' [ छां० ६॥३।२ ] ( इस जीवरूप आत्मा से उसमें 
प्रवेश करके ) इस प्रकार जीव का आत्मा रूप से कथन 
करती है तथा &“तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” 
[ छां० ६९४ ] ( वह सत्य है, वह आत्मा है और वही, 
हे श्वतकेतो ! तू है ) इस वाक्य से जीव को ईश्वरत्व का 
उपदेश देती हैं। इसलिय जीव ईश्वर से श्रभिन्न ही हे ओर 
देह के संयोग से जीव के ज्ञान ओर ऐशवर्य तिरोहित हो 
जाते हैं । इसलिये स्वप्न में जीव की रथ आदि की सृष्टि 
सांकल्पिकी यानी संकल्पजन्य नहीं होसकती। यदि स्वप्नमें 
जीव की रथ आ्रादि की सृष्टि श्रपन संकल्प दी से होती तो 
काई अनिष्ट स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि कोई श्रनिष्ट का 
संकल्प नहीं करता । 

फिर जा कहा है कि स्वप्न उसका जागृति का 
स्थान है! ऐसा श्रुति का कथन है उससे स्वप्न के सत्यत्व 
की सिद्धि होती है, वह ठीक नहीं है। यह समता का कथन 
उसकी सत्यता का ग्रातिपादन करने के अभिप्राय से नहीं है 
क्योंकि ऐसा मानने से उसके स्वयं मकाश होने में विरोध 
आता है तथा श्रति ही में स्वप्न में रथ आदि का अभाव 
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होता है ऐसा कंहा है। जागति में की हुई वासनाओं से 
उसपन्न होने के कारण वह उसी के सदश भासता है ऐसा 
उसका अभिग्राय है, इसलिये स्वप्न केवल मायामात्र यानी 
अम है यह सिद्ध हुआ ॥ ६॥ 


तदभावाधिकरण । सू० ७-८ 


तदभावो नाडिषु तच्छ तेरात्मनि च॥७॥ 





नाडिषु नाडियों में च तथा आत्मनि आम्मा में 
तदभाव: उसका अभाव है; तच्छू तेः क्योंकि श्रति 
का वैसा ही कथन है । 


स्वप्नावस्था का विचार हुआ अब सुपुप्ति अवस्था का 
विचार किया जाता है। सुपुत्ति विषयकी श्रतियां ऐसी हैं--- 
'तथन्रेतत्सुप्त: समस्तः संप्रसन्नः स्वप्न न विजानात्यासु तदा नाडीषु 
रुप्तो भवति' [ छां० ८६।३ ] ( जब वह पूर्ण रूप से ओर 
शान्त रूप से सो जाता है ओर स्वप्न नहीं देखता तब वह 
इस नाडी में प्रविष्ट होता है ), दूसरे स्थान पर नाडियों 
का ही निर्देश करते हुए कहा है कि 'तामिः प्रत्यवरूृप्य 
पुरीतति शेते! [ बृ० २१११९ ] ( उन नाडियों से खिसक 
कर वह पुरीतत्‌ नाडी में सोता है ), अन्यत्र नाडियों का 
निर्देश करते हुए ही कहा दे कि 'तासखु तदा भवति 
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यदा सुप्त: स्वप्न न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एबैकथा 
भवति! [ कौषी० ४४१९ ] ( उस समय वह उन में 
रहता है, जब वह सोता है और कोई स्वप्न नहीं देखता 
तब वह प्राण ही में लीन होजाता है) ओर एक स्थान पर 
कहा है, 'य एषोउन्तह्न दय आकाशस्तस्मिव्छेते! [ब० २।११७] 
( इस हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें वह विश्रान्ति 
लता है ), ओर एक स्थान पर लिखा है 'सता सोम्य तदा 
संपन्‍नो भवति सखमपीतो भवति' [ छां० ६।८।१ ] ( उस समय, 
हे सोम्य, वह सत्‌ से युक्त होता है; वह अपने में लीन हो 
जाता है ) तथा '्राश्षेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य॑ किंचन वेद 
नानतरम! [बृ० ४॥३२१ ] ( ग्राज्ञ आत्मा से युक्त हुआ 
वह न बाहर का कुछ जानता है न भीतर का )। यहां पर 
संशय होता है कि क्‍या नाडियां आदि किसी की अपेक्षा 
न रखते हुए परस्पर भिन्न ऐसे सुषुप्ति के स्थान हैं अथवा 
सब की अपेक्षा से एक ही सुषुप्ति का स्थान है । 
पूर्वपक्ष--यहां पर क्या प्राप्त होता है ? यही प्राप्त 
होता है कि ये एथक्‌ एथक्‌ हैं। यह केसे जाना इन 
सबका एक ही प्रयोजन है इससे । जिन ब्रीहि यव आदि 
पदार्थों का एक दी प्रयोजन होता है, उनमें परस्पर अपेक्षा 
देखन में नहीं आती, परन्तु, नाडी आदि का सुषुप्तिकाल में 
'एक ही प्रयोजन दिखाई देता है; जैसे 'नाडीजु सुप्तो भवति ।' 
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[ छां० 5।३।३ ] (नाडियों में सोता है ) 'पुरीतति शेते! 
[शि० २११९] ( पुरीतत्‌ नाडी में सोता है ) इत्यादि। 
इन स्थानों में सर्वत्र सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दिखाई देता 
है। यादि कहो कि सता सोम्य तदा संपन्‍नों भवति [छां०६।८।१] 
(उस समय वह सत्‌ से युक्त हो जाता है) इस प्रकार के कहने 
में सप्तमी का प्रयोग नहीं दखन में आता तो वह दोष नहीं 
है; क्यों कि वहां भी सप्तमी के अर्थ ही से अभिग्राय है। आगक 
वाक्य में अन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेबोपश्रयते [ छां० ६।८।२ ] 
( अन्यत्र स्थान न शआ॥्राप्त होने के कारण वह प्राण ही का 
आश्रय करता है ) इस प्रकार स्थान की इच्छा करने वाला 
जीव सत के प्रति प्राप्त होता है ऐसा कहा है; वहां प्राण 
शब्दस प्रकृत सत्‌ ही का ग्रहण किया गया है ओर सप्तमी 
का अर्थ ही आयतन है। इसीके आगे वाक्यशष में सप्तमी 
का निर्देश भी मिलता है जैसे, 'सति संपद्य न बिंदु: सति 
संपद्यामहे' [ छां? ६६९२ ] ( सत्‌ को प्राप्त होकर हम सत्‌ 
को प्राप्त हुए हैं, ऐसा वे नहीं जानते )। सब स्थानों पर 
विशेष ज्ञान रहित द्ोना यह जो सुषुप्ति का लक्षण है उसमें 
भेद नहीं आता, इसलिय नाडियां आदि का एक ही 
प्रयाजन होने से जीव विकल्प से कभी कहीं तो कभी 
कहीं, इस प्रकार विश्रान्तिक निमित्त जाता है, यही प्रतीत 
द्वोता है । 
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इस प्वप्ष का उत्तर तदभावों नाडीष्वात्मनि चा इस 
प्रस्तुत सत्र स देते हैं। 'तदभावः का श्रर्थ उसका यानी 
प्रकृत स्वप्न दशन का जो अभाव वह सुषुप्ति है ऐसा है । 
नाडियां में और आत्मा में! इसका अर्थ वह सान के लिय 
नाडियां आदिम समुच्यस प्राप्त होता है विकल्पस प्राप्त 
नहीं होता, ऐसा है; क्योंकि श्राति वेसा ही कथन करती है। 
सभी नाडियां आदि का सवंत्र ही सुपुष्ति स्थान कहा है 
ओर वह सबका समुच्चय रूप मानन ही से युक्त होता है । 
विकल्प मानने से इनके पक्ष में दाष प्राप्त होता है। एक 
ही प्रयोजन होने से ब्रीहि यवादि के समान नाडी आदि 
का विकल्प बन सकता है, ऐसा जो एवंपक्ष में कहा था वह 
ठीक नहीं है; क्‍योंकि केवल एक विभक्ति के ही प्रयाग से 
पदार्थों के एक प्रयाजनल की अथवा उनके विकल्प की 
प्राप्ति नहीं होती । 

अनक ग्रयोजन वाले पदार्थों के लिये तथा उनके 
समुच्चय के लिय भी एक ही विभाक्ति का प्रयोग देखने में 
आता है; जैस, 'महत्न में सोता है, पर्यक में सोता है! 
इत्यादि । इसी प्रकार यहां पर भी नाडियों में, पुरीतत में 
ओर अं में सोता है इस प्रकार समुच्रय बन सकता है| 
श्रति भी एसा ही कहती हे---तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्न 
न कंचन पश्यत्यथारिमन्प्राण एबेकघा भवति! [कौषी०४।१९] 
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( उस समय वह उनमें रहता है । जब सो जाता है तब 
वह कुछ नहीं देखता ओर वह इस प्राण ही में लीन होजाता 
है )। यह श्रति नाडियां और प्राण का एक ही वाक्य में 
निर्देश करके सुषुप्ति काल में इनका समुच्चय प्रातिपादन 
करती है । वेसे ही 'प्राणस्तथानुगमात्‌! [ न्र० सू० ११२८ ] 
इस सूत्र से प्राण ब्रह्म है, ऐसा सिद्ध किया गया है। अब 
जहां पर स्वतन्त्र रूप से नाडियों का सुषुप्ति स्थान बत- 
लाया है, जैसे, आसु तदा नाडीषु छप्तो भवति” [छां०८६।३] 
( तब वह इन नाडियों में उतर आता है ), वहां पर भी 
श्रन्य श्रतियों में जो ( सुषुप्ति स्थान रूप से ) बद्य प्रासिद्ध 
है, उसका निषेध न होने से, जीव नाडियों में होकर बद्म 
ही में प्रविष्ट होकर रहता है ऐसा प्रतीत होता है और 
ऐसा मानने में नाडियों में इस प्रकार जा सप्तमीका प्रयोग 
है उससे विरोध नहीं आता । नाडी द्वार स भी ब्रह्म को 
प्राप्त होने से वह नाडियों में भी ग्रविष्ट होता है। जो 
गंगा से होकर सागर में प्राप्त होता है वह गंगा में भी 
प्राप्त होता है। श्रातिरिक्त इसके, रश्मि नाडी से बल्मलोक 
में जाने का जो माग है उसके वर्णन से यहां प्रयोजन 
होने से जीव नाडियों में प्रविष्ट होता है, यह बात केवल 
उस नाडी की प्रशंसा करने के निमित्त कही गई है । 
#ाडीषु स॒प्तो भवति” [छां० ८।६।३] ( वह नाडियों में प्रविष्ट 
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होता है ) ऐसा कहकर पश्चात्‌ 'तं न कश्न पाप्मा स्प्रशति' 
| छां० ८६।३ ] ( उसको वहाँ कोई भी पाप स्पशे नहीं 
कर सकता ) ऐसा कहकर नाडियों की प्रशंसा की है तथा 
पाप के न स्पशे होने का हेतु भी कहा है कि तेजसाहि 
तदा संपन्‍नों भवति' [ छां० ८।६।३ ] ( वह उस समय तेज 
से युक्त दजाता है )। नाडी में रहे हुए पित्त रूप तेज से 
इन्द्रियां व्याप्त हुई होने से वह बाह्य विषयों का अहण 
नहीं कर सकता, ऐसा इसका भाव है। अथवा तेज शब्द 
से यहां पर ब्रह्म ही का निर्देश है, ऐसा सभभना चाहिये । 
अन्य श्रुति में ब्रह्म एव तेज एव! [ बृ० ४४७ ] ( वह जद 
ही है, वह तेज ही है ) इस प्रकार तेज शब्द का त्रह्म के 
अर्थ में अयोग किया गया है। नाडी द्वारा वह त्रश्म ही 
को प्राप्त होता है, इसलिय उसको कोई पाप स्पर्श नहीं 
करता, ऐसा उसका भाव है। त्रह्म को प्राप्त होना यही 
पाप के स्पर्श न करने का हेतु बताया जाता है, जैसे, सर्वे 
पाप्मानोडतों निवतन्तेडपहतपाप्मा होप ब्रद्यालोक:” [ छां० ८।४।२ ] 
( यहां से सब पाप निवृत्त होजाते हैं, क्‍योंकि अह्मलाक 
सब पापों से मुक्त है ) इत्यादि श्रुतियां कहती हैं । इस- 
लिये, अन्य श्रतियों में सुषुप्ति स्थान में अह्म अनुगत है 
एसा प्रसिद्ध होने स्रे नाडियों का उसके साथ समुच्चय हे 
ऐसा विदित होता है। इसी प्रकार तह के प्रकरण में दी 
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पुरीतत्‌ नाडी का कथन होने से उसके अनुरूप ही सुषुप्ति 
स्थान होना चाहिये, ऐसा विदित होता है । 'थ एषोउन्त- 
है दय आकाशस्तस्मिब्छेत! [ बृ० २११७ ] ( हृदय 
के भीतर जो यह आकाश है, उसमें सोता है ), इस 
अ्रतिमें दृदयाकाश ही को प्रकृत सुषुप्तिस्थान कहा है श्र उसी 
के विषय में आगे कहां गया है कि 'पुरीतति शेते” [ बृह० 
२११९ ] ( पुरीतत में सोता है ) | हृदय के वेष्टन को 
पुरीतत्‌ कहते हैं । इसलिये, उसमें रहे हुए हृदयाकाश में 
सोने वाले के लिये वह पुरीतत्‌ में सोता है, ऐसा कह 
सकते हैँ । कोट से घिरे हुए नगर में रहने वाले के लिये 
वह कोट भें रहता है एसा कहते हैं आरे 'दहर उत्तरेम्भ! 
[ ब्र० खू० १३१४ ] इस सूत्र में हृदयाकाश के अब होने 
का प्रतिपादन किया गया है। वेसे ही 'तामि: भ्रत्यवरृप्य पुरी- 
तति शेते' [ बृ० २१११९ | ( उनमें से होकर पुरीतत्‌ में 
सोता है ) इस प्रकार नाड़ियों का ओर पुरीतत्‌ का एक 
ही वाक्य में निर्देश होने से भी इनका समुच्चय स्पष्ट होता 
है। सत्‌ ओर प्राज्ञ ब्रह्म है यह तो प्रसिद्ध ही है। इस 
प्रकार इन श्रुतियों में नाडियां पुरीतत्‌ और बअद्म, ऐसे 
तीन सुषु्ति स्थानों का वर्णन है । इनमें भी पुरीतत्‌ और 
नाड़ियां तो केवल द्वार ही है ओर केवल एक ब्रह्म ही 
सुषुप्ति स्थान दे । 
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दूसर, नाड़ियां अथवा पुरीतत तो जीव की उपाधि 
के आधार हैं और इसमें जीव की इन्द्रियां रहती हैं। 
उपाधि के सम्बन्ध के श्रतिरिक्त जीव को अपना कोई 
आधार सम्मव नहीं, क्योंकि जीव ब्रह्म से अभिन्न होने से 
वह अपनी महिमा ही में स्थित हूँ । सुपषुप्ति में ब्रह्म के 
आधार में जीव होता है ऐसा कहते हैं वह भी आधार 
श्रौर आवेय भाव स्थापित करने के श्रभिप्राय से नहीं, 
परन्तु इनका तादात्म यानी एक रूपता प्रदर्शित करने के 
अभिग्राय से कहते हैं। इसीलिय कहा है कि सता 
सोम्य तदा संपन्‍नों भवति स्वमपीतों भवति” [ छां० ६।८।१ | 
(उस समय, ह सो म्य, वह सत्‌ को प्राप्त होता है, वह अपने में 
लीन होजाता है यानी स्वरूपको ग्राप्त होता है) इस श्रतिमें 
स्वशब्द से आत्मा का निर्देश है और स्वरूप को प्राप्त 
होता है, इसका श्र है सो जाता है। जीव का ब्रह्म से 
कभी भी ऐक्य न हो सो बात नहीं, क्योंकि जीव का 
स्वरूप अविनाशी है। स्वप्न ओर जाग्रति में उपाधियों 
के सम्बन्ध से श्रन्य रूप की प्राप्ति होती है इसकी अपेक्षा 
से इनके दूर होने पर वह स्वरूप को प्राप्त होता है ऐसा 
कद्दा जाता है | इसलिये सुषुप्ति अवस्था में कभी तो जीव 
सत्‌ से युक्त होता है और कभी नहीं, ऐसा कहना श्रयुक्त 
है। यदि सुपुप्ति के स्थान में विकल्प अद्दणु किया जाय तो 
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भी विशेष विज्ञान से रहित जो सुघुप्ति का स्वरूप है उसमें 
कहीं भी भेद नहीं आता | वहां सत्‌ में ग्राप्त होन के 
कारण एकरूप होने से वह कुछ भी नहीं जानता, यह ठीक 
ही है क्योंकि तत्‌ फेन क॑ विजानीयात! [ छृ० २।४।२४ ] 
(तब किससे जाने ) ऐसा श्रुति का कथन है । 
नाड़ियां अथवा पुरीतत्‌ में सोये हुए जीव के ज्ञान के 
अभाव का कारण जान नहीं सकते क्योंके ज्ञान 
द्वेत ही में सम्भव है । 'यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रा- 
न्योडन्यत्पश्येत! [ बृ०४।३।३१ ] ( जहां अन्य का सा कुछ 
भासता है यानी भेद ज्ञान है वहां एक दूसरे को देखता हैं), 
इस श्रति से द्वेत में ही ज्ञान होता है ऐसा ज्ञात होता है । 
यदि कही कि भिन्नता होते हुए भी अ्रति दूरता आदि 
कारणों से विज्ञान का अभाव हो सकता है तो उसका 
उत्तर यह है कि यह तब ही हो सकता है जब जीव को 
पारिछिन्न माना जाय, जेसे कि प्रवासी विध्णुदत्त अपने गृह 
की नहीं देखता; परन्तु जीव का उपाधि को छोड़कर ओर 
कोई परिच्छेद नहीं हे। यदि कद्ठो कि उपाधिगत दूरता ही 
उसके जानन के अभाव का कारण है तो वह उपाधि 
भी सुपुप्ति काल में न रहने से सत्‌ ही को पाप्त होने 
के कारण वह नहीं जानता ऐसा कहना युक्त है। हम 
नाडियों के समुच्य को यहां समान रूप से प्रतिपादन नहीं 
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करते, क्योंकि नाडियां वा पुरीतत सुषुप्ति स्थान है, ऐसा 
जानने में कुछ भी प्रयोजन नहीं है । श्रुति इस विज्ञान से 
कुछ फल नहीं बताती, न जिस कर्म का कुछ फल हो ऐसे 
कर्म के अंग रूप. से भी इसका निर्देश किया गया है। 
परन्तु अविनाशी त्रह्म सुपुप्ति का स्थान है ऐसा हम प्रति- 
पादन करते हैं ओर इस विज्ञान का प्रयाजन भी है। इस 
ज्ञान से जीव ब्रह्म है, ऐसा तथा वह स्वप्न जागृति के व्यव- 
हार से मुक्त है ऐसा बोध होता है, इसलिये आत्मा ही 
सुषुप्ति का स्थान है ॥ ७ ॥ 


अतः प्रबोधो5स्मांत्‌ ॥ ८५ ॥ 


अतः इसीलिये अस्मात्‌ इस आत्मा से प्रवोधः 
जागृति होता है ( ऐसा श्रुति कहती है )। 


आत्मा ही सुषुष्ति स्थान होने से सुषुप्ति प्रकरण में 
'कुत एतदागात्‌! [ बृ० २११६ | (वह कहां से आया ) इस प्रश्न 
के उत्तरमें यथाउग्ने: छुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्रन्त्येबमेवेतस्मादात्मन: 
सर्वे प्राणा:' [ इ० २१२० ] ( जैसे अ्रग्नि से चिनगारियां 
उठती है वैसे इस आत्मा से प्राण निकलते हैं ) इत्यादि से 
श्रुति इस आत्मा ही से जीव नित्यप्रति जागृत होता है, ऐसा 
कथन करती है। तथा खत आगम्य न बिठु:ः सत आगच्छामहे' 
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[ छां० ६१०२ ] सतूसे आकर वह नहीं जानता कि वह 
सत्‌ से आता है ) यह श्रति भी ऐसा ही कथन करती है। 
यदि श्रति को विकल्प मान्य होता तो वह कभी नाड़ियों 
से जागता है, कभी पुरीतत्‌ से ओर कभी आत्मा से, इस 
प्रकार श्रति उपदेश करती । इसलिय आंत्मा ही सुषृप्ति- 
स्थान है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 
३ कमानुस्मृतिशव्दविध्यधिकरण । 
स॒ एव तु कमोनुस्सृतिशुब्दविधिभ्यः ॥६॥ 
तु ओर स॒ः वह (जीव) एवं ही [ जागृत 
द्वोता है ऐसा ] कमोनुस्म॒तिशुब्दविधिभ्यः कर्म, 
अनुस्मति शब्द ओर विधि से [ विदित होता है |। 
अब उस सत्‌ को ग्राप्त होकर जब जीव जागता है 
तब जो सत्‌ को ग्राप्त हुआ था वहीं फिर जागृति में 
आता है अथवा जागति को प्राप्त होने वाला कोई दूसरा 
होता है इसका विचार करना है । 
पूवेपल्तू--इसमें कोई नियम नहीं दिखाई देता, 
क्योंकि जलाशय में यदि एक जलन का बिंदु डाल दिया 
जाय तो वह जलाशय रूप हो जाता है, फिर उसमें से 
उस पहले ही बिंदु का निकलना कठिन है । इसी प्रकार 
त्र. सू. १७ 
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सोया हुआ परमात्मा से एकता का ग्राप्त होते ही प्रशान्त 
भाव को प्राप्त होता हैं, इसलिये वही फिर उत्थान को 
नहीं प्राप्त हो सकता । अर्थात्‌ वह इंश्वर अथवा अन्य कोई 
जीव ही जागशति को ग्राप्त होता है । 

समाधान--वही सोकर प्रशान्त भाव को आप्त हुआ 
जीव पुनः उत्थित होता है अन्य नहीं ! 

कर्म, अनुस्मृति, शब्द ओर विधि, इन चार हेतुओं 
से यही प्राप्त होता है। चारों का अब हम पथक्‌ प्रथक्‌ 
विवेचन करते हैं। जीव शेष रहा हुआ कर्म पश्चात्‌ करता है 
ऐसा देखने में आता है, इसलिये वही जागता है अन्य 
नहीं । जैसे पूव्र दिवस किये हुए कर्म का शेष अंश दूसंर 
दिन वह करता है, ऐसा देखने में आता है ओर एक के 
आधे किये हुए कम के अश में दूसरा कोई अवृत्त हो नहीं 
सकता; क्योंकि इस प्रकार प्रवृत्ति हो सकती है, ऐसा मान 
तो अति प्रसंग यानी एक ही दौधकालीन कर्म के अनक 
कर्ता होने का प्रसंग अर्थात्‌ अब्यवस्था प्राप्त होगी | इस- 
लिये, एक ही कम का पद्दिल दिवस का तथा दूसर दिवस 
का कर्ता एक ही होना चाहिय, ऐसा निश्चित होता हे । 
प्रूव दिवस में भन यह देखा था इस ग्रकार के अनुभव का 
दूसंर दिवस स्मरण रहता है, वद्द यदि उत्थानमें कोई अन्य 
दी होता युक्त नहीं दोता, इसलिये भी वह्दी उठता 
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है; क्योंकि एक के अनुभव का दूसरा स्मरण नहीं कर 
सकता । वही में हूँ, इस प्रकार की अपनी स्प्राति भी अपने 
से भिन्न किसी के उत्थान में हो नहीं सकती । शब्द यानी 
श्रुति प्रमाण से भी उसीका उत्थान होता है, ऐसा ज्ञात 
होता है; जैसे, 'पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायेब? 
[ बृ० ४।३।१६ ] ( जेसा गया था वैसा ही उस उस योनि 
को फिर वह जाग्ति में प्राप्त होता है ), सर्वाः प्रजा 
अहरहगच्छुन्त्य एतं त्रह्मलोक॑ न विन्दन्ति! [ छां० ८।३॥२ ] 
( सब प्रजा प्रतिदिन वहां जाते हुए भी उस बअद्यलोक को 
नहीं जानते ), त इह व्याध्रो वा सिंहो वा बको वा वराहो वा 
कीटो वा पतंगों वा दंशोी वा सशको वा .यद्यद्भधवन्ति तदा- 
भवन्ति! [ छां० $६॥९३ ] ( वे यहां पर व्याप्र, सिंह, व्रृक, 
वराह, कीट, पतंग, दंश अथवा मच्छर, जेसे वे पहले थे, 
वेसे ही फिर हो जाते हैं ) इत्यादि श्रतियां सुषृप्ति से 
उठने के प्रकरण में आती हैं और अपने से अन्य का 
उत्थान माना जाय तो ये युक्त नहीं होती । कर्मविधि और 
विद्या विधिसे भी यही समभमें आता है । ऐसा न मानने से कर्म 
विधि ओर विद्याविधि निरथंक हो जांयगे । अन्य का उत्थान 
मानने से तो जितेने सो गये थे व सब ही मुक्त हुए ऐसा 
प्राप्त होगा और यदि ऐसा हो तो फिर कालान्तर से फल 
देने वाले कर्म और विद्या से क्या कार्य रहा ? ओर अन्य 


०5 
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का उत्थान होता है ऐसा मानते हुए यदि अन्य शरीर में 
व्यवहार करने वाले जीव का उत्थान होता है ऐसा माने 
तो उस शरीर के व्यवहार का लाप होजाने का ग्रसंग प्राप्त 
होगा; फिर उस शरीर में यह उठेंगा ऐसी कल्पना 
निरर्थक है जो जिस शरीर में सोया है वह उस 
शरीर में उत्थित नहीं होगा, परन्तु अन्य शरीर में सोया 
हुआ अन्य ही शरीर में उत्यित होगा ऐसी कल्पना करने 
स क्‍या लाभ ! 

यदि मुक्त पुरुष का उत्थान माने तो मोक्ष अन्तवान 
होने का प्रसंग प्राप्त होगा, परन्तु जिसकी अविद्या निवृत्त 
हुईं है उसका पुनः उत्थान होना सम्भव नहीं है । इससे 
इंश्वर के उत्थान का भी ग्रतिवाद हुआ; क्योंकि इंश्वर की 
अविदा ता सदा ही निवृत्त है यानी उसमें अविद्या तीनों 
काल में नहीं है। कर्म न करत हुए उस फल की प्राप्ति 
ओर किय हुए कर्म के फल की अग्राप्ति, ऐसे दो दोष, 
यदि अन्य का उत्थान माना जाय तो टल, नहीं सकते । 
इसलिय जा सोता हैं वही उठता है, अन्य नहीं, यह 
सिद्ध हुआ । 

अब जो प्र्वपक्ष में कहा था कि जैसे जलाशय में 
जल का बिंदु डाल दिया जाय तो वही बिन्दु फिर बाहर 
नहीं निकल सकता, वेस ही सत्‌ को प्राप्त हुआ जीव फिर 
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उत्पन्न होता है, ऐसा मानना ठीक नहीं है, उसका परि- 
हार करते हैं। उसी जल बिंदु को एथकू करने के लिये 
आवश्यक हेतु उपलब्ध न होने से उसीको फिर बाहर 
निकालना असंभव है यह ठीक ही है, परन्तु यहां ता जीव 
को पुनः श्थक होकर बाहर निकलने के लिये उसके कम 
ओर अविद्या ऐसे दो करण वततेमान हैं इतनी उसकी 
दृष्टान्त से विषमता है। तथा हम सरीखे लोगों को मिले 
हुए पानी ओर दूध का पएथकू करना यद्यपि नहीं बनता 
तो भी हंस उसको एथक्‌ कर लेता है । अपिच जीव कोई 
परमात्मा से भिन्न पदाथ नहीं है जो, जल्लराशे स बिंदु 
जैसा प्रथक्‌ होता है, वेसे वह परमात्मा से एथक्‌ हो सके। 
उस सत्‌ वस्तु ही को उपाधि के सम्बन्ध से गोण रूप से 
जीव कहते हैं, ऐसा हमने कई बार ग्रतिपादित किया है । 
ऐसा होने से जब तक एक उपाधि का संयोग है तब तक 
वह एक ही जीव है ऐसा व्यवहार होता है ओर दूसरी 
उपाधि के सम्बन्ध से वह दूसरा जीव है ऐसा व्यवहार 
होता है। वही यह उपाधि बीजांकुर न्याय से सुषुप्ति 
और जागृति इन दोनों अवस्थाओं में वर्तमान रहती है, 
इसलिये वह्दी जीव जागृति में उत्थान को प्राप्त होता हे, 
ऐसा ही मानना योग्य है ॥ ६ ॥ 
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४ मुग्धेड्घेसंपक्त्यधिकरण । 
मुग्धे5धसंपत्ति: परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 


मुग्घेः मृछित अवस्था का [ सुषुप्ति के साथ ] 
6 ञ ञ 
धअध सम्पत्ति: आपा साइश्य होता है, ऐसा परिशेषात्‌ 
पारिशेष से [ ज्ञात दाता है |। 


मुग्ध वही है जिसको लोग मूर्छित कहते हैं। वह 
किस अवस्था में होता है इसका विचार करते हैं। 


पूवेप्च--जीवकी तीन अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं, जाग्रति, 
स्वप्न और सुषुप्ति। चौथी अवस्था वह है जिसमें वह 
शरीर से बाहर निकल जाता है। जीव की कोई पांचवीं 
अवस्था श्रुति में अथवा स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है इसलिये 
मूलित अवस्था इन चारों अवस्थाओं से कोई भिन्न 
अवस्था है । 


समाधान--मुग्धावस्था जाग्रत अवस्था नहीं हो 
सकती; क्योंकि इस अवस्था में इन्द्रियों से विषयों का 
ग्रहण नहीं होता । यदि कहो के जैसे बाण बनाने वाले 
( लुह्ार ) का मन बाण ही में लगा हुआ होने से वह 
अन्य विषयों को नहीं देखता, वैसे ही मूसल आदि के 
प्रहार से उत्पन्न हुए कष्ट के अनुभव में उसका मन ब्यग्र 
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होने से वह जाग्रत होता हुआ भी अन्य विषयों को नहीं 
देखता, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मृछा में चेतना 
नहीं होती । बाण बनाने वाले का मन काम में लगा हुआ 
होता है, वह कहता है कि इतना काल में बाण ही देखता 
रहा, परन्तु मृद्धित मनुष्य जब चेतन होजाता है तब कहता 
है कि में इतने काल तक अन्धकार में पड़ा हुआ था, मुझे 
कुड भी ज्ञात नहीं होता था । जाग्यति में एक ही विषय 
में चित्त लगा हुआ हो तो भी वह शरीर को ठीक धारण 
करता है परन्तु मृछा में देह धरती पर गिर जाती है। इस- 
लिये ज्ञानके अभावसे न वह जागता है, नस्वष्न भी देखता 
है और न मत भी है, क्‍योंकि उसमें ग्राण तथा उष्णता 
वर्तमान होती है। कोई प्राणी मूर्छित हो जाय तो 
यह मरा है अथवा जीवित है, ऐसी शंका होने पर उसमें 
उष्णता है अ्रथवा नहीं यह जानने के लिये हृदय देश को 
देखते हैं ओर प्राण चलते हैं वा नहीं यह जानने के लिये 
नासिका देश में देखते हैं । यदि उसमें प्राण ओर उष्ण॒ता 
नहीं पाते तो यह मर गया है, ऐसा समझ कर उसको 
जलाने के लिये अरयय में ले जाते हैं ओर प्राण ओर 
उष्णुता उसमें पाते हैं तो वह मरा नहीं है, ऐसा समझ 
कर उसको जगाने के लिये औषधि देते हैं और फिर वह 
उठ बेठता है। इसलिये वह मरा नहीं था ( उसी शरीर 
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में था ) क्‍योंकि कोई मरा हुआ यमलोक से नहीं लोटता। 
यादि कहो कि ऐसा है तो उसमें ज्ञान का अभाव है और 
वह मरा नहीं तो वह सुषुप्ति में ही है, तो यह ठीक नहीं । 
दोनों में विलक्षणता है। मूछित मनुष्य कभी कभी बहुत 
काल तक श्वास -हीं लेता, उसका देह कांपता है, उसका 
मुख भयानक ओर आंखें फटी हुई होती हैं, परन्तु सोय 
हुए पुरुष का मुख प्रसन्न होता है, वह समान काल में 
धास लेता रहता है उसके नेत्र बन्द होते हैं ओर 
इसका देह कांपता भी नहीं। हाथ लगाने से ही सोया हुआ 
जाग जाता है परन्तु यह लठ मारने पर भी नहीं जागता। 
मृूछा और निद्रा के हेतु भी भिन्न हैं। मसल आदे के 
प्रहार से मृढा होती है ओर श्रम आदि के कारण से 
निद्रा आती है। लोग सोये हुए को यह मूर्छित हुआ है 
ऐसा कहते भी नहीं । अतः निर्णय रूप से हम यही जानते 
हैं कि मृदा में अर्धसंपत्ति यानी बअरह्य के साथ अर्थ समा- 
नता होती है । उसको वहां कुछ भी ज्ञान न रहने से वह 
सत्‌ को प्राप्त हुए यानी सोये हुए के समान है ओर 
अन्य बातों में विषमता होने स समानता नहीं भी है । 
शका--मूर्वां को अर्थ संपात्ति हम केस कह सकते 
हैं, जब कि श्रुति सोये हुए पुरुष के बारे में कहती 
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कि सता सोम्य तदा संपन्‍नो भवति' [छां० ६5८१] ( हे 
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सोम्य, तब वह सत्‌ को भ्राप्त होता है ) अत्र स्तेनो5स्तेनो 
भवति! [ बृ० ४।३।२२ ] ( वहां चार चार नहीं रहता ), 
'नेतं सेतुमहोराओे तरतो न जरा न मृत्युन शोको न सुकृतं न 
दष्क्तम' [ ८।४।१ | ( इस सेतु का यानी परमात्मा रूप 
आधार का दिवस ओर रात्रि पार नहीं करते, न जरा, 
मृत्यु, शोक, सुक्ृत शरीर दुष्कृत इसको पार करते हैं ) इत्यादि? 
जीव को सुक़ृत ओर दुष्कृत की ग्राप्ति सुखी ओर दुःखी 
होने के अनुभव स होती है और सुखी वा दुःखी होने का 
अनुभव सुपुप्तिमं नहीं होता तथा मुग्ध वा मूर्च्छित अवस्था 
में भी वेसो अनुभव नहीं होता । इसालिय उपाधि का नाश 
होने से सुपुप्ति के समान मृच्छा में भी [ ब्रह्म से ] कृत्ख 
स्रपात्ति यानी संप्र॒ण ऐक्य होता है अर्थ यानी कुछु समानता 
होती है, ऐसा कहना ठीक नहीं । 


समाधान--मृच्छो की अथ सम्पात्ति यानी सत्‌ से 
कुछ अंश में समानता रूप ऐसी कोई भिन्न अवस्था है, 
ऐसा हम नहीं कहते । हम मूच्छा और सुषुप्ति का साम्य 
ओर विषमता दिखा चुके हैं ओर यह मृच्छी मरण का 
द्वार भी है । जब जीव का कोई कर्म ( ग्रार्ध ) अवशेष 
रहता है तब उसकी वाणी और मन लोट आते हैं ओर 
जब कम निःशेष हो रहता हैं तब प्राण ओर उच्णता 


[2 हे >> मलिक] 


लोगती नहीं । इसीलिये इसको ज्ञानी लोग अधे संपत्ति 
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कहते हैं । इनसे अन्य कोई पांचवीं अवस्था प्रासिद्ध 
नहीं है एसा जो कहा है उसमें कोई दोष नहीं है।यह 
अवस्था कभी कभी होने वाल्ली हाने से प्रसिद्ध न हो यह 
बन सकता है, परन्तु लोगों में तथा आयुर्वेद में यह प्रसिद्ध 
है, अर्थ संपत्ति हे एसा समझ कर इसकी पांचवीं अवस्था 
नहीं गिनते, यह भी ठीक ही है ॥१०॥ 

४ उभयलिंगाधिकरण । सू० ११-२१ 


न स्थानतो5५पि परस्योभयलिंगं सर्वत्र हि॥ ११॥ 


स्थानतः स्थान [ भेद ] के कारण अपि 
भी परस्य पर्ह्न का उभयलिंगम्‌ उमयविध 
स्वरूप न नहीं है; हि क्योंकि सर्वेत्न सत्र [ अच्म के 
निर्गुण स्वरूप का ही | कथन है । 
सुषुप्ति में जिस ब्रह्म स जीव की उपाधि के निरासस 
एकता होती है, उस ब्रह्म के स्वरूप का अब हम श्रुति की 
सहायता से निश्चय करते हैं | ब्रह्म विषयक श्रुतियां ब्रह्म का 
दोनों प्रकार से निरूपण करती हैं। 'स्बंकर्मा सर्वकामः 
सर्वेगन्ध: सवरसः [ छां० ३१४।२ ] ( वह सर्वकर्मा है, 
सर्वकाम, सवेगंध ओर सबरस है ) इत्यादि श्रतियां उसके 
सविशेष यानी संगुण स्वरूप प्रतिपादन करती हैं और 
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अस्थूलमनण्वह्स्वमदीघम” [बृ० ३।८।८] (वह स्थुज्ञ नहीं है, 
सूद्म, हस्व वा दी नहीं है ) इत्यादि श्रतियां निर्विशेष 
यानी निगुंण बलह्मय का निरूपण करती हैं । अब इन श्रतियोंमें 
उमय लिगात्मक ब्रह्म का प्रतिपादन है या किसी एक प्रकार 
के ब्रह्म का है, ओर यादि एक ही प्रकार के ब्रह्म का प्रति- 
पादन हो तो सगुण ब्रह्म का है वा निगुण ब्रह्म का है, 
इसका विचार किया जाता है। 

अब श्रति में दोनों प्रकार के ब्रह्म का निरूपण होने 
से ब्रह्म उभयर्लिंगात्मक वा दोनों प्रकार का है, ऐसा प्राप्त 
होने पर कहते हें कि परब्रह्म स्वरूप से दानों प्रकार का 
हो, यह नहीं बन सकता । एक ही वस्तु स्वरूप से रूपादि 
से युक्त और रूपादि रहित हो यह मान नहीं सकते, 
क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी हैं । यादि कहो कि ऐसा 
नहीं तो स्थान यानी एथिवी आदि उपाधियों के कारण 
ब्रह्म के भेद हो सकेंगे, तो वह भी नहीं बनेगा; क्योंकि 
उपाधि के कारण एक प्रकार की वस्तु को अन्य स्वभाव 
प्राप्त नहीं हो सकता । स्वच्छ स्फटिक लाख आदि 
की उपाधियों से अस्वच्छु नहीं होता; क्योंकि उसमें 
अ्स्वच्छुता की जो ग्रतीति होती है वह भ्रम मात्र हे ओर 
उपाधियां सब अ्रविद्या कल्पित होती हैं । इसलिये, अद्म 
का स्ररूप एक प्रकार का माना जाय तो वह सब विशषों 
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से रहित एसा निर्विकल्प ही मानना पड़ेगा, इसके विरुद्ध 
नहीं मान सकते । तथा सब स्थान पर जहां श्रति में बद्य 
के स्वरूप का ग्रतिपादन किया है, “अशब्दमस्पशेमरूप- 
मव्ययम्‌' [कठ० ३।१५, मुक्तिकोी० २७२] ( वह शब्द रहित, 
स्पर्श रहित, रूप रहित और अव्यय है ) इत्यादि 
से जिममें कोई भी विशेष नहीं, ऐसा ही ब्रह्म का स्वरूप 
वर्णन किया गया है॥ ११॥ 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्चनात्‌ ॥ १२ ॥ 


भेदात्‌ [ आकृति आदि के ] भेद का कथन 
होने से [ त्ह्म केवल निर्गुण | न नहीं है, इति चेत 
ऐसा कहो तो न वेसा नहीं है, क्‍योंकि प्रत्येकम्‌ 
प्रत्यक [ भेद के ] कथन के समय अतद्वचनांत्‌ वह 
[| वास्तव में | नहीं है ऐसा कहा है । 
पूवपक्ष--पहल जो कहा था कि ब्रह्म का एक निर्वि- 
कल्प ही स्वरूप है, उसका स्थान यानी उपाधि के योग 
से उभयविध स्वरूप नहीं बन सकता, वह ठीक नहीं है; 
क्योंकि श्रति में भेद का कथन है। प्रत्येक विद्या के प्रकरण 
में बह्म के भिन्न भिन्न आकारों का उपदेश दिया गया है; 
जेसे, चतुष्पाद ब्रह्म [ छां० ३।१८।१ |], सोलह कला 
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वाला तद्म [ श्र० ६।१ ], वामरनातर लक्षण वाला यानी 
सब कर्मो का फल देने वाला त्रह्म [ छां० ४/१५४॥२ ], 
तथा त्रेलोक्य के शरीर वाला ब्रह्म [ बृ० १।३॥२ ] तथा 
वेशवानर इत्यादि नामों से निर्दिष्ट अक्ष । पहिल जो कहा 
था कि ब्रह्म का उमय प्रकार का स्वरूप नहीं हो सकता 
इससे भी हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि, उपाधि के 
कारण ही आकार का भेद होता है ऐसा हमारा मत है 
ओर ऐसा न माने तो भेद का ग्रतिपादन करने वाले 
शात्रों का काई विषय ही नहीं रहेगा । 

समावान--यह टीक नहीं, क्‍योंकि ग्रत्यक भेद बचन 
के साथ अभेद बचन भी दिया हुआ मिलता है । शाश्र 
प्रत्यक उपाधिक्ृत भेदके वरनके साथ बअद्यकों अभिन्नता का 
भी वर्णन करता है जेसे; यश्वायमस्यां प्रथिव्यां तेजोमयोउम्रतमय: 
पुरुषा यश्थायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो>यमेव स 
योअयमात्मा! [ बृ० २५॥१ ] ( यह जो प्रथिवी में तेजोमय 
और अमृतमय पुरुष है और यह जो शरीर में तेजोमय 
ओर अमृतमय जीव है वही आत्मा है ) इत्यादि । इस- 
लिये शाम्रमें बह्म का भिन्न आकारों से सम्बन्ध गप्रतिपादन 
किया है यह कहना नहीं बनता । उपासना के लिये भेद 
की कल्पना की गई है, भेद वास्तव में वहीं है यद्दी इन 
शा्त्रों का तायय है ॥ १२ ॥ 
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अपिचेवमेके ॥ १३ ॥ 


अपिच इसी प्रकार, पके एक शाखा के लोग 

एवम ऐसा ही [ कहते हैं ]। 

इसी प्रकार भेदज्ञान की निन्‍्दा करते हुए एक शाखा 
के लोग अभेद ज्ञान ही का प्रतिपादन करते हैं, जेसे, 
“मनसेबेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । मृत्यो: स सृत्युमाभोति य 
इंह नानेव पश्यति! [ कठ० ४।११ | ( यह मन ही से प्राप्त 
करने योग्य है, यहां भेद किंचित भी नहीं है, जो यहां भेद 
देखता है वह मृत्यु की परम्परा को श्राप्त होता है )। तथा 
अन्य भी भोक्ता भौग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधं 
ब्रद्ममेतत! [ श्वे० ११२ ] ( भोक्ता, भोग्य ओर प्रेरक इनका 
जानने पर विदित होता है कि यह सब तीन ग्रकार से 
ब्रह्म ही का कथन है ), इस ग्रकार भोक्ता, भोग्य और 
निवन्ता आदि स्वरूप वाला प्रपंच स्वरूप से ब्रह्म ही है 
एपा ग्रतिपादन करते हैं ॥ १३॥ 

शंका--बत्रह्म के आकार का प्रतिपादन करने वाली 
तथा ब्रह्म को निराकार बताने वाल्ली ऐसी उम्य प्रकार 
की श्रुतियां वर्तमान होते हुए अक्य निराकार ही है, ऐसा 
ही निश्चय केस किया गया ? उसको साकार ही क्‍यों 
नहीं माना ? 
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पूर्वोक्त शंका का उत्तर आगे के सत्र से देते हैं-- 
अरूपवरदेव हि तत्प्रधानलात ॥ १४ ॥ 


अरूपवत्‌ [ तद्य ] रूप रहित एव हि दी दे 
तत्प्रधानलात्‌ क्योंकि [ श्रतिमें ] प्रधान रूप से यही 
प्रतिपादन किया गया है । 
ब्रह्म रूप आदि आकार से रहित है, ऐसा ही मानना 
चाहिये, रूप आदि युक्त नहीं; क्योंकि श्रुति प्रधानरूप से 
ऐसा ही प्रतिपादन करती है; जैसे, 'अस्थूलमनण्वहस्वमदीघम! 
[ब० ३।८।८] (वह स्थूल नहीं है, अ्रणु हस्व वा दीर्थ नहीं है), 
“अशव्दमस्पशेमरूपमव्ययम्‌! [कठ० ३।१५] (वह शब्दरहित, 
स्पर्शरहित, रूपरहित और अव्यय है), आकाशों वै नाम 
नाम रूपयोनिंवंहिता ते यदन्तरा तदूब्रह्म! [ छां० ८१४१ ] 
( आकाश ही नामरूप का प्रकाशक है ओर जो उनके 
भीतर है वह त्रह्म है), दिव्यो ह्यमूतः पुरुष: सबाश्याभ्यन्तरो 
हज: [मुण्ड० २१२] ( वह दिव्य पुरुष आकार रहित ओर 
अज है, वही सबके भीतर ओर बाहर है ), तदेतदूत्रह्मापूवमन 
परमनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सवोनुभू” [ बृ० २।५।१९ ] 
( वही ब्रह्म है उसका कोई कारण वा कार्य नहीं है, न उसके 
बाहर या भीतर कुछ है; यह सबका आत्मा है सबका साद्ी 
ब्रह्म हे ), इस प्रकार की सभी श्र॒तियां अपंचरहित तद्य दी 
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सबका आत्मा है यही श्र्थ प्रधान रूप से प्रतिपादन करती 
हैं, इससे भिन्न कोई अर्थ प्रधान रूप से प्रातिपादन नहीं 
करतों, यह हमन तत्तु समन्वयात्‌! [ ब्र० स्‌ू० ११४ ] इस 
उत्र में सिद्ध किया है। इसलिये, इस प्रकार के वाक्‍्यों 
में श्रुति के अनुसार निराकार ब्रह्म ही का प्रतिपादन है 
एसा मानना चाहिये। अन्य श्रुति वाक्य जो आकारयुक्त 
ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं वे ब्रह्म के आकार का प्रधानरूप 
से ग्रतिपादन करने वाले नहीं होते । वे प्रधानरूप से उपा- 
सना को विधि का वर्णन करते हैं, इसलिये जहां इन 
वाक्‍्यों में विराध नहीं प्राप्त होता वहां उनको वैसा ही 
अहण करना चाहिय; परन्तु जहां विरोध ग्राप्त होता है वहां 
जिन वाक्यों में अवानरूप से ब््म के स्वरूप का वर्णन है 
वे ही इनसे अधिक प्रबल माने जायेंगे। यही एक प्रमाण 
है जिससे उभय प्रकारकी श्रुतियां होतेहुए भी तह्म निराकार 
स्वरूपवाला ही है, साकार नहीं, ऐसा सिद्ध होता है॥? 0॥ 
फिर आकार वाले ब्रह्म का ग्रतिपादन करने वाली 


# ७ ज० ७ 


अरतियोँ का क्‍या होगा ? कहते हैं-- 
प्रकाशवच्चावेयथ्यांव ॥ १५ ॥ 
 च ओर प्रकाशवत्‌ अकाशके समान [ अद्य भिन्न 
भिन्न आकार ग्रहण करता हैं; ] अवेयथ्यांत्‌ क्योंकि 
[ऐसा माननसे आकार प्रतिपादक श्रतियां | व्यथ नहीं होतीं । 
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जैसे चन्द्र सर्यका प्रकाश आकाश को व्याप्त हो रहता 
है और अंगुलि आदि उपाधियों के सम्बन्ध से सीधा, 
टेढ़ा आदि भाव को प्राप्त होकर वेसा हुआसा प्रतीत 
होता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी पृथिवी आदि उपाधियों के 
संबंध से उसीके से आकार को ग्राप्त होता है । इसलिये, 
इस भाव को लेकर उपासना के लिये यदि ब्रह्म के आकार 
विशेष का श्रुति उपदेश कर तो इसमें कोई विरोध नहीं 
है, तथा ऐसा मानने से आकार वाले ब्रह्म का कथन करने 
वाल वाक्य भी व्यथ नहीं होते । वेद वाक्य सभी समान 
रूप स प्रमाण भूत होने स उनमें एक को सार्थक और 
एक को निररथक समझना ठीक नहीं है। पहिले जो 
( पूर्वपक्ष में ) ऐसा कहा था कि उपाधि के योग से भी 
ब्रक्ष का उभय ग्रकारका स्वरूप नहीं होता, इसमें विरोध है 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि उपाधि से जो भर्म ग्राप्त होता 
है वह वस्तु का नहीं होता । अतिरिक्त इसके, उपाधियां 
सब अविद्या कल्पित हैं ओर जब तक स्वाभाविक 
अविदया वर्तमान है तब तक ही लोक व्यवहार और 
वद व्यवहार होता है, यह हम अनेक वार कह चुके 
हैं॥१५॥ 


आह च तन्मात्रम ॥ १६।॥ 
त्र. सू, १८ 
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च और आह [श्रुति ने] कहा है कि तन्मात्रम्‌ 
[ब्रह्म | केवल वह ( यानी चैतन्य ) है । 


तथा श्रातिका कथन है, के अह्य केवल चेतन्य स्वरूप है 
तथा इससे विलक्षण ऐसा कोई जिसका रूप नहीं है ऐसा 
निर्विशष है, जैस, 'स यथा सेन्धवघनो5नन्तरो<5बाह्यः ऋृत्स्नो 
रसघन एवेबं वा अरेडयमात्मानन्तरोडबाह्मय: कृत्स्नः प्रज्ञानधन 
एव! [ बृ० ४।४॥१३ ] € हैं प्रिय, जेसे नमक के इले के 
भीतर बाहर ओर कुछ नहीं होता, वह सबका सब रस से 
पूर्ण होता है, इसी प्रकार यह आत्मा भी ज्ञान से परिएर्ण 
है, इसके बाहर भीतर और कुछ नहीं है )। इस श्रति में 
यह कहा है कि इस आत्मा का भीतर ओर बाहर चैतन्य से 
भिन्न कोइ रूप नहीं है, इसका निरंतर चेतन्य ही स्वरूप 
है, जैसे सेंघव-नमक के भीतर बाहर निरंतर लवणरस ही 
होता है, अन्य काई रस नहीं होता ॥ १६ ॥ 


दशयति चाथो अपि स्मयंते ॥ १७ ॥ 


च श्रोर दशंयति [श्रुति यही ] प्रतिपादन करती 
है अथो तथा स्मयते स्थृति अपि भी [ वैसा ही ] कथन 
करती हैं । 
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चेन्तन्य से भिन्न अन्य रूप का निषेध करते हुए ही 

श्रति ब्रह्म को निर्विशष रूप से ही प्रतिपादन करती है; जेसे, 
'अथात आदेशो नेति नेति” [ बृ० २३।६ ] ( इसलिये अब 
ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इस प्रकार ब्रह्म का निर्देश है ), 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि! [के० १।३] ( वह जान 
हुए स भिन्न तथा न जाने हुए से भी भिन्नहें ), 'यतो वाचो 
निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह! [ ते० २।४।१ ] ( जहां से मन 
तथा वाणी उसको न प्राप्त करके ही लौटत हैं ) इत्यादि । 
वाष्कलि ने जब बाध्व से पूछा था तब मोन रहकर ही 
उसने ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश किया था ऐसा श्रति में 
वर्णन है; जेसे, 'स होवाचाधीहि भो इति स तूष्णीं वभूव त॑ ह 
द्वितीये बा ठृतीये वा वचन उवाच ब्रूम: खलु त्वं तु न विजानासि। 
उपशान्तोञ्यमात्मा” ( वह बोला है भगवन्‌, मुझे अद्म के 
स्वरूप का उपदेश दीजिये | तब वाध्व चुप रहा, जब दो 
तीन बार इसी ग्रकार पूछा तब वह बोला हमन वर्णन तो 
किया परन्तु तू समझा ही नहीं। यह आत्मा उपशान्त अथांत्‌ 
निगुण है) | स्मृति में भी अन्य स्वरूप का निषेध करते 
हुए ही निरूपण किया है, जेसे, श्लियं यत्तत्प्रवच्यामि 
यज्ज्ञात्वाउम्रतमभ्र ते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तननासदुच्यते 
[भ० गी० १३१२] (अब में उस ज्ञय तत्त का निरूपण 
करता हूं जिसको जानने से जीव अमृतत्व को ग्राप्त होता है । वह 
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न सर ञ्प रु को ०. सोफे 
ज्ञयतलल अनादि परत्रह्म ही है, उसका न सत्‌ कहत ह न 
असत्‌ ) इत्यादि । इसी प्रकार विश्वरूप धारण करके 
नारायणने नारदसे कहा है माया होषा मया सृष्टा यन्‍्मां पश्यसि 
नारद | सवभूतगुणयक्त नैवं मां ज्ञातुमहँसि ॥' ( जो तू मु 
सब गुणों से युक्त एसा देखता हैं वह मरी ही उत्न्न की 
हुई माया दह्वी हैं। तू मुझे वेसा मत जान ॥ १७॥ 
कु 
अतएव चोपसा सूयकादिवत्‌ || १८॥ 
(५ ८5 ९ पा 
च तथा अतण्व इसीलिये सूयकादिवतू ठग के 
प्रतिबिंब आदि के समान वह है उपमा ऐसी [ त्रन्म 
को | उपमा [ दत | हैं । 
आत्मा चंतन्यरूप, निर्विशष, मन और वाणी से 
अतीत और जिसका अन्य रूपों का निषेब करके ही वर्णन 
होता है, एसा है; इसीलिये इसकी उपाधि स प्राप्त हुई 
अवास्तविक ओर विशपता वाली अवस्था के अभिप्राय ही 
स उसका जल में पड़ सथ के प्रतिर्बिब आदि की उपमा 
माक्ष शास्त्रों में दी जाती है; जैसे “यथाह्ययं ज्योतिरात्मा 
विवस्वानपो भिन्ना बहुधेकोउनुगच्छन । उपाधिना क्रियते भेदरूपों 
देव: क्षेत्रेष्येवमजोडयमात्मा ॥/ ( जिस प्रकार यह ज्योतिरूप 
सेय एक होते हुए भी जल की उपाधियों से अनक 


५ हक ,र #ी७ 7५.5 
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हो जाता है, इसी प्रकार देह की उपाधियों से यह अज 
आत्मा रूप देव भेद रूप हो जाता है ), एकएबहि 
भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: | एकथा बहुधा चेव दृश्यते जल 
चन्द्रवत्‌ ॥' ( भूतों का आत्मा एक ही है वहीं ग्रत्यक भरत 
में रहता है, जेंस एक ही चन्द्र अनक जलों में अनक 
दीखता है ) इत्यादि ॥ १८॥ 

अब आक्षप करते हैं-- 
अम्बुवदम्हणात्र न तथात्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


तु परन्तु अम्बुवत्‌ जल के समान [वह मृत 
द्रव्य | अग्रहणात्‌ है ऐसा उसका ग्रहण नहीं होता है इसालिये 
तथात्वम्‌ वह उसका सा ( मृर्त ) न नहीं है। 


जल के प्रतिबिब के साथ समानता ब्रह्म के विषय 
में नहीं हे क्‍योंकि यहां पर उसके साथ समानता 
ग्रहण करने में नहीं आती। मृत सबादि से एथक्‌ 
आर उससे बहुत दूर देश में रहा हुआ मृत जल होता हैं 
तब उस जल में से का ग्रतिविंब पड़ता है। परन्तु न 
आत्मा मृत है ओर न उसकी उपाधियां उससे प्रथक्‌ हैं या 
किसी दूर देश में स्थित हैं; क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक और 
सबका स्वरूप है, इसलिये दृष्टान्त युक्त नहीं है ॥ १६ 0 


र७८ | ब्रह्म सूत्र 
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अब इसका ग्रतिवाद करते हैं--- 


वृद्धिहासभाकल्वमं तभावादु भय- 
सामअस्यादेवम्‌ ॥ २० | 
अन्तभावात्‌ [ उपावियों में | प्रविष्ट होने से 
[ उपाधि के | वृद्धिहासभाक्वम्‌ वृद्धि ओर क्षय 
[ ब्रह्म को ] गआराप्त होते हैं | इस प्रकार ] उभयसामञ 
स्यात्‌ दोनों प्रकार से युक्त होने से एवस्‌ ऐसा होने 
में काई विरोध नहीं हे । 
विवज्षित अंश में ( जितन अश में वक्ता का अभि- 
प्राय है उतने अंश में दृष्टांत और दार्शान्त में ) समता 
होने से यह दृष्टांत युक्त ही है; क्योंके दृष्टांत और दाष्टा- 
तिक में एक विवज्षित अंश का छोड़कर सब प्रकार से 
समानता कोई कभी भी बता नहीं सकता, क्योंकि सब 
प्रकार से एक रूपता ग्राप्त होने से दृष्टान्त ओर दार्शान्तिक 
का भाव ही नहीं रहता । तथा यह जल्ल सूर्य का दृष्टांत 
किसी ने अपने मन ही से नहीं दिया है। यह शाख्रमें दिया 
हुआ होने स इसका जो प्रयोजन है वही यहां पर सृत्रकार 
आगे रखते हैं। यहां पर कोनसी समानता विवज्षित 
. है! कहते हैं, वृद्धि ओर ह्वास को प्राप्त होना यही वह 
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समानता है । जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब जलकी 
वृद्धि होने पर बढ़ता है, उसके क्षय होने पर ज्ञीण हाता 
है, उसके चलने से चलता है ओर उसके भेद से भेद को 
ग्राप्त होता है, इस प्रकार वह जल के धर्म का अनुसरण 
करता है परन्तु परमार्थ रूप से यानी वास्तव में सय में यह 
कुछ नहीं हाता । इसी प्रकार वास्तव में कभी विकार का 
ग्राप्त न होने वाला एक रूप में रहन वाला सत्‌ स्वरूप 
ब्रक्ष देहादि की उपाधि में ग्रविष्ट होने से वृद्धि ओर क्षय 
आदि जो उपाधि के धर्म हैं उनको प्राप्त हुआ सा भासता 
है । यह दृष्टान्‍न्त ओर दाष्टान्तिक में साध्श्य होने से यहां 
कोई विरोध नहीं ग्रापत होता | २० ॥ 

दशुनाच ॥ २१ ॥ 

च वा दशुनात्‌ [ श्रुति में भी ] ऐसा ही 

कथन होने से [ यह दृष्टांत ठीक ही है ]। 
श्रति परत्रह्म का देहादि उपाधियों के भीतर प्रवेश 
होने का कथन करती है, जैस 'पुरश्चक्ते द्विपदः पुरश्चक्के चतु- 
ध्पदः | पुर: स पक्षी भृत्वा पुर: पुरुष आविशत्‌ ॥? [बृ० २।५।१८ |] 
( उसने दो पेर वाल शरीर बनाये, चार पेर वाले बनाये 
आर उस पुरुषने पत्नी होकर शरीर में प्रवेश किया ), तथा 
“अनेन जीवेनात्मनातुप्रविश्य' [ छां० ६॥३।२ ] (इस जावात्मा 
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रूप से प्रविष्ट होकर )। इसलिये 'अतएव चोपमा सूयका- 
दिवत! [त्र० सू० ३२१८] इस सत्र में जो कहा है वह 
ठीक ही है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि तद्म का स्वरूप 
निर्विकल्प ऐसा एक ही प्रकार का है; दोनों प्रकार का 
अथवा साविकत्प, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है । 

यहां पर कोई दो आधिकरण मानते हैं। प्रथम आधि- 
करण में क्या समस्त प्रपंच का नाश हुआ है, एसा एक स्वरूप 
ब्रह्म है अथवा प्रपंच के समान वह अनक आकार वाला है! 
इसका विचार किया गया तथा दूसर आधपिकरण में ग्रपंच 
नाश होने पर जो ब्रह्म रहता है क्‍या वह सत्‌ स्वरूप हे, 
बोध स्वरूप है अथवा उभय स्वरूप है इसका विचार 
किया गया है ऐसा वे मानते हैं । 

इस पर हमारा कहना है, कि दूसर अधिकरण का 
आरंभ करना सर्वथा अनर्थ का कारण है। यादि बह्मके अनेक 
स्वरूप होने का निराकरण करने के ल्िय ही यह्द प्रयास 
किया गया हो तो वह न स्थानतोडपि' [ इत्यादि से 
सू० ११-१४] इस अधिकरण से ही उसका निराकरण हो 
जाता है, इसलिये अ्रकाशवशच्च” [ इत्यादि से सू० १५-२१ ] 
यह अधिकरण व्यथ ही हो जायगा। तथा ब्रह्म सत्‌ 
स्वरूप हे और बोध स्वरूप नहीं है, ऐसा कथन भी नहीं 
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बनता, क्‍योंकि आत्मा विज्ञान से परिपूर्ण है यानी विज्ञान 
स्वरूप है ऐसा श्रुति का कथन निरर्थक हो जायगा । बद्य 
केवल बोध स्वरूप ही है सत्स्वरूप नहीं है ऐसा भी नहीं 
कह सकते हैं, क्‍योंकि “अस्तीत्येबोपलब्धव्य:” [ क० ६१३ ] 
( आस्ति स्वरूप ही उसको जानना चाहिये ) इत्यादि 
श्रुति का विरोध हो जायगा | तथा जिसकी काई सत्ता 
ही नहीं ऐसा बोध केसे जाना जायगा ? ब्रह्म उभय 
स््ररूप है ऐसा भी कह नहीं सकते, क्‍योंकि यह एके सिद्ध 
किये हुए से विरुद्ध होगा । सत्ता रहित बोध अथवा बोध 
रहित सत्ता वाला जो ब्रह्म का स्वरूप ग्राप्त होगा वह तो 
पूर्व प्रकरण में जिसका निराकरण किया गया है, ऐसा 
प्रपंच युक्त ही ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त होगा । अब यदि 
काई कहे कि श्रुति में ही ऐसा कथन होने से इसमें कोई 
दोष नहीं है तो वह ठीक नहीं, एक ही वस्तु के अनेक 
स्वभाव होते है एसा मान नहीं सकते । अब यदि कहाग कि 
सत्ता ही बोध है और बोध ही सत्ता है, इनका परस्पर 
अभाव नहीं होता, तो ब्रह्म सत्‌ स्वरूप है अथवा बोध 
स्वरूप हैं अथवा उभयस्वरूप हैँ इस प्रकार क विकल्प को 
कल्पना निराधार हो जायगी और हमने ये सब सृत्र एक ही 
अधिकरण में लगाकर दिखायवे हैं। ब्रह्म विषयक श्रतियों 
में बह्म को कहीं आकार कहा है तथा कहीं निराकार 
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ब्रह्म कहा है, इस मतका अंगीकार करन से श्रति में 
विरोध आता है, तत्र हम ब्रह्म निराकार है इस मत 
को स्वीकार करते हैं, परन्तु एसा करन में जहां पर ब्रह्म 
को साकार बताया है ऐस वाक्यों का क्या प्रयोजन हे 
यह अवश्य बताना पड़ेगा और यही अर्थ 'प्रकाशवच्च' 
[सू० १५-२१ ] इत्यादि सूत्रों का है ऐसा मानने से सूत्रों का 
अर्थ ठीक बेठता है । 


यदि कोई कहे कि आकार ग्रतिपादक श्रतियां भी 

ग्रपंच का निरास बताकर तद्वारा निराकार ब्रह्म ही का 

प्रतिपादन करती है, व उससे भिन्न किसी अर्थका प्रतिपादन 

नहीं करती, तो वह ठीक नहीं प्रतीत होता । सो केस ? 

'युक्ता ह्मस्य हरय: शता दरेत्ययं वे हरयो5यं वे दश च सहख्नाणि 

बहूनि चानन्तानि च ।! [ बृ० २।४।१९ ] ( इसकी दस, सा 

इन्द्रियां है यानी यद्दी दस हजार, बहुत तथा अनंत ऐस 

इन्द्रियों के रूप से वतमान है) इत्यादि श्रुतियां प्रपंच के निरास 

को बताती हैं, क्योंकि तदेतद्त्रह्मापुतमनपरमनन्तरमबाह्मम' 

[ बृ० २४४१९ ] ( जिसका कोइ कारण नहीं है न कोई 
कार्य है उसको बाहर भीतर कुछ नहीं है ) इस प्रकार 

उसका उपसंहार किया गया है। परन्तु मनोमयः प्राण- 

_ शरीरो भारूप:' [ छां० ११४॥२ ] ( वह मनोमय है, प्राण 
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उसका शरीर है वह ग्रकाश रूप है ) इत्यादि जो उपा- 
सना विधि में भेद का कथन है उनको प्रपंच के निरास 
के हेतु कहा है ऐसा कहना यक्त नहीं है; क्योंकि 
स क्रतुं कुबीत' [ छां? ३११४।२ ] ( वह यज्ञ करे ) इस 
प्रकार के उपासना सम्बन्धी वाक्यों स उनका सम्बन्ध हे । 
इन श्रुतियों में जो ब्रह्म के इस प्रकार के गुण कहे हैं वे 
उपासना के लिये कह्दे गये हैं, ऐसा जब हम सीधी रीति 
से मान सकते हैं तब लक्षणा द्वारा ये वाक्य प्रपंच के निरास 
के लिये हैं ऐसा मानना ठीक नहीं है । यदि सब ही को 
सामान्य रूप से प्रपंच विज्ञय के अर्थ में मान तो अरूप- 
बदेव हि तत्पघानत्वात्‌! [ब्र० सू० ३-२-१४] (८ इस निराकारं 
ब्रह्म के साधक वचन को अवकाश ही न रहेगा । दूसर इन 
वाक्यों के फल भी उपदेश के अनुसार कहीं पाप का छ्षय 
तो कहीं ऐश्वय की ग्राप्तितों कहीं पर क्रममुक्ति ऐसे 
भिन्न भिन्न कहे हैं, इसलिये उपासना वाक्य ओर अ्रश्म 
वाक्य इनको प्थक्‌ मानना ही योग्य है, इनको एक अर्थ के 
प्रतिपादक नहीं हो सकते | श्रव इनकी एक वाक्यता किस 
प्रकार हो सकती है सो बताना होगा । यादि प्रयोज और 
दशेपर्ण मास के वाक्यों में, इन दोनों प्रकार के वाक्यों 
में एक ही विधि का प्रतिपादन होने से, जैसे उनकी 
वाक्यता दे वेसे यहां है ऐसा कहां तो वह ठीक 


र८४छ ] ब्रह्म सूत्र 


बल्थ 





नहीं; क्योंकि ब्रह्म प्रतिपादक वाक्‍्यों में विधि नहीं होती । 
जितने ब्रह्म सम्बन्धी वाक्य हैं वे सब वस्तु ग्रतिपादक ही है 
किसी विधि का ग्रतिपादन वे नहीं करते यह हमने 'तत्तुस- 
मन्वयात्‌' [ त्र० सू० ११४ ] में भली प्रकार सिद्ध किया है। 

दूसरे [किस (व्यापार ) के लिये यहां पर विधि 
अभिग्रेत है यह भी कहना होगा; क्योंकि किसी पुरुष का 
विधि कहां जाय ता 'यह कर इस प्रकार से उसको अपन 
व्यापार के साथ नियुक्त किया जाता हैं। 

पूर्वपक्ष--द्वैत प्रपंच का लय करना यही विधि का 
विषय हो सकता है; क्‍योंकि जब तक प्रपंच का विजय नहीं 
किया जायगा तब तक ब्रह्म तत्त का बोध नहीं होंगा। जिस 
प्रकार स््रगे की इच्छा करन वाल को यज्ञ करने को आव- 
श्यकता है, एसा श्रति उपदेश करती है, इसी प्रकार मात्ष की 
इच्छा वाल के लिये प्रपंच विलय के विधि का उपदेश है। 
जैसे अंधकार में स्थित घट आदि तत्त्वों का बोध करने की इच्छा 
करने वाल को उसके आड़ आने वाले अंवकार का नाश 
करना पड़ता है, वेस ही ब्रह्म तत्त का बोध करने की इच्छा 
वाले को उसके आड़ आने वाले प्रपंच का निरास करना 
आवश्यक है। प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म प्रपच स्वरूप 
नहीं है; इसलिये नामरूप प्रपंच का नाश होने से 
ब्रद्मतत्त का बोध होता है । 
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समाधान--यहां हम प्रूछते हैं कि प्रपंच विलय से 
क्या अभिप्राय है ? क्‍या अग्नि की उष्णता के संबंध से 
जैसे घ्ृत की कठिनता दूर हो जाती है, वैसे प्रपंच का विलय 
करने का है अथवा तिमिर दोष के कारण एक ही चंद्र में 
अनेक चन्द्रों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जो ब्रह्म स 
अविद्या जनित नामरूप का ग्रपंच भासता है उसका विद्या 
द्वारा विलय करन से अभिप्राय है? यहां पर थदि यही 
अभिप्राय हो कि जितना देहादि लक्षण वाला श्रध्यात्मिक 
तथा पृथिवी आदि स्वरूप बाह्य प्रपंच विद्यमान है, उसका 
लय करना चाहिय तो उसका विलय करना, किसी मनुष्य 
के सामर्थ्य के बाहर है, इसलिये ऐसे विलय के लिये जो 
उपदश किया जाय उसके लिय विषय ही न रहगा । क्योंकि 
जो कोई पहले मुक्त हुआ उसने पृथिवी आदि का ग्रलय 
कर दिया तो अब जगत्‌ पुथिवी आदि से रहित हो जायगा। 
और यदि अविद्या से एक ही ब्रह्म में अध्यस्त हुए प्रपंच का 
विद्या स विलय करना चाहिय, एसा शअ्भिग्राय हो तो 
'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, तत्सत्यं स आत्मा तक्त्वमसि' [छां० ६८७] 
( ब्रह्म एक और अड्वितीय ही है वह सत्स्वरूप आत्मा है 
ओर वही तठ्‌ है) इत्यादि श्रतियों द्वारा अविद्या से 
आरापित किये ग्रपंच का निषेध करके ब्रह्म का केवल 
निदशन करना ही पयांत्त होगा । ब्रह्म का निदशन 
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करने से जो ज्ञान उपन्न होता है उससे श्राविद्या से अ्रध्यस्त 
हुआ समस्त नामरूप अ्रपंच स्वप्न सृष्टि क समान लय को 
ग्राप्त होगा | ब्रह्म को न बताते हुए “्रह्म का ज्ञान कर 
प्रपंच का लय कर ऐसा सो बार कहा जाय तो भी न 
ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होगा, न प्रपंच का भी लय होगा । 


यदि कहा कि ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश करने के 
पश्चात्‌ उसका जानने के लिये ओर पग्रपंच का लय करने 
के लिये नियोग ( आज्ञा या विधि ) बन सकेगा तो यह 
ठीक नहीं । ब्द्य निष्प्रपंच है ऐसा कहने ही स दोनों बातों 
की सिद्धि होती है। जेसे रज्जु के स्वरूप के प्रकाश स 
ही उसके स्वरूप का ज्ञान तथा अ्रविद्या से अध्यस्त सपे 
आदि प्रपंच का विलय हो जाता है, ओर एक बार किये 
हुए काम को फिर कोई नहीं करता । 

प्रपंच अवस्था में जिस जीव के लिये यह नियोग 
प्रतिपादित है वह प्रपंच पत्ष में है अथवा ब्रह्म पक्ष में है 
यह विकल्प प्राप्त होता है। प्रथम विकल्प मान तो ब्रह्म 
का ग्रपंच रहित स्वरूप मानने में प्रथ्वी आदि के साथ 
जीव का भी नाश होता है, फिर प्रपंच का नाश करने का 
विधि किसके लिये कहा जाय और उस विधि के अनुसार 
चलन से मोक्ष भी किसको प्राप्त होगा यह कहना पड़ेगा। 
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द्वितीय विकल्प मान तो भी विधि के लिये अयोग्य ऐसा 
ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है और वह जीवत्व उसको 
अविद्या ही से प्राप्त होता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप का 
प्रतिपादन होते ही जिसके लिय विधि किया जाय एसा 
कोई भी शष नहीं रहता इसलिये नियोग ही नहीं रहता। 


अब ब्रह्म विद्या के प्रकरण में आत्मा का देखना 
चाहिय' आदि जो शब्द आते हैं वे भी तत््वज्ञान का 
विधि ग्रातिपादन करन के अभिप्राय से नहीं आते परन्तु 
तत्तज्ञान की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये वे दिये 
गये हैं । लोक व्यवहार में भी 'यह देखो यह सुना इत्यादि 
प्रकार के कथन से इस बातकी ओर ध्यान दो यही अभि- 
प्राय होता है साक्षात जानने से अभिप्राय नहीं होता । 
ज्ञय पदाथ की ओर प्रवृत्त होने वाल को भी उस पदार्थ 
का ज्ञान कभी होता है ओर कभी नहीं भी होता, इसलिय 
जिसका ज्ञान की इच्छा है उसको ज्ञान देने वाला उस 
ज्ञान के विषय का केवल निर्देश कर सकता है। उसका 
निर्देश करन से उस वस्तु के अनुरूप तथा जानने वाले के 
ज्ञान साधन की योग्यता अनुसार ज्ञान उत्न्न हो जाता 
हैं।जो वस्तु अन्य प्रमाणों से एक प्रकार से प्रसिद्ध है 
उसीका विधि द्वारा अन्य प्रकार से ज्ञान हो यह संभव 
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नहीं है। यदि कोई कहे कि जब में नियुक्त हे यानी मेरे. 
लिय वह विधि है तब उसका भिन्न रूप से ज्ञान होना ही 
चाहिये तो हम कहते हैं इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ, क्या 
वह एक मानसी क्रिया है? क्योंकि यदि वह ज्ञान स्वयं 
ही अन्य प्रकार से उयन्न होता होगा तो वह एक आन्ति 
ही है। ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है ओर जेसा विषय 
होता है उसीके अनुरूप होता है, इसलिये, श्रुति के सेकड़ों 
नियोग ( विधि ) उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, न सेकड़ों 
निषेव उसका निवारण कर सकते हैं। इसका कारण यह है 
कि ज्ञान पुरुष के अधीन नहीं हे वस्तु के अधीन है । इस- 
लिय भी ज्ञान के लिय विधि बन नहीं सकता । 


दूसरे, यदि वेद का पर्यवसान अन्य किसी के विधि में 
ही है, एसा माने तो उसका निदशन करने ही से उसका 
प्रयोजन पर्ण होता है, फिर जिसका विधि नहीं बन सकता 
ऐसा ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है यह सिद्धान्त अग्रमाण 
ही होगा । तथा नियोग (विधि ) के अयोग्य ऐसा 
जो त्रह्म वह जीव का स्वरूप है, यह भी शास्त्र ही कहते हैं 
ओर उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये नियोग भी वे ही कहते 
हैं ऐसा माने तो ब्रह्म शाख्र एक होते हुए भी उसके दो 
प्रयोजन हैं तथा वे भी एक एक के विरुद्ध हैं, ऐसा दोष 
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प्राप्त होगा । वेदों का केवल नियोग ही तालये है ऐसा 
मान तो सुने हुए का त्याग ओर न सुने हुए की कल्पना, 
कम फल्ल के समान मोक्ष फल्ष भी अदृष्ट ही 
होना तथा इसी कारण मोक्ष का अनित्य होना इत्यादि 
दोषों की प्राप्ति होती है जिनको कोई भी निवारण नहीं 
कर सकता। इसलिये श्रुति के ब्रह्म विषयक वाक्यों का 
बोध ही में तात्पय है नियोग (विधि) में नहीं ओर इसी लिय 
इन वाक्‍यों में एक ही नियोग की पग्रतीति होने से इनकी 
एक वाक्यता है ऐसा जो ऊपर कहा था वह भी ठीक 
नहीं है । 

ब्रह्मविषयक वाक्यों में नियोग अभिग्रेत है ऐसा माने 
तो भी जिनमें ब्रह्मका प्रपेच सहित प्रतिपादन किया है ऐसे 
तथा निष्प्रपंच ब्रह्म का ग्रतिपादन जिनमें है ऐसे दोनों 
प्रकारक वाक्‍्योंमें एक ही नियोग प्रतिपादित है एसा सिद्ध 
नहीं हाता। क्योंकि, इन वाक्योंका विषय और फल मिन्न है 
( आत्मा का देख इत्यादि प्रकार के वाक्‍क्यों का विषय 
निगुंण ब्रह्म ओर फल मोक्ष, तथा उपासना करनी चाहिये 
इत्यादि प्रकार के वाक्‍्यों का विषय सगुण ब्रह्म ओर फल 
अभ्युदय है ), इसलिये ये वाक्य भिन्न भिन्न नियोग 
बतात हैं ऐसा जान कर भी सब वाकक्‍्यों में एक ही नियोग 

त्र, सू, १९ ु 
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है एसा मान नहीं सकते । अब अयाज तथा दश्श पूर्णमास 
इन संबंधी वाक््यों का अधिकारी एक ही होने स उनमें 
एक ही नियोग का कथन है ऐसा मानना ठीक है। परन्तु 
सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म संबंधी विधि वाकयों में एक ही 
नियोग है ऐसा माननक लिये दोनोंका अधिकारी एक नहीं 
है । प्रकाश स्वरूप होना इत्यादि गुण ग्रपंच का नाश 
करने में उपयागी नहीं है बेस ही ग्रपंचका नाश भी ग्रकाश 
स्वरूप होना इत्यादि गुणों के उपयोगी नहीं है क्‍योंकि 
ये परस्पर विरोधी हैं । सब ग्रपंच का नाश तथा ग्रप॑ंच के 
एक भाग की अपक्षा इन दोनों धर्मो का एक ही पर्मी में 
समावेश करना युक्त नहीं है। इसलिये, अह्मकी आकारवान्‌ 
तथा निराकार ग्रतिपादन करन वाल्त वाक्यों में जो भद 
दमन बताया है वही योग्य है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २१ ॥ 
६ प्रकृतेतावत्त्वाधिकरण । सू० २२-३० 
ञ्श्‌ + 
प्रकृततावत्त्वं हि प्रतिषेषति 

ततो ब्रवीति च भूयः ॥ २२ ॥ 

धर कर कक आप 
प्रकृतंतावत्त्वम्‌ ये जा ग्रकृत [ ब्रह्म के रूप ] 
हैं इनका हि दी [ श्रुति ] प्रतिषेधति निषेध करती है 
च ओर तत: इसलिय भूयः [ श्रुति ] फिर ब्रवीति 
एसा कहती है । 
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द्वे वाव ब्रद्मणों रूपे मूर्त चेबामूर्त चा [ब्ृ० २।३॥१ | 
( त्रह्म के दा रूप हैं, एक मृत ओर दूसरा अमूते ) इस 
प्रकार उपक्रम करके पंच महाभूतों के दो विभाग करके 
पश्चात्‌ अमृत ( महाभूतोंका सारभूत ) जो 'पुरुष' शब्दस 
निर्दिष्ट किया गया है उस ( हिरण्यगर्भ ) का हल्दी 
आदि से रूप बता कर श्रति आगे कहती है कि 
'अथात आदेशो नेति नेति नह्मेतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति” 
[ बृ० २।३।६ ] ( इसलिय, अरब ॒ब्रह्मका यह ऐसा नहीं है 
यह ऐसा नहीं है, इस प्रकार यानी निषेध मुख से निर्देश 
किया गया है। इसस अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इसलिये 
यह ऐसा नहीं है एसा कहा है, अह्म इससे पर ही है ) 
अब इस वाक्य में निषध्‌ का क्‍या विषय है ऐसी जिज्नासा 
करते हैं; क्योंकि यहां पर यह इस रूप से किसी वस्तु 
का निषध्य रूप से निर्देश नहीं मिलता | परन्तु 'इरति' 
(ऐसा ) इस शब्द द्वारा यहां पर कोई एक वस्तु 
निषेध्य रूप से कही है ऐसा साचित होता है। क्योंकि 
यहां नेति नेति! ( ऐसा नहीं ) इसमें “न! नहीं शब्द 
का इति' ( ऐसा ) इस शब्द के साथ प्रयोग किया 
गया हैं । अब ईति' शब्द का "एवं के समान 
संनिहित वस्तु क लिये ही प्रयाग हाता हैँ। जंस, 
'इति हू स्मोपाध्यायः कथयति' ( उपाध्याय ने ऐसा कद्दा ) 
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अरशद माही ९००८ ७, पक र.म ११७# पिया की भरत, 





इत्यादि में देखा जाता हैं। यहां पर संनिहित तो प्रकरण 
बल से ब्रह्म के प्रपंचयुक्त दो रूप ओर वे दो रूप जिसके 
हैं ऐसा ब्रह्म है | यहां हमें संशय होता है 
कि क्‍या यह जो निषेव किया गया है वह ये दो रूप 
तथा रूपवान्‌ इन दोनों 
दोनों में से किसी एक का निषेव किया गया हैं। यदि 
दोनों में स एक का निषेध किया हो तो क्‍या ब्रह्म का 
निषेध करके श्रुति दोनों रूप शेष रखती है अथवा दोनों 
रूपों का निषेष करके ब्रह्म को शेष रखती हैं ? 
पूव॑पक्ष--श्रति दोनों ही का निषेध करती है ऐसा 
प्रतीत होता है क्‍योंकि यहां पर समान रूप से दोनों ही 
प्रकृत हैं । इसके अतिरिक्त, यहां पर 'नेति' शब्द का दो 
वार प्रयोग होने से दोनों ही का निपेष प्रतीत होता है । 
इनमें एक 'नेति' पद से ब्रह्म का ग्रपंच साहित रूप का 
निषेव किया गया है ओर दूसरे 'नेति' पद से रूप वाले 
त्रद्म का निषेव किया गया है ऐसा हमको प्रतीत होता 
है । अथवा यह भी हो सकता है कि यहां पर केवल रूप 
वाले ब्रह्म ही का निषेष किया गया हो; क्योंकि ब्रह्म 
मन वाणी स अगोचर होने से उसका आस्तित्व ही सम्भव 
नहीं है; परन्तु रूपयुक्त प्रपंच प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय 
होने से उसका निषेध कर नहीं सकते । इस अन्तिम 


/ न 


के लिये किया गया है अथवा 
| 
फ 
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पत्त में 'नेति' पद की हिरुक्ति आदरार्थ है ऐसा सम- 
भना चाहिये। 

समाधान--श्रति दोनों ही का निषेव करती है ऐसा 
कहना युक्त नहीं हैं क्योंकि ऐसा करने से शुन्यवाद प्राप्त 
होगा । किसी वस्तु के आधार को लेकर ही अन्य किसी 
वस्तु का निषेव किया जाता है, जैसे रज्जु आदि के 
आधार को लेकर सर्पादि का निषेध किया जाता है। यह 
तब ही बनेगा जब किसी वस्तु का भाव शेष रहेगा । 
परन्तु दोनों का निषेध करने से ओर कोन वस्तु शेष 
रहेगी आर यदि कोई अन्य वस्तु शेष नहीं रहे तो जिसका 
हम निषेध करना चाहते हैं वह निषेध करना दी सम्भव न 
होने से वही वस्तु परमाथ रूप सिद्ध होती है ओर निषेध 
की सिद्धि नहीं होती । बसे ही, श्रुति ब्रह्म का प्रतिषेष 
करती है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि नद्दा ते ब्रवाणि' 
[ बृ० २११ ] ( में तुभसे ब्रह्म कहूंगा ) इत्यादि से वहां 
पर श्रुति उपक्रम करती है उसका विरोध होगा, असन्नेव 
स भवति | असदत्नद्बोति वेद चेत! [ ते० २६१ ] ( यादि ब्रह्म 
को कोई असत्‌ जाने तो वह असत्‌ ही होगा ) इस प्रकार 
श्रति जो निन्‍्दा करती है उसका भी विरोध होगा तथा 
“'अस्तीत्येवो पलब्धव्य:ः [ क० ६।१३ ] ( वह अस्तित्व स्वरूप 
यानी सत्ता स्वरूप है ऐसा ही उसको जानना चाहिये ) 
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इस प्रकार का जो श्रुति निश्चय करती है उसका भी विरोध 
होगा । इतना ही नहीं, श्रुति ब्रह्म का निषेष 
करती है, ऐसा मानने से सब ही वेदान्त वाक्य बाधित 
हो जायेगे । बह्म मन वाणी से अगोचर है, ऐसा जो कहा 
है वह भी उसका अभाव ग्रतिपादन करने के अभिप्राय से 
नहीं कहा गया, क्योंकि "ब्रह्मविदाप्रोति परम” [ते० २।१॥१] 
(अक्ष को जानने वाला ब्रह्म ही को प्राप्त द्ोता है ), सत्य 
ज्ञानमनन्तंत्रक्ष! [त० २।१।१] ( ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप 
और अनन्त है ) इत्यादि वेदांत वाक्यों द्वारा महा परिश्रम 
के साथ ब्रह्म का प्रतिपादन करके उसीका वह अभाव बताव 
यह बन नहीं सकता । नीति भी एसा ही कहती है कि प्रक्षाल- 
नाद्धिपंकस्य दूरादस्पशेनं वरम! ( कीचड़ को पाछे थो देने 
की अपेज्ना उससे दुर रहते हुए उसको स्पशे न करना ही 
अच्छा है )। इसालिये 'यतोवाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह' 
[ ते० २४।१ ] ( जहां से मन तथा वाणी उसको न प्राप्त 
करते हुए लोटत हैं ) यद्ध वाक्य त्रह्म का ग्रातिपादन ही 
करता है । इस वाक्य का भाव यह है--वाणी और मन 
से वह अतीत है यानी त्रह्म इनका विषय नहीं है, वह 
प्रत्यगात्मा रूप नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव वाला 
है। इसलिये श्रुति ब्रह्म के रूप आदि प्रपंच का बाध 
करती दे ओर अक्ष को शष रखती दे यही मानना युक्त 
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है। यही बात 'प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषिधति' ( जो प्रकृत 
यानी मृते ओर रूप ऐसा ब्रह्म का रूप है इनका श्रुति निषेध 
करती है ) इस सूत्र के प्रथम अंश से कही है। 'एवावत' 
यानी इतना ही इस प्रकार की मयांदा से परिच्छिन्न एसा 
जो मृत ओर अमूर्त ब्रह्म का रूप है उसका यह श्रति 
निषेध करती है | क्योंकि ग्रेथ के पूर्व भाग में इनही का 
आध्यात्मिक ओर अधिदविक रूप. से सविस्तर ग्रतिपादन 
दाने से येही प्रकृत हैं । तथा इन रूपों से उयन्न हुआ जो 
वासनात्मक दूसरा रूप है, जो अमृततरूपों का सारभूत है 
ओर जो “पुरुष' शब्द से निर्दिष्ट है ओर लिंग शरीर में 

हता है उसी को श्रुति हलदी के रंग की उपमा आदि 
से दिखाती है। क्‍योंकि अमूर्त महा भूतों के सारभूत पुरुष 
का चन्नु से ग्रहण करने योग्य रूप का संबंध सिद्ध नहीं हो 
सकता । ब्रह्म के इन भ्रपंच युक्त रूपों का ही संनिहित 
पदाथ को दिखाने वाल “इति' (ऐसा ) शब्द स अहण 
करत हुए उसका नकार स निषेध किया गया है ऐसा ज्ञात 
होता है । अ्रब ग्रन्थ के पूर्व भाग में जो ब्रह्म का निर्देश 
किया गया है वह पष्ठी विभक्ति के साथ होने से गौण है 
प्रधान नहीं ( जेसे 'राजाका सेवक इस प्रयोग में राजाका 
यह पद विशेषण होने से गोण होता है )। अतिरिक्त 
इसके, उसके दोनों रूपों का विस्तार के साथ वर्णन करने 
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के पश्चात्‌ जिसके ये रूप हैं उसका क्या स्वरूप होगा 
यह जानने की इच्छा भी सहज होती है, इसलिये आगे 
श्राति उपक्रम करती है अथात आदेशो नेति नेति' [ब०२।३।६] 
( इसलिये भत्र वह ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इस प्रकार 
यानी निएेग द्वारा ब्रह्म का निर्देश किया जाता है )। 
इस श्रुति में काल्पित रूपों का निषेध करके तद्द्वारा बद्य के 
स्वरूप का निर्देश किया गया है ऐसा हम निर्णय करते हैं। 
उसी के आधार में रहे हुए यानी कल्पित एस सब कामों 
का 'नेति नेति' इन शब्दों से निषेध किया गया हैं । कार्य 
मिथ्या होने से, उसको वाचारंभण ( मिथ्या ) आदि कह- 
कर श्रुति न [ दखो ब्र० सू० २।१।१४ ] निषेव किया 
है वह ठाक ही है, परन्तु ब्रह्म सब कल्पना का ( यानी 
काल्पित रूप प्रपंच का ) आधार होने से उसका निषेध 
हो नहीं सकता । 

अब यहां पर यह शंका न करनी चाहिये कि शाद््र 
प्रथम स्त्रयं ही ब्रह्म के दो रूप बताता है फिर स्वयं ही 
उसका निषेध केस करता है, क्योंकि भक्षालनाद्धि पंकस्य- 
दूरादस्पशन बरम' ( कीचड को पीछे धो डालन की अपेक्षा 
उससे दूर रहकर उसके स्पश स ही बचना अच्छा है ) । 
शंका को स्थान इसालिये नहीं है कि शास्त्र ब्रह्म के जो 
दो रूप बताता दे वद्द उनका प्रतिपादन करने के द्वेतु से 


बल ऊज पेज आफ आह 


अआ० ३ पा० २ सू० २२ [ २९७ 
नहीं परन्तु लोगों में प्रसिद्ध एसे इन दानों रूपों का ब्रह्म 
में कल्पित होना, उनका निषेध करने के हेतु से तथा 
ब्रह्म के स्वरूप दिखाने के हेतु से दिखाते हैं, 
यह ठीक ही है | यहां पर जो निषेध की द्विरुक्ति हे वह 
मृत ओर अमृत दोनों के निषेध करन के किये है; अथवा 
ग्रथम निषेव भूत समृह का निषेध करता है तथा दूसरा 
निषध वासना समृह का निषंध करता है, अथवा 
नेति नति यह द्विरुक्ति सब के संबंध में है अर्थात्‌ 
ऐसा एसा' इस प्रकार कहने से जो कुछ प्राप्त होता है 

ह सब ब्रह्म नहीं हे ऐसा इसका अर्थ है । एक एक करके 
सब पदार्थों का निषेध करने पर यदि यह कोइ ब्रह्म नहीं 
हैं तब ओर दूसरा ब्रह्म कोनसा हैं एसी जिज्ञासा हाती 
ओर द्विरुक्ति सबके लिये है एसा मानन स समस्त विषय 
समूह का ग्रतिपप्र हा जाने से जो मन वाणी का विषय 
नहीं होता एसा ग्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है ऐसा बोध हाने से 
जिज्ञासा की निवृत्ति हा जाती है। इसलिय ब्रह्म में काल्पित 
प्रपेच ही का श्राति निषध करती है ओर ब्रह्म का अवशप 
रखती हैं यही निणय हुआ । 

यही निर्णय करने का कारण यह भी है कि निषेध 
करने के पश्चात्‌ श्राति फिर कहती है कि “अन्यत्‌ परमस्ति' 
[ बृ० २।३।६ ] ( इससे वह यानी ब्रह्म अन्य ही है ) यदि 
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पूर्व के निषेव का पर्यवसान शून्य ही में माना जाय तो 
इससे पर अन्य है ऐसा कैसे कह सकते हैं | श्रति के अक्ष- 
राथे की योजना इस प्रकार है 'नति नति' इस प्रकार 
€ निषेध रूप से ) ब्रह्म का निर्देश करके वह उसी निर्देशका 
पुनः निवेचन करती है। 'नेति नेति” इसका क्या अर्थ ? 
इसका यही अथ है कि इस ब्रह्म के व्यतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है इसीलिये 'नेति नेति' वह ऐसा नहीं हैं ऐसा नहीं 
है ऐसा कहा है परन्तु स्वयं वह ब्रह्म ही नहीं है इस अभि- 
प्राय से ऐसा नहीं कहा गया, यही इसका भाव है। वह 
श्रुति आगे कहती है कि इससे अन्य ब्रह्म है, जिसका 
प्रतिषेध नहीं किया गया है । 


अब श्रुति के शब्दों की योजना इस प्रकार की जाय 
कि 'एतस्मान्न इति नेतिनेति' अथोत्‌ इससे निर्देश नहीं होता 
जिसका भावार्थ यह है कि प्रपंच के निषेध रूप आदेश के अति- 
रिक्त अन्य को३ ब्रह्म का उत्तम आदेश नहीं हैं। श्रुति की 
योजना इस प्रकार करने पर 'ततो ब्रवीति च भूयः यह सृत्रांश 
नाम के लिये है ऐसे समझता चाहिये। वह नाम यह है 
'सत्यस्य सत्यम्ििति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌! [बु० २।१।२०] 
( वह सत्य का भी सत्य है, प्राण ही सत्य हैं ओर बद्म 
उनका सत्य है ) श्रथांत्‌ इसमें अह्म को सत्य का सत्य यह 
नाम दिया गया है; वह तभी समज़स द्वोता है जब निषेष 
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का पर्यवसान ब्रह्म में होता हो । यदि निषेध का पर्यवसान 
अभाव में ही हो तो सत्य का सत्य किसको कहा जायगा। 
इसलिये इस निषेध का पर्यवसान ब्रह्म ही में है, अ्रभाव में 
नहीं ऐसा हम निश्चय करते हैं॥ २२ ॥ 


तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥ 
तत्‌ वह [ त्ह्म ] अव्यक्तम्‌ अव्यक्त हे हि 
क्योंकि आह [ श्रुति ऐसा ही ] कहती है। 


जिस प्रपंच का निषेव किया गया है उससे अन्य 
यदि ब्रह्म कोई पदाथ है तो उसका ग्रहण क्‍यों नहीं 
होता ? कहते हैं कि वह अव्यक्त यानी इन्द्रियों स ग्रहण 
करने योग्य नहीं है क्‍योंकि वह सब दृश्य ग्रपेंच का साक्षी 
है | श्रुति ऐसा ही कहती है-न चक्षषा गृह्मते नापि वाचा 
नानन्‍्येदेवेरतपसा कर्मणा वा! [सु० ३१८] ( उसका न चत्षु 
से ग्रहण होता है न वाणी से और न अन्य किसी इन्द्रिय 
से तथा उसका तप और कर्म से भी ज्ञान नहीं होता ), 
स॒ एप नेति नेत्यात्माउग्रद्यो नहि ग्रृह्मते! [ बृ० ३॥९२६ ] 
( ऐसा यह "नेतिनेति' इस प्रकार निषेध द्वारा वन किया 
हुआ आत्मा अग्रद्य है क्योंकि वह किसी से यानी किसी 
इन्द्रिय से ज्ञात नहीं होता ), यक्तदद्रेश्यमग्राह्मम' 
[ मु० ११६ ] (यह जो अदु्श्य ओर अग्राश्न है ), 
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“यदा ह्ोवैष एतस्मिन्नदृश्येडनात्म्येडनिरुक्त उनिलयने' [तै० २७१] 
(जब यह इस अदच्श्य शरार रहित, आनिर्वाच्य ओर आश्रय 
रहित में यानी अश्ममें) इत्यादि । स्माति भी ऐसा ही कहती है, 
'अव्यक्तोडयमचित्यो5यमविकार्योडयमुच्यते” [ भग० गी० २।२४ ] 


दस 


किक] 


(यह अव्यक्त हे आचिन्त्य ओर विकार रहित है ऐसा कहते 
हैं) इत्यादि ॥ २३॥ 
अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥ २४ ॥ 


अपि च वेसे ही संराधने आराधना के समय 

[ योगी लोग अव्यक्त ऐसे बअह्म को देखते हैं ऐसा ] 
प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ अल ओर अनुमान से [विदित 
होता है |। 

बस ही, योगी लोग संराघन काल में प्रपंच रहित 
ओर अव्यक्त ऐसे आत्मा को देखते हैं। भाक्ति, ध्यान, 
प्रशिधान आदि के अनुष्ठान को संराधन कहते हैं।अब संराधन 
कालमें व आत्मा को देखते हैं यह केस जाना जाता है ? 
प््यक्ष तथा अनुमान से अर्थात्‌ श्रति और स्मृति के प्रमाण 
से। श्रुति इस प्रकार है---' परांचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ 
पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदाबृत्त 
चक्षुस्मृतत्वमिच्छन्‌ ॥! [ क० ४१] ८ स्वयंभू ईश्वर ने 
बाहिमुख इन्द्रियां निर्माण की हैं इसालिये जीव बाहर देखता. 
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है भीतर नहीं देखता, परन्तु असृतत्व की इच्छा रखने वाला 
कोई ज्ञानी मनुष्य आंखें बंद करते हुए प्रत्यगात्माकी देखता 
है ), ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 
ध्यायमान: [ मु० ३।१८ | ( ज्ञान के प्रसाद से अतःकरण 
शुद्ध होने पर ध्यान करते हुए उस निष्कल आत्मा को 
देखते हैं ) इत्यादि। स्माति भी ऐसा ही कहती हैं-- 
थं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टा: संयतन्द्रिया: । ज्योति: पश्यंति 
युंजानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥ योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्‍्तं 
सनातनम्‌ ॥!! ( जिस ज्योति को निद्रा का त्याग करते हुए 
ओर प्राण का जय करके संतुष्ट ओर इंद्रियनिग्रही ऐसे योगी 
देखते हैं, उस योग के आत्मा रूप ब्रह्म ज्योति को नम- 

स्कार हैं; योगी उस सनातन भगवानको देखते हैं ) ॥२४॥ 
यदि कोई कहे कि संराध्य संराधक भाव की उप- 
लब्धि होने से जीवात्मा ओर परमात्मा भिन्न हो सकते हैं 

तो कहते हैं कि वह ठीक नहीं है-- 
प्रकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशश्व 
रे 
कमण्यभ्यासात्‌ ॥ २५ ॥ 
च और प्रकाशादिवत्‌ प्रकाश आदि के समान 
जज या अ 0 €७ 
अवेशेष्यम्‌ [ उन दोनों में | भेद नहीं है, प्रकाश: 
चै € न _ 

प्रकाश स्वरूप आत्मा कम्णि कर्म से [भिन्न होता हे] 
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अभ्यासात्‌ क्योंकि अनेक बार [ उन दोनों के भेद 
का निर्देश किया गया है |। 

जैसे प्रकाश, आकाश, सूर्य आदि अंगुली कमंडलु 
उदक आदि उपाधियों के कर्मों से भिन्न भासते हैं परन्तु 
वे अपनी स्वभाव सिद्ध एक रूपता का नहीं त्याग करते, 
वैसे ही. ये उपाधि ही से भिन्न भासते हैं स्वभाव 
से एक ही हैं। इसीलिये वेदान्त शाश्र में पुनः पुनः 
जीव और ईश्वरके अभेद का ग्रतिपादन किया गया है॥ २५॥ 

अतो5नन्‍्तेन तथाहि लिगम ॥ २६॥ 
अतः इसलिये [ जीव ] अनन्तेन परमात्मा 

से [ एकता को प्राप्त होता है ] हि क्योंकि [ श्रृति में 
इसका ] तथा ऐसा ही लिंगम्‌ लक्षण है। 

इसलिय अभेद स्वाभाविक होने से तथा भेद श्रविद्या 
जनित होने से विद्या से अ्रविद्या का नाश करके जीव 
अनन्त रूप परमेश्वर के साथ एकता को प्राप्त होता है। 
श्रुति में ऐसा ही लक्षण दिया हे---स योह वे तत्पर त्रद्ध 
बेद ब्रद्मेव भवति' [ मु० ३२९ ] (जो उस परत्रह्म को 
जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है ), अह्योव सन्त्रह्माप्येति' 
| बृ० ४।४।६ ] ( ब्रह्म ही होने से बद्य में लीन दो जाता 
है ) इत्यादि ॥ २६ ॥ 
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उभयव्यपदेशात्वहिकुगडलवत्‌ ॥ २७ ॥ 

तु परन्तु उभयव्यपदेशात्‌ दोनों प्रकार का 
निर्देश होने से अहिकुण्डलवत्‌ सर्व तथा उसका 

कुगडल आदि के समान [ यह जानना चाहिये |। 
इसी संराध्य संराधक भाव का अवलंबन करके अपने 
मत के अधिक विशुद्ध बोध के लिये अन्य मत को दिखाते 
हईैं:--श्रृति में कहीं पर 'ततस्तु तं पश्यते निष्कल ध्यायमानः' 
[ मुस्ड० ३।१८ ] (पश्चात्‌ ध्यान करते हुए वह निरवयव 
आत्मा को देखता है ) इस ग्रकार ध्याता ध्येय तथा द्रष्टा 
द्रष्टटय रूप से जीव ओर इंशर के भेद का कथन किया हे । 
'परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम! [ मु० ३।२।८ ] ( परसे पर एसे 
दिव्य पुरुषको वह ग्राप्त होता है ) इस प्रकार उनका गमन 
करने वाला और गन्तब्य भाव से कथन किया है। 
“यः स्वांणि भूतान्यन्तरो यमयति” [बृ० ३७।१५] (जो सब 
भू्तों का आंतर से नियमन करता है ) इस प्रकार नियन्ता 
ओर नियमन करने योग्य के भाव से उनके भेद का कथन 
किया है| विरुद्ध इसके, कहीं पर 'ततक्त्वमसि! [छां० $६।5।७] 
( वह तू है ), अहंत्रद्मास्मि' [वृ० १।४।१०] ( में ब्रह्म हूं ), 
“एप त आत्मा सवान्तर:” [ब०३।४१] ( यह तेरा आत्मा सब 
के भीतर है ) एप त आत्मान्तयास्यस्ृतः' [ शृ० ३७३ ] 
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( यह तेरा आत्मा सबका अन्‍्तर्यामी ओर अम्ृृतस्वरूप है ) 
इत्यादि से उनके अभेद का श्रुति कथन करती है। यहां 
पर दोनों प्रकार का कथन होने से यदि केवल अभेद ही 
का ग्रहण किया जाय ता श्रुति में जो भद का उपदेश है 
वह निराधार होजायगा । इसलिय श्रति में दानों प्रकार 
का उपदेश होने से सर ओर उसके लपट क समान तत्त्व 
को समभना चाहिये अर्थात्‌ जैस सर्प इस भाव से अमेद 
है परन्तु गोलाई बक्रता लंबाई आदि के भाव स भद है 
इसी प्रकार यहां भी समभना चाहिये ॥ २७ ॥ 


प्रकाशाश्रयवद्दा तेजस्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
वा अथवा प्रकाशाश्रयवत््‌ प्रकाश ओर उसके 
आश्रय के समान [इनका समझना चाहिये] तेजस्त्वात्‌ 
क्योंकि वह ते जो रूप है । 
अथवा ग्रकाश ओर उसके आश्रय के समान इनको 
समभना चाहिय। जैसे से का प्रकाश तथा उसका 
आश्रय, ये दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न नहीं होते क्योंकि 
दोनों ही समान रूप से तेजो रूप है, परन्तु फिर भी 
इनको भिन्न भिन्न ही कहा जाता है वेसे ही यहां पर 
समभना चाहिये ॥ २८ ॥ 


पूववद्दा ॥ २६ ॥ 
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वा अ्रथवा पूर्णवत्‌ पूव में | कह्टे हुए ] के समान 

[ यहां पर भी समझना चाहिये |। 
अथवा जैसे 'प्रकाशादिवश्चावैशेष्यम” [त्र० सु० ३।२।२५] 
(प्रकाश आदि के समान दोनों अभिन्न हैं ) ऐसा पूर्व ग्रेथ में कहा 
है बेसे ही यहां पर समझना चाहिये। क्‍योंकि, ऐसा मानने 
ही से बंध का अविद्याजनित होना ओर विद्या से मोक्ष 
होना सयुक्तिक होता है। यदि आत्मा वास्तव में ही 
बद्ध हो ओर वह अहिकुर्डल के समान परमात्मा ही की 
एक अवस्था हो अथवा प्रकाश आश्रय के समान एकदेशी 
माना जाय तो वास्तविक बंध को दूर करना असंभव होने से 
मोक्ष शास्त्र व्यर्थ होने का प्रसंग प्राप्त होगा; और यहां पर 
श्रुति भेद ओर अभेद का समान रूप से उपदेश भी नहीं करती, 
वह ग्रातिपाद्य रूप से अभेद ही का उपदेश करती है और 
अन्य वस्तु की सिद्धि करने के लिये पूर्व ही से प्रासिद्ध ऐसे 
भेद का अनुवाद यानी निर्देश करती है । इसलिय 'प्रकाशा- 
दिवन्चावेशेष्यम' [ ब्र० सू० २३२।२।२४ | ( प्रकाश आदे के 
समान दोनों अभिन्न हैं ) यही सिद्धांत है। 
प्रतिषेधाद्ध ॥ ३०॥ 

च ओर प्रतिषेधात्‌ निषध किया हुआ होने से 

[ यही सिद्धांत हे | । 
भ्र, लू. २० 
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और इसलिये भी सिद्धांत यही है कि शास्त्र 
परमात्मा के अतिरिक्त अन्य चेतन्य का निषेध करता है; 
जैसे, नानन्‍्यो5तोउस्ति द्रष्टा' [ब० ३।७।२३] ( इससे अन्य 
और कोई द्रष्टा नहीं है) इत्यादि, अथात आदेशो नेति नेति” 
[ बृ० २३।६ ) ( इसलिये अब इसका 'ऐसा नहीं है एसा 
नहीं है! इस अकार उपदेश किया जाता है ), 'तदेतदूत्रद्मा 
पूवमनपरमनन्तरमबाह्मम! [ ज्रू० २।४।१९ | € ऐसा यह ब्रह्म 
कार्य कारण रहित है तथा इसकों भीतर बाहर भी कुछ 
नहीं है ) इत्यादि श्रति अल्म से अतिरिक्त सच श्रपंच का 
निराकरण करते हुए केवल त्रह्म ही शेष रखती है, इसलिये 
भी (जीव इंशवर अभिन्न हे ) यही सिद्धान्त है ऐसा 
निश्चय होता है ॥ ३० ॥ 

पराधिकरण । सू० ३१-३७ 

परमतः सेतून्मानसंबंधभेदव्यपदेशेभ्यः ॥३१॥ 

अतः इस [ब्रह्म ] के परम पर [ और एक तत्त 
है ऐसा | सेतन्मानसंबंधभेदव्यपदेशेभ्यः सेतु, 
उन्मान, संबंध तथा भेद इनके निर्देश से [प्रतीत होता है | । 

अब यह जो समस्त ग्रपंच से रहित अह्म है ऐसा 
निश्चय किया, उससे भी पर कोई तत्त्व है या नहीं है ऐसा 
परस्पर विरोधी श्रातियां देखने से संशय होता है। क्योंकि 


अ० ३ पा० २ सू० ३१ [ ३०७ 


अ>र..2 ३ ./4१०९. डय.#ल्‍या.#“गाा०३ ,&7ग३५७-१९५ ,#0०९. 2०९९, ४०१३. ७०*१./०य ,#2 8 #7९७ “म, ६२००” १७४ चेक च ९० जारी फर्क, 


कुछ वाक्य ऐसे हैं जो ब्रह्म से भी पर कोई तत्त है उसका 
प्रतिपादन करतेहों ऐसा ऊपर ऊपरस आभास होता है, 
उनके पारहारके नियम यह आविकरण आरंभ करते हैं। 

पूर्वपक्ष--इस ब्रह्म से भी पर ऐसा कोई तत्त्व होना 
चाहिय; क्योंकि सेतु क उन्‍्मान के संबंध तथा भेद के 
निर्देश से यही प्रतीत होता है । सेतु का निर्देश 
इस प्रकार है---अथ य आत्मा स सेतुर्विधृति:' [छां० ८।४।१] 
( अब जो आत्मा है वह धारण करने वाल्ञा सेतु है) 
यह श्रुति आत्मा शब्द से निर्दिष्ट किया हुआ बअद्म सेतु है, 
ऐसा वर्णन करती है। व्यवहार में सेतु शब्द 'जलका 
ग्रवाह रोकने वाला लकड़ी मिट्टी आदि का समूह” इस 
अर्थ में प्रसिद्ध है । परन्तु यहां पर सेतु शब्द आत्मा में 
लगाया है, इसलिये सेतु के समान आत्मरूप सेतु भी 
अपने से अन्य वस्तु का अस्तित्व साचित करता है । क्योंकि 
'सेतु तीत्वा' [ छां० 5४।२ ] ( सेतु को तेरकर ) इस प्रकार 
सेतु के तेरने का यानी पार करने का भी शब्दप्रयोग 
देखन में आता है, इससे भी यही सूचित होता है। दूसरे, 
जैसे लोकिक सेतु को पार करने पर जो सेतु रूप नहीं है 
ऐसे जंगल के प्रदेश को ग्राप्त होता है इसी प्रकार आत्मरूप 
सेतु को पार करके अनात्मारूप असंतु की प्राप्ति होती है, 
ऐसा भी ग्रतीत होता है । 
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उन्मान का निर्देश इस प्रकार है--- 

“तदेतदूत्ह्म चतुष्पादष्ठा श्फं पोडशकलम” ( ऐसा यह चार 
पैर वाला आठ खुर वाला सोलह अवयव वाला ब्रह्म है )। 
व्यवहार में जो पदार्थ 'यह इतना है' इस प्रकार उन्मान यानी 
प्रमाण वाला होता है, वह मुद्रा आदि परिच्छिन्न होती 
है उससे अन्य वस्तु भी होती है, यह प्रसिद्ध है। इसी 
प्रकार ब्रह्म भी “वह इतना है ऐसा मान श्रति में होने से 
उससे भी अन्य काई वस्तु अवश्य होनी चाहिये। 

इसी प्रकार संबंध का निर्देश है--सता सोम्य तदा 
संपन्नो भवति' [ छां० ६८१ ] ( हे साम्य, तब वह सत्‌ से 
एक रूप हो जाता है ), 'शरीर आत्मा? [ ते० २।३।१ ] 
( शरीर वाला आत्मा ) तथा प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः 
[बृ० ४।३|२१] ( ग्राज्ञ आत्मा से युक्त होता है )। अब 
परिमित पदाथ का परिमित पदाथ्थ से संबंध देखने में 
आता है, जैसे मनुष्य का नगर के साथ संबंध होता है। 
ओर जीव ब्रह्म का सुपुप्ति में संबंध होता है ऐसा श्रुति 
उपदेश करती है। इसलिये इससे पर कोई अपरिमित 
वस्तु होनी चाहिये ऐसा प्रतीत होता है। 

बेस ही भेद का निर्देश है--अथ य एपोन्तरादित्ये 
हिरण्मय: पुरुषो रृश्यते! [ छां० १६६ ] ( यह जो आदित्य 
के भीतर सुवर्शमय पुरुष दिखाई देता है ) इस वाक्य से 
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सूये के आधार में रहे हुए ईश्वर को दिखाकर अथ य 
एषोन्तरक्षिणि पुरुषों दृश्यते! [ छां० १७/४ ] ( अब जो यह 
आंखों में पुरुष दिखाई देता है )इस वाक्य से उस ईश्वर से 
भिन्न ऐसे आंखोंमें रहन वाले ईश्वरका निर्देश श्रुति करती है। 
तस्येतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूप यावमुष्य गेष्णो तौ गेष्णो यनज्नाम 
तन्नाम' [ छां० १७४ ] ( जो इसका रूप है वही उसका है, जो 
इसके जोड़ हैं वेही उसके हैं तथा जो इसका नाम है वही 
उसका नाम है ), इस वाक्य से इस ईश्वर के रूप आदि 
का भी श्रुति निर्देश करती है। तथा, ये चामुष्मात्परांचो 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानाम्‌ च! [ छां० १६।८ ] ( जो इसके 
ऊपर लोक है उनका तथा देवताओं की जो इच्छाएं हें उनका 
वह स्वामी होता है ) इस वाक्य से एक का ओर 
थे चेतस्मादवाब्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानाम्‌ च! 
[ छां० १७।६ ] ( जो इसके नाचे लोक हैं उनका और 
मनुष्य की इच्छाओं का वह स्वामी होता है ) इस वाक्य 
से दूसरे का, इस प्रकार दोनों का इंश्वरत्व मयांदित है ऐसा 
भी अ्रति कहती है; जेसे, यह मगध राजा का राज्य और 
यह विदेह राजा का राज्य [ ऐसा भिन्नता का निर्देश 
किया जाय ]॥ ३१ ॥ 

इस प्रकार से तू आदि के निर्देश से अह्म से पर और 
कोई वस्तु है ऐसा प्राप्त होने पर सृत्रकार उत्तर देते हैं-- 


। 
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सामान्यात्तु ॥ ३२॥ 


तु "रन्‍्तु सामान्यात्‌ समानता होने से [ अद्य 
को सेतु कहा है |। 


तु! ( परन्तु ) शब्द से पवे सत्र में निर्दिष्ट प्राप्ति का 
निषेध करते हैं। ब्रह्म से भिन्न ऐसा और कोई तत्त्व नहीं 
हो सकता, क्योंकि ऐसे तक्तत के अस्तित्व के लिये कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता ।इस जगत में उत्पन्न होने वाले 
समस्त वस्तुओं की उलपत्ति ब्रह्म से होती है ऐसा हम पहले 
ही निर्णंय कर चुके हैं तथा कार्य कारण से भिन्न नहीं 
होता यह भी निर्णय कर चुके हैं । अब ब्रह्म से श्रतिरिक्त 
ओर कोई भी वस्तु अज यानी उत्पात्ति रहित नहीं हो 
सकती; क्योंकि सदेव सोम्येद्मग्रआसादेकमेवाद्वितीयम' 
[ छां० ६२।१ ] ( हे सोम्य ! यह पहले सद्गप ब्रह्म ही था 
वह एक ओर दूसरे से रहित था ) ऐसा श्रुति से निश्चय 
होने से तथा एक ही के जानने से सब का ज्ञान होता है 
ऐसी श्रुति की प्रतिज्ञा होने से ब्रह्म से अतिरिक्त और 
किसी वस्तु के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते । 

श्रति में सेतु आदि के निर्देश से ब्रह्म के अतिरिक्त 
किसी अन्य तत्व का सचन करता है ऐसा जो ( प्रवपत्ष 
में ) कहा था वह ठीक नहीं है । पहले तो सेतु आदि 
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का निर्देश ब्रह्म के श्रतिरिक्त अन्य किसी का सद्भाव प्रति- 
पादन नहीं कर सकता, क्योंके आत्मा सेतु है ऐसा श्रुति 
कहती है; उसके पर भी कुछ है ऐसा श्रुति का अतिपादन 
नहीं है । वहां यदि सेतु स पर काई वस्तु न हो तो सतु 
की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिये किसी पर वस्तु को 
कल्पना माननी ही पड़ेगी, ऐसा कहां तो वह्द ठीक नहीं 
और अग्रासिद्ध वस्तु की कल्पना करना केवल हठ है। वैसे 
ही, आत्मा को श्रति में सेतु कह्य है इसलिये लोकिक 
सेतु को देखकर यदि आत्मा के अतिरिक्त अन्य पर वस्तु 
की कल्पना करनी पड़े, तो वह ( आत्मा ) मिट्टी ओर 
लकड़ी का बना हुआ है; ऐसा भी प्राप्त होगा इसलिये 
ऐसा करना न्याय्य नहीं है; क्योंकि ऐसा करने में श्रुति ने 
आत्मा को अज आदि कहा है उसका विराध होगा । 
अथीत्‌ सतु स समानता होने से आत्मा के लिये सेतु शब्द 
का अयोग किया है ऐसा कहना ही ठोक बेठता है। जगत 
तथा उसकी मर्यादाओं का पारण करना यही आत्मा 
की सेतु से समानता है । इसलिये वह लोकिक सेतु के 
समान सेतु है, ऐसी उसकी स्तुति की गई है। सेतुं तीत्वां! 
( सेतु को तेर कर यानी पार कर ) इस वाक्य में भी 
'तरति' ( पार करता है, तेरता है ) इस धातु का भी 
किसी वस्तु को लांघ जाना ऐसा अर्थ नहीं हे, 
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उसका अर्थ केवल प्राप्त होता है ऐसा ही है । जैसे कहते 
हैं के व्याकरण तीणे:' ( यह व्याकरण के पार गया है ) 
इसका अर्थ कोई व्याकरण को लांघ जाता है ऐसा नहीं 
परन्तु वह व्याकरण को प्राप्त करता है ऐसा है। वैस ही 
यहां पर समझना चाहिये ॥ ३२॥ 
बुद्धयर्थ: पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

बुद्धायथ: बुद्धि से ग्रहण होने के लिये उन्मान 
का निर्देश है; पादवत्‌ जैसे पाद का निर्देश किया 
गया है। 

( पृव॑पत्ष में ) जो कहा था कि उन्मान का निर्देश 
होने से ब्रह्म के पर काई वस्तु है यह प्राप्त होता है, उसका 
उत्तर देते हैं कि उन्‍्मान का निर्देश भी ब्रह्म के अतिरिक्त 
किसी अन्य वस्तु के अस्तित्व का ग्रतिपादन करने के लिये 
नहीं किया गया है। तो किसलिये वेसा किया गया है? 
बुद्धि से ग्रहण होने के लिये, यानी उपासना के लिये ब्रह्म 
के चार पाद हैं, आठ खुर हैं तथा सोलह अवयव हैं इस 
प्रकार की बुद्धि, ( अमयांद ) त्ह्म में किस प्रकार स्थिर 
होगी, ऐसा समझ कर विकार द्वारा भी ब्रह्म की उन्मान 
कल्पना की गई है। क्योंकि अविकारी और अनंत ऐसे 
ब्रह्म में सब पुरुष अपनी बुद्धि स्थिर नहीं कर सकते ओर 
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पुरुष सब ग्रकार के होते हैं कोई मन्द बुद्धि, कोई 
मध्यम बुद्धि वाले तथा कोई उत्तम बुद्धि वाले होते हैं । 
जेसे पाद की कल्पना की गई है वेस ही यह समझना 
चाहिये। जेसे मन ओर आकाश, जो ब्रह्म के आध्यात्मिक 
और आधपिदेविक प्रतीक ( चिह्न ) हैं, उनके वाणी 
आदि मन सम्बन्धी चार पादों की तथा आकाश सम्बन्धी 
अभि आदि चार पादों की कल्पना ध्यान के निमित्त की 
गई है, वेसे ही यह समझना चाहिय। अथवा 'पादवत्‌' 
का अर्थ इस प्रकार है--जैसे व्यवहार बढ़ाने के लिये 
मुद्राओं के विभागों की कल्पना की जाती है; क्योंकि 
क्रय विक्रम का परिमाण नियत न होने से सब लोग 
सवद। पूरी मुद्रा से व्यवहार नहीं कर सकते, वेसे ही यहां 
पर समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
स्थानविशेषा्प्रकाशादिवत्‌ ॥ २३४ ॥ 
स्थान विशेषात्‌ [ संबंध और भेद का निर्देश | स्थान 
के भेदस है । प्रकाशादिवत्‌ प्रकाश आदि के समान यह है। 
इस सूत्र में सम्बंध ओर भेद दोनों के निर्देशों का 
सूत्रकार परिहार करते हैं । [ प्र्वपत्ष में ] जो कहा था कि 
श्रति में सम्बंध का निर्देश होने से तथा भेद का निदेश 
होने से इनसे पर ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिये, वह 
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भिथ्या है। वस्तु के एक ही होते हुए स्थान भेद की 
अपेक्षा से इस ग्रकार से उनका निर्देश बन सकता है। 
सम्बंध का श्रुति में जो निर्देश आता है, उसका भाव यह 
हे-- बुद्धि आदि उपाधियों के विशेष स्थानोंसे सम्बंधित 
होने के कारण वहां पर जो भेदज्ञान उसन्न होता है 
उसका उपावधियों के नाश के साथ जो नाश होता है वहीं 
उस [ उपाधि युक्त जीव ] का परमात्मा के साथ सम्बंध 
होना कहा गया है । यह कथन उपाधि की अपेक्षा से 
गोण रूप से है, उनको पारोमेत मान कर ऐसा नहीं कहा 
गया है। इसी प्रकार श्रुति में भेद का कथन किया गया 
है वह भी उपाधि की अपेक्षा से गोण रूप ही से है, 
वस्तुतः उनके स्वरूप में भेद है ऐसा मान कर नहीं । 
सूत्र के प्रकाशादिवत्‌' इस अन्तिम अंश में इसका उदाहरण 
दिया गया है। जैसे एक ही प्रकाश का सूर्य ओर चन्द्र 
दी उपाधियों द्वारा भेद उछ्॥ होता है और उन उपा- 
वियों के नाश होने से उन दोनों का मूल प्रकाश से 
सम्बन्ध होता है, वेसे ही उपाधि के भेद ही से भेद का 
निर्देश श्रुतिमें किया गया है। अथवा, जेसे सुईका आकाश, 
पाश का आकाश इत्यादि में उपाधि की अपेक्षा ही से 
( आकाश के ) सम्बन्ध ओर भेद का निर्देश किया जाता 
हि मी है 7 

६, वेसे ही यहां पर समकना चाहिये ॥ ३४ 0 
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उपपत्तेश् ॥ ३५ ॥ 
च ओर उपपत्ते: [ ऐसा ही सम्बन्ध ओर भेद ] 

उपपन्न होने से | उनका निर्देश गोण है |। 

यहां पर ऐसा ही सम्बन्ध युक्त होता है और 
प्रकार का नहीं । 'स्वमपीतों भवति! [ छां० ६।८।१ ] (वह 
अपने में लीन होता है) इस श्रुति में स्वरूप सम्बन्ध ही 
का कथन है। [ दोनों के ] स्वरूप का नाश नहीं होता, 
इसालिये इनका सम्बन्ध जैसे मनुष्य ओर नगर का सम्बन्ध 
होता है वेसा नहीं बन सकता, परन्तु उपाधि कृत स्वरूप 
के दूर होने से 'स्वमपीतों भवति! [ छां० ६८।१ ] ( वह 
अपने में लीन होता है ) ऐसा कथन युक्त होता है । इसी 
प्रकार भेद भी ओर किसी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि 
अनेक श्रुतियों में ईश्वर एक है ऐसा कथन प्रसिद्ध है उसका 
विरोध हो जायगा । श्रति इसीके लिये आकाश के एक 
होते हुए भी उसके स्थान यानी उपाधि के कारण भेद का 
निर्देश होता है ऐसा प्रतिपादित करती है, जेसे, 'योज्य॑ 
बहिधां पुरुषादाकाश:” [ छां० ३११२७ ] ( यह जो पुरुष के 
बाहर श्राकाश हट ), यो5डयय॑ अन्तःपुरुष आकाश: 
[ छां० ३१२८ ] ( यह जो पुरुष के भीतर आकाश दै ), 
'योड्यमन्तह् दय आकाश: [छां० ३१२९ ] (यह जो 
हृदय के भीतर आकाश है ) इत्यादि ॥ ३४ ॥ 
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तथान्य प्रतिषेघात ॥ ३६ ॥ 


तथा बसे ही अन्यप्रतिषेधात्‌ अन्य वस्तु का. 
निषेध किया हुआ होने से [ ब्रह्म से भिन्न ओर किसी 
वस्तु का अस्तित्व है नहीं |। 
इस प्रकार सेतु आदि के निर्देश रूप जो प्र्वेपत्नी ने 
अपने मत की सिद्धि के लिये हेतु दियेथे उनका निराकरण 
करके अब इस सूत्र से अपने पक्षके स्थापनाथ ओर हेतुको 
देते हुए अधिकरण का उपसंहार करते हैं कि-वेस ही अन्य 
वस्तु के अस्तित्व का श्रति में निषेध होने से भी ब्द्म से 
पर कोई अन्य वस्तु नहीं है, ऐसा ज्ञान होता है। जेसे, 
'स एवाधस्तात्‌! [ छां० ७२५१ ] ( वही नाचे हे ), अह- 
मेवाधस्तात! [ ७२४२ ] ( में ही नांचे हूं ), आत्मेवाघ- 
स्तात! [ छां० ७२४॥३ ] ( आत्मा ही नीचे है ), सर्व तं 
परादाद्योउन्यत्रात्मन: सर्वे वेद' [ बृ० २४४।६ ] ( जो यह सब 
आत्मा से भिन्न है ऐसा जानता है उसको यह सब छोड 
देता है ), अह्यवेदं सबम”, “आत्मेवेदं सबम्‌! [छां० ७।२५॥२ ] 
( यह सब ब्रह्म है ) (यह सब आत्मा है ), नेह 
नानास्ति किंचन! [ बृ० ४।४।१९ ] ( यहां पर नानात्व 
कुछ हेनहीं ) “यस्मात्परं नापरमस्ति किंचित' [श्वे०३५९] (जिससे 
श्रष्ठ अथवा कानिष्ट कुछ भी नहीं है )तदेतदूब्द्यापूनमनपरमनस्‍्त- 
रमबाह्मम्‌ (ब२।५।१५ | एसा यह ब्रह्म कारण्रद्वित कार्यराहितओर 
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बाद्यराहितहै) इत्यादि वाक्य अपने प्रकरणमें अन्य किसी अ्र्थमें 
लगाना अशक्य होने से ये वाक्य ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी 
वस्तु, के श्रास्तित्व का निवारण करते हैं। ओर ब्रह्म सब के 
भीतर है ऐसा जो श्रतिका कथन है इससे परमात्माके भाौतर 
दूसरे ओर किसी आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, 
एसा निश्चय होता है ॥ ३६ ॥ 
अनेन सवंगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥ 
अनेन इससे [ आत्मा का ] सवंगतत्वम सव 

व्यापकल [ सिद्ध होता है] आयामशब्दादिश्यः 
'आयाम' आदि शब्दों से [ यह सिद्ध होता है |। 

ऊपर सेतु आदि के निर्देश का खंडन किया है, उससे 
तथा श्रुति में ब्रह्म से भिन्न वस्तु का निषेध किया गया है, 
उससे आत्मा का सर्वव्यापकल सिद्ध होता है, अन्यथा 
उसकी सिद्धि नहीं होती । आत्मा को सेतु आदि कहा है 
वह मुख्य रूप से कहा है ऐसा अ्रेगाकार करोगे तो सेतु 
आदि के समान आत्मा भी परिच्छिन्न है ऐसा प्राप्त 
होगा । इसी प्रकार अन्य वस्तु का जो श्रुति ने निषे 
किया है उसको न माना जाय तो एक दूसरी वस्तु से 
परिमित हो जाने से आत्मा परिच्छिन्न है, यही प्राप्त 
होगा । 


श्श्घ ] ब्रद्दा सूत्र 
इसका सर्व व्यापकत व्याप्ति दशेक श्रुति वचन आदि 
से भी जाना जाता है | आयाम शब्द व्याप्ति ( विस्तार ) 
वाचक है । यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोडन्तह दय 
आकाश: [ छां० ८१३ | जितना यह यानी बाहर का 
आकाश है उतना ही हृदय के भीतर आकाश है । 
अआकाशवत्सवगतश्च नित्य: ज्यायान्द्व: [ छां० ३।१४।३ | 
( वह आकाश के समान सर्व व्यापक और नित्य है तथा 
स्त्र/ से बड़ा है ), ज्यायानाकाशात नित्य:सर्वंगतःस्थारुर 
चलो5यं सनातनः” [स० गी० २।२४ | (वह आकाश से बडा है, 
वह नित्य, सर्व व्यापक, स्थिर अचल ओर सनातन है ) 
इत्यादि श्रुति और स्म्रति के प्रमाण आत्मा के सर्व व्यापक 
होने का बोध कराते हैं॥ ३७॥ 
७ फलाधिकरण सू० ३े८--४ १ 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३८॥ 


फलम [ कर्म का ] फल अतः इस [ ईश्वर ] 
से [ ग्राप्त होता हैं ), उपपत्तेः क्‍योंकि ऐसा ही संभव है । 
उसी ब्रह्म का जिस व्यावहारिक अवस्था में ईश्वर 
ओऔर शासन करने योग्य जीव ऐसा भेद होता है तब 
उसके अन्य स्वभाव का वर्णन सृत्रकार करते ढेँ। इृष्ट, 
: अनिष्ट ओर मिश्र ऐसा तीन प्रकार का कमफेल इस संसार 
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में जीवों को ग्राप्त होता है। अब यह फल कम से प्राप्त 
होता है अथवा ईश्वर से प्राप्त है इसका विचार करना 
है | इसी विषय में अब सत्रकार ग्रतिपादन करते हैं कि 
यह इससे यानी ईश्वर दही से प्राप्त होता है ऐसा ही 
मानना ठीक है क्योंके यही संभव है| वह ईश्वर ही सब 
का अध्यक्ष है, वही सृष्टि स्थिति और संहार का करने 
वाला होने से तथा वह देश काल का विशेष रूप से ज्ञान 
रखने वाला होने से वही कर्म करने वालों के कर्मोके अनुरूप 
फल देता है यह युक्त है| परन्तु कर्म होते ही दूसरे क्षण 
में नष्ट हो जाते हैं और उनका फल कुछ काल के पश्चात्‌ 
मिल्लता हे यह कहना युक्त सिद्ध नहीं है, क्योंकि अभाव 
से भाव की उत्पत्ति नहीं होती।यादि कहो कि कर्म नष्ट होने 
के समय ही अपने अनुरूप फल को उत्पन्न करके नष्ट होता 
है और वह फल फिर कर्ता कुछ काल के पश्चात्‌ भोगता 
है तो ऐसा मानने से भी काम नहीं चलता; क्योंकि फल 
का पहले भोक्ता के साथ सम्बंध हुए विना वह फल ही 
नहीं होता । जिस काल में जिस सुख वा दुःख का भोग 
होता है वही जगत्‌ में कर्म के फल रूप से प्रसिद्ध है. लोग 
कभी भी अपने साथ सुख वा दुख का सम्बंध हुए विना 
ही उसको फलत्न नहीं मानते। यदि कहो कि कर्म के पश्चात 
फल उत्पन्न नहीं हो सकता तो कर्म का कार्य जो अप्रर्व 
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उससे फल उत्पन्न होगा. तो वह भी युक्त नहीं है; क्यों।के 
अपूर्व काष्ठ वा मिट्टी के डेले के समान जड़ होने से विना 
किसी चेतन के प्रवर्तित किय उससे प्रवृत्ति बन नहीं सकती । 
दूसरे, उस (अप्ूर्व) के अस्तित्व के लिये कोई प्रमाण भी 
नहीं है । यदि कहो कि अर्थांपात्ति प्रमाण ( मोटा ताजा 
आदमी दिन को नहीं खाता श्रर्थात्‌ वह रात्री को 
अवश्य खाता है, यह रात्री का खाना अशथापत्ति 
प्रमाण से सिद्ध होता है यानी विना यह माने आदमी का 
मोटा ताजा होना,बन नहीं सकता) से, यह मानना पडता 
है, तो ईश्वर की सिद्धि से अर्थापत्ति का प्रसंग ही निवृत्त 
हो जाता है॥ १८ ॥ 
श्रुतत्वाच्च || ३६ ॥ 
च ओर श्रतत्वात्‌ श्रुति में ऐसा ही कहा हुआ 
होने से [ऐसा ही मानना चाहिये |। 
केवल उपपत्ति के लिये हम इंश्वर को फल का देने 
वाला नहीं मानते, परन्तु श्रुति में भी ईश्वर ही को फल का 
देने वाला ( हेतु ) कहा है, इसलिये भी हम वेसा 
मानते है | श्रति ऐसी हे---स वा एवं महाजन आत्मान्नादो 
वसुदानः [ बृ० ४।४२४ ] ( वही यह महान जन्म रहित 
अन्न देने वाला और धन देने वाला आत्मा है) इत्यादि । 
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धर्म जेमिनिरतणव ॥|४०।॥। 


धमम्‌ धर्म [ फल देता है, ऐसा ] अतएव इसी 

से जेमिनि: जैमिनि आचार्य मानते हैं । 
तथा आचाये जैमिनि धर्म फलका दाता है ऐसा मानते 
हैं; वह इसी हेतुसे यानी श्रुति तथा उपपत्ति के कारण ही 
ऐसा मानते हैं । यह बात पहिले श्रति ही में कही है, जेसे, 
'स्वगंकामों यजेत' ( स्वर्गकी कामना वाला यज्ञ करे ) 
इत्यादि । वहां पर जो विधि कहा है उसका विषय ( कर्ता ) 
होने से ही यज्ञ स्वर्ग को उत्पन्न करता है, ऐसा मानना 
पड़ता है; क्योंकि ऐसा न माने तो यज्ञ का अनुष्ठान करने 
वाला ही कोई न रहेगा ओर यज्ञ का जो श्रति में उपदेश 
दिया है वह व्यर्थ होगा । यदि कहो कि कर्म होते ही 
अन्य छषण में वह नष्ट होने स उससे फल की उत्त्ति नहीं 
हो सकती, ऐसा समझकर यह पक्ष पहले ही छोड़ दिया है, 
तो यह दोष नहीं है, क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है । ओर 
जब श्र॒ति प्रमाण माननी हे तो श्रुति में कहा हुआ यह 
कर्म फल का संबंध जिस प्रकार युक्तियुक्त हो वेसा ही 
मानना पड़ेगा । अब कर्म नष्ट होने के प्ृ्व वह अपूव नामक 
पदार्थ को उत्पन्न किये बिना कालान्तरमें प्राप्त होने वाला 
फल दे नहीं सकता; इसलिये कर्म की एक सृच्म 
उत्तरावस्था अथव ४ फूल की एक सूद्म पू्वावस्था रूप अपू्य 

ञ्र,स्‌, * 


पक] 


नामक एक वस्तु होती है ऐसा हम तर्क करते हैं। और 
यह बात ऊपर के कथनानुसार बेठती भी है। परन्तु इश्वर 
फल को देता है यह बात सिद्ध नहीं होती; क्योंकि एक 
प्रकार का कार्य अनेक प्रकार के कार्य उत्पन्न नहीं 
कर सकता । दूसर, इसमें इंश्वर को विषमता तथा 
नेव्वृ॑णय ( निष्ठुरता ) के दोष प्राप्त होंगे तथा कर्म 
का अनुष्ठान व्यथ होगा । इसलिये धर्म ही से फल ग्राप्त 
होता है ऐसा सिद्ध होता है ॥ ४० ॥ 
पृव तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 

तु परन्तु पृवम्‌ पहले [ कहे हुए ईश्वर ] को [ कर्म 
फल का हेतु ] बादरायण: बादरायण आचार्य मानते है; 
हेतुव्यपदेशाव क्योंकि [उसको कमका] कारण कहा है। 

परन्तु बादरायण आचार्य पहले कहे हुए ईश्वर ही 
को कर्म-फल का हेतु मानत हैं। केवल कर्म से अथवा 
अपर से फल की प्राप्ति होती है इस पक्षका तु! (परन्तु) 
शब्द से निराकरण करते हैं । कर्म की अपेक्षा से हो या 
अपर की अपेक्षा से हो, ईश्वर ही से फल प्राप्त होता है 
यह सिद्धान्त है, क्योंकि श्रुतिमें इसके लिये हेतु का निर्देश 
६। श्रति में थम ओर अधथमे को कराने वाला भी इंश्वर 
ही है, इस प्रकार ईश्वर को हेतु बताया गया है; फल का 
दने वाला हेतु भी ईश्वर हीं बताया गया है; जेसे, 
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“एप होव साधु कम कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एप उ 
एवासाधु कस कारयति त॑ यमधो निनीषते! [ कौसी० ३॥८ ] 
( उससे वह अच्छा कर्म कराता है जिसको वह उच्च लोकों 
के प्रति ले जाना चाहता है तथा उससे वह बुरे कमे 
कराता है जिसको वह नीच गतिकों लेजाना चाहता है ) । 

यही भाव भगवद्धीता में भी आता हे जेसे, 'योयो यांयांतनु 
भक्त: श्रद्धयाचिंतुमिच्छति | तस्यतस्याचलां श्रद्धां तामेवविद्धाम्यह म्‌ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयेव 
विहितान्हितान्‌ ॥! [७।२१,२२] ( जो जो भक्त जिस जिस मूर्ति 

की श्रद्धा से भक्ति करना चाहता है उसमें उसकी अचल 

श्रद्धाकों में ही धारण करता हूं । वह उस श्रद्धा से युक्त 

होकर उसकी आराधना करता है और भुभसे ही वह 

अपनी कामनाओं को ग्राप्त करता हैं )। सब वेदान्त 

शासत्रोंमें ईश्वर ही सृष्टिका कारण है ऐसा कहा है। ईश्वर 

उनके कम के अनुसार प्रजा को उत्पन्न करता है यही 

इंश्वर का फल देना है। अब अनेक प्रकार के कार्य 

( एक ही कारणसे ) उत्पन्न हा नहीं सकते ऐसा जो दोष 

दिया गया है, वह भी ईंश्वरकों जीव कृत कर्मों की अपेक्षा 

होती है ऐसा मानने से नहीं रहता । 

इति श्री बह्म सत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के तृतीय अध्याय का दूसरा पाद 
समाप्त हुआ । 


ब्रह्म सूत्र 


तृतीय अध्याय तीसरा पाद | 


१ सववेदान्तप्रत्ययाधिकरण । सू० १-४ 
सववेदान्तप्रत्ययं चोदनायविशेषात्‌॥ १ ॥ 


चोदनागविशेषात्‌ विधि वाक्यों की एकता 
होने से सववेदान्तप्रत्ययम्त्‌ सर्व वेदांत वचनों में प्रति- 
पादित [ ज्ञान ] एक ही है। 
ज्ञेय रूप ब्रह्म तत्त का व्याख्यान हुआ । अब प्रत्येक 
वेदान्त शासत्र में जो ज्ञान कहा हुआ हैं वह भिन्न भिन्न है 
अथवा एक ही है इसका विचार करते हैं । 
शंका--जब विज्ञेय रूप बअंह्म पर तथा अपर भेद से 
रहित और नमक के डेले के समान एक रस है ऐसा निर्णय 
हुआ है, तब उसका विज्ञान भिन्न २ है अथवा एक ही है 
इस विचार के लिये स्थान ही कहां है ? ब्रह्म एक ओर 
एकरूप होने से, जेसे कम अनक होते हैं, वसे बह्म भी अनेक 
हैं, ऐसा वेदान्त शात्रों के प्रतिपादन का अगभ्रिप्राय है ऐसा 
कह नहीं सकते, क्‍योंकि एकरूप वाले ब्रह्म के अनेक विज्ञान 
सम्भव नहीं है। यदि एक ही विषय का अन्य प्रकार से 
ज्ञान हो तो वह अश्जान्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
यदि एक ही बद्य के बहुत विज्ञान अन्य वेदान्त शाख्रों में 
प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया गया हो, तो उनमें से 
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केवल एकही यथार्थ और अन्य सब अयथार्थ होने से सभी 
वेदान्त शात््रों पर अविश्वास प्राप्त होने का प्रसंग आवेगा । 
इसलिये प्रत्येक वेदांत शाख््र में भिन्न भिन्न ज्ञान कहा गया 
है ऐसी शंका नहीं बन सकती । यदि ऐसी शंका की भी 
जाय तो भी “चोदनाग्विशेषात! ( विधि वाकक्‍्यों की एकता 
होने से ) वह ज्ञान एक ही है, ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि 
ब्रह्म ज्ञान अविधि रूप है। विधि में नहीं, परन्तु वस्तु के 
ज्ञान में जिनका पर्यवसान होता है ऐसे ब्रह्म संबंधी वाक्‍्यों 
से ब्रह्म ज्ञान होता है ऐसा आचाये तसत्तु समन्वयात्‌' 
[ त्र० खू० ११४ ] इस सूत्रमें प्रथम ग्रतिपादन कर चुके हैं। 
तब वह ज्ञान भिन्न है अथवा अभिन्न है इसका विचार अब 
यहां पर क्‍यों आरम्भ करते हैं ? 

समावान--ज्ञान एक ही है अथवा अनेक, यह विचार 
सगुण ब्रह्म के संबंध में तथा ग्राण आदि के संबंध में होने 
से इसमें कोई दोष नहीं है । कम के समान सगुण ब्रह्म के 
ज्ञान में नानाव और अभेद दोनों सम्भव है ओर कर्म के 
समान उपासना भी दृष्टफल देने वाली तथा अदृष्ट फल देने 
वाली दोनों प्रकार की कही गई है। इनमें से जो सम्यक्‌ 
ज्ञानको उत्पन्न करके क्रम माक्रैका फल देने वाली होती है 
उनके सम्बन्ध में ऐसा विचार हो सकता है कि क्या ग्रत्येक 
वेदान्त शाख्र में बद्म का ज्ञान भिन्‍न २ है अथवा अभिन्‍न है। 


३२६ | ब्रद्मा सूत्र 

अब पूर्वपक्ष में जो हेतु प्राप्त हो सकते हैं उनको 
कहते हैं--- 

पू्व॑पक्ष--मभेद ज्ञान का एक हेतु नाम है, यह ज्योति 
आदि यज्ञ के अकरण में प्रसिद्ध है ( पर्व मीमांसा में 
ज्योतिष्टी म यज्ञ करनेका कह कर आगे यह ज्योति नामक 
यज्ञ है, हजार रुपये दक्षिणा में देकर इस यज्ञ को करना 
चाहिये ऐसा कहा है । यहां पर यह शंका की गई है कि 
ज्योतिष्टीम ओर ज्योतिर्यज्ञ दो भिन्‍न हैं या एक । भिन्‍न २ 
नामोंका कथन हो ने से ये दोनों भिन्न २ हैं ऐसा पूर्व मीमांसक 
मानते हैं )। अब भिन्न २ वेदांत शास्त्रों में भी जो ज्ञान कहे 
गये हैं, उनको तौत्तिरियिक, वाजसनेयक, कोथुमक, शाट्या- 
यनक, इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं । 

इसी प्रकार, ( कर्मों के ) रूपों के भेद से भी कम 
भिन्न भिन्न हैं यह प्रतिपादित होता है। यह बात वेश्व 
देव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌! (विश्व देवोंके लिये आमिज्ञा 
ओर वाजि देवताओं के लिये वाजिन) इत्यादि स्थान में 
ग्रासिद्ध है ( गरम दूध में दही मिलाने से जो कठिन अंश 
होजाता है उसको आमिज्ञा और पतले अंश को वाजिन 
कहते हैं )। यहां भिन्न भिन्न देवताओं के लिये भिन्न हवि 
का प्रयोग होनेसे ये दोनों पृथक्‌ कर्म होते हैं । यद्द दोनों 
हवि एक ही यज्ञ में दिये जाते हैं, इसालिये ये दोनों एक 
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ही कर्म नहीं हे ऐसा कोई न समझे । हवि और देवता 
भिन्न होने से ये भिन्न २ कर्म ही है ऐसा मीमांसक मानते 
हैं । अब यहां पर भी रूप का भेद है; जैसे पंचापी विद्या 
कुछ शाखा के लोग छठे आगि का भी वर्णन करते हैं ओर 
कुछ शाखा के पांच ही अग्नि का वर्णन करते हैं; इसी 
प्रकार प्राण संवाद आदि प्रकरणों में कुछ शाखा वाले 
वाक्‌ आदि ( प्राणों ) की संख्या न्‍्यून कहते हैं तथा 
कुछ अधिक कहते हैं । 
इसी प्रकार विशेष प्रकार के धर्मों से भी कर्मों को 
भेन्‍नता सिद्ध होती है, ऐसी कारीरी इष्टि के प्रकरण में 
शंका की गई है ( कारीरी इष्टि में तेत्तिय शाखा के 
लोगों ही को भूमि पर बेठ कर भोजन करने को लिखा है, 
अन्य शाखा वालों को नहीं । यह विशेष प्रकार का धर्म 
उस कमे के भिन्‍नता का हेतु है, ऐसी शंका उस शाख्र में 
की गई है. )। अब यहां पर भी विशेष धर्म का कथन हे। 
अथवंण वेद के लोगों के लिये शिरोब्रत ( सिर पर श्र 
धारण करने का ब्रत ) कहा है। 
इसी प्रकार पुनरुक्ति आदि ( एक ही कम प्रत्येक 
शाखा में कहा हुआ है यह पुनरुक्ति हैं। यदि कम एक 
ही दोता तो एक ही शाखामें उसके कहने से काम चलता । 
श्रादि शब्द से (असामथ्ये, निद्रा आदि का अहण होता 


गी 
के 
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है। ) प्रमाण भी कर्मों की भिन्‍नता सिद्ध करने में हेतुरूप 
हो सकते हैं इसलिये प्रत्येक वेदान्त शासत्रमें भिन्‍न भिन्‍न 
ज्ञान का कथन है, ऐसा प्रतीत होता है। 

समाधान---सब वेदान्त शाख्रों में जो ज्ञान कहे हुए 
हैं, जहां जहां जैसे जैसे कहदे हैं वहां वहां वेसे ही (एकही) 
हैं; क्योंकि उनके विधि आदि एकसे हैं। सखत्रमें जो आदि 
शब्द हैं उससे | प्रव मीमांसा के ] शाखांतर नामक 
आधिकरण के सिद्धांत सत्र ( संयोग, रूप, चोदना ओर 
आख्या, इनका ऐक्य होने से कर्म एक ही है ) में कर्मों 
का अभेद सिद्ध करने के लिये जो प्रमाण दिये गये हैं 
उनका ग्रहण करना चाहिये। संयोग, रूप, चोदना ओर 
आख्या, इनका ऐक्य होने से | कम एक ही है ) ऐसा 
: इसका अर्थ है। जैस, आन्निदोत्र एक ही है; क्योंकि शाखा 
भिन्‍न होते हुए भी 'हवन करें! इस प्रकार पुरुष प्रयत्र 
सर्वत्र एक सा ही कहा है| वाजसनेयी ओर छांदोग्य की 
शाखाओं में ( यानी बृहदारण्यक ओर छांदोग्य उपानिषत्‌ 
में ) यो ह बे ज्येष्ठ' च श्रेष्ठ च बेद' [ब० ६।११,छां० ४११] 
( जो आण को ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ जानता है ) इस प्रकार 
एक ही विधि कहा है। जज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्भ स्वानां भवति' 
[ छां० ६११ ] ( वह अपने लोगों में ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ होता 


् 


है ) इस प्रकार प्रयोजन और संयोग ( फल के साथ 
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अरे 


संबंध भी दोनों शाखाओं में ) एक ही ग्रकार से है । 
ज्ञान का रूप भी दोनों शाखाओं में समान द्वी है; जो 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आदि धर्मों से युक्त प्राण का स्वरूप 
है, वही उसका स्वरूप है। जैसे द्रव्य ओर देवता यह 
योग का स्वरूप हे वेसे ही ज्ञेय ज्ञान का रूप है; क्योंकि 
ज्ञेय से ज्ञान का रूप ग्राप्त होता है। प्राण विद्या, यह 
आख्या यानी नामभी दोनों में समान ही है । इसलिये सब 
वेदान्त शास्त्रों में एक ही ज्ञान कहा हुआ है ऐसा सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार पंचामि विद्या, वेश्वानर विद्या, शांडिल्यविद्या 
आदि के संबंध में समकना चाहिये। 

अब नाम रूप आदि मिथ्या भेद के हेतु जो प्रवपत्ष 
में दिये गये हैं, उनका ग्रथम कार्ड यानी पूर्वमीमांसा शाख्र 
ही में 'न नाम्ना स्यादचोदनाभिधानत्वात [ जै०२।४।१० ] 
(नाम से भेद नहीं होता, क्‍योंकि विधि में यह नहीं है ) 
इस सत्र से आगे पारिहार किया है । 

इसपर कुछ और शंका उठाकर उसका पारिहार करते हैं। 


भेदान्नेति चेन्नकस्यामपि ॥ २॥। 
भेदात्‌ [ गोण बातों में | भेद ग्राप्त होने से ने 
[ विद्या एक ] नहीं है, इतिचेत्‌ यदि ऐसा [ कहो ] तो 


ने वेसा नहीं है; एकस्याम््‌ [ क्‍योंकि ] एक विद्या में 
अपि भी [ गौंण बातों में भद आसकता है ]। 


शंका:--सब विद्याओं में कुछ न कुछ अंश में भिन्नता 
होने से सब वेदान्त शात्रों में एक ही विद्या कही है यह 
कहना ठीक नहीं है। जैसे वाजसनेयी शाखा वाले 
पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में 'तस्याप्रिरेवाग्निमबति' 
[ बइ० ६२१४ ] / उसका यानी मृत मनुष्य का अगिनि ही 
यह अग्नि है ) इत्यादि वाक्‍्यों में एक और छठे अग्नि 
का निर्देश करते हैं परन्तु छान्दोग्य शाखा के लोग उसका 
निर्देश नहीं करते ओर अथ ह य एतानेवं पंचाग्नीन्तेदः 
| छां० ४१०१० ] ( अब जो इन पांच अग्नि को इस 
॒कार जानता है ) इस श्रुति में पांच ही अग्नि के निर्देश 
पूर्वक उपसंहार करते हैं। अब जिन शाखा वालों में यह 
बात है और जिनमें नहीं है उन दोनों की विद्या एक केसे 
हो सकती है ? अरब वह ( छुठे अग्नि की ) बात यहां पर 
अध्याहत ( गृहीत ) है यानी अग्रकट है ऐसा मान लिया 
जायतो पांच अग्नि का जो यहां पर निर्देश है उससे विरोध 
होता है। इसी प्रकार प्राण संवाद प्रकरणमें भी छान्‍्दोग्य 
शाखा के लोग श्रेष्ठ ग्राण के अतिरिक्त वाकू, चन्षु, श्रोत्र 
ओर मन ऐसे चार प्राणों का निर्देश करते हैं और वाज- 
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सनेयी शाखा वाले 'रेतो बै प्रजापति: प्रजायते ह प्रजया पशु- 
भिय एवं वेद' [ बृ० ६११६ ] ( रेत ही प्रजापति है जो ऐसा 
जानता है वह प्रजा और पशुओं से संपन्न होता है ) इस 
वाक्य से पांचवें प्राण का भी निर्देश करते हैं। ग्रहण ओर 
त्याग के भेद से वेद्य पदार्थ भिन्न होते हैं और वेद्य पदार्थों 
के भेद से विद्या का भेद होता है, जेसे द्रव्य और देवता के 
भेद से याग भिन्न होते हैं । 

समाधान--थह दोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक 
ही विद्या में इस प्रकार कुछ बातोंमें भेद हो सकता हैं। 
यद्यपि ( छांदोग्य श्रुति में ) छठे अग्निका ग्रहण किया 
गया है ऐसा नहीं कह सकते तो भी स्वर्ग आदि पांच 
अग्नि दानों स्थान पर एक ही प्रकार से हैं ऐसा देखते हुए 
( केवल छुठे अग्नि का एक ही स्थान पर ग्रहण है अन्यत्र 
नहीं इतने ही से ) दोनों विद्या भिन्न नहीं हो सकतीं । 
शोडषी .( एक पात्र विशेष ) के ग्रहण करने से अथवा 
ग्रहण न करने से अतिरात्र ( एक याग ) भिन्न नहीं होते । 
ओर छांदोग्य शाखा वाले छुठे अग्नि का निर्देश करते 
भी हैं; जेसे, (॑ं प्रेतं दिष्टमितोउम्मय एवं हरन्ति! [ छां० ४९२ ] 
(उस मृत मनुष्यकोी इस लोकसे अन्य लोककी प्राप्ति के लिये 
अग्नि भें डालने के लिये ले जाते हैं )। अब स्वर्ग आदि 
पर जो पांच अग्नि की भावना की गई है, उन अग्नि के 


३३१२ | ब्रद्या सूत्र 
सम्बन्ध में जो समिधा, धूम आदि की कल्पना यहां तक 
चली आई है, उसको बन्द करने के लिये ही वाजसनेयी 
लोगों ने स्याप्रिरेबाप्निभिवति समित्समित! [ बृ० ६।२।१४ ] 
( उसका अग्नि ही यह अश्रर्नि होता है, समिध ही यह 
समिष होती है ) इत्यादि वाक्य से ( छठे अग्नि का ) 
निर्देश किया है, वह केवल प्रसिद्ध वस्तु का अनुवाद है। 
अब यद्यपि यह निर्देश उपासना के लिये ही किया गया 
है, ऐसा मान लिया जाय तो भी इस अंश का श्रन॒ुवाद 
छांदोग्य शाखा वाले भी कर सकते हैं। अब पांच की 
संख्या से विरोध आवेगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । 
कल्पित अग्नि के अनुरोध से जो यह पांच की संख्या है, 
यह केवल प्रसिद्ध वस्तु का अनुवाद है। इस संख्या का 
उपासना विधि के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिये 
इसमें कोई दोष नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार ग्राण संवाद 
आदि प्रकरणों भें एक स्थान पर कहे हुए अधिक अंश का 
अन्यत्र ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है । वेसे ही, 
ग्रहण ओर त्याग के भेद से वेद्य पदार्थ का भेद होता है 
और वेद्य के भेद से विद्या का भेद होता है, ऐसी शंका भी 
हीं करनी चाहिये; क्‍योंकि यद्यपि वेद्य वस्तु का कुछ 
ओश कहीं पर ग्रहण किया जाता है ओर अन्यत्र नहीं 
अहण किया जाता तो भी वेद्य वस्तु का अधिक अ्रेश एक 
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ही है ऐसा दिखाई देता है, इसलिये ( सर्वत्र ) विद्या एक 
ही है॥२॥ 


स्वाध्यायस्य तथालेन हि समाचारे5घिकारातच 
सववच्च तन्नियमः || ३ ॥ 





स्वाध्यायस्थ [ मस्तक पर अग्नि धारण करने 
का ब्रत ] वेदाध्ययन का [ धर्म है ] हि क्योंकि समा- 
चारे समाचार ग्रन्थ में तथात्वेन यह ऐसा ही [ कहा 
है ] व शोर अधिकारात्‌ प्रकरण से [ भी यही विदित 
होता है | चव तथा सचवत्‌ हवन के समान [ अथर्वण 
शाखा वालों को ] तन्नियमः इसका नियम हे । 


3 


पूर्वपक्ष में जा कहा था कि आथवैशिक लोगों को 
वेद्या के लिये शिरोब्रत की आवश्यकता बताई गई है 
रों के लिये नहीं बताई गई, इसालिये भी दानोंकी विद्या 

होना चाहिये उसका उत्तर देते हैं--यह घर्म 
स्वाध्याय यानी वेदाध्ययन के लिये है, विद्या के लिये नहीं 
यह केसे जाना जाता हे ? वेदाध्ययन के लिय करने के 
ब्रतों का वर्णन करनेवाल समाचार नामक ग्रथ में स्वाध्याय 
के धर्म रूप से इस ब्रतका कथन है ऐसा आथवेणिक लोग 


है रे कप, 


३३४ ] ब्रह्म सूत्र 

हते हैं । 'नेतदचीरणत्रतोधीते! [ मु० ३१२११ ] ( जिसने 
यह ब्त न किया हो वह इसको नहीं पढता ) इस वाक्य 
में प्रकरण से ग्राप्त विषय का निर्देश करने वाले 'एतद्‌! 
( यह इसका ) इस सर्वनाम से तथा “अध्ययन! शब्द से 
यह धर्म केवल उनके अपने उपनिषद्‌ के अध्ययन के लिये 
ही है ऐसा निश्चय होता है । 


यदि कहो कि तिषामेवेतां ब्रक्मविद्यां बदेत शिरोत्रतं विधि- 
वर्यस्तु चीर्णम! [ मु० ३२।१० ] ( जिन्होंन इस शिरोत्रतका 
विधिवत्‌ पालन न किया हो उनको इस ब्रह्मविद्या का 
उपदेश नहीं देना चाहिये ) इस वाक्य में इस ब्रत का 
ब्रह्म विद्या के साथ संबंध बताया है । इसालिये यदि ब्द्म 
विद्या एक ही हो तो इस ब्रत का सकर होगा यानी अन्य 
शाखा वालों को, जिनके लिय इसका उपदेश नहीं है, 
उनको भी यह करना पडेगा, तो कहते हैं, वह ठीक नहीं । 
उस वाक्य में एताम! ( इस ) ऐसा जो सर्वनाम हैं वह 
प्रकृत वस्तु का यानी इसी उपनिषद्‌ का निर्देश करता है 
ओर यहां ब्रह्म विद्या प्रकृत है, वह इस विशेष ग्रन्थ 
( उपनिषद्‌ ) की अपेक्षा रखता है, इसालिये उम्र व्रत का 


उस विशिष्ट ग्रन्थ यानी मुझ्डक उपनिषत्‌ के साथ ही 
सम्बन्ध हे । 
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'सबवच्च तन्नियम:' ( हवन के समान इसका नियम 
है ) इस सत्रांश में उदाहरण का निर्देश है । जेसे सो से 
लकर शतोंदन तक के सात हवनों का अन्य वेदों में कह 
हुए तीन अग्नि से संबंध न होने से तथा अथवंण वेद में 
कहे हुए एक अग्नि के साथ संबंध होने स, ये सात हवन 
करन का अथर्वेणिकों के लिये ही नियम है, वेसे ही यह 
ब्रत का धर्म भी विशिष्ट वेदाध्ययन में संबंध रखने से उसी 
वेद के अध्ययन करन वालों के लिये कहा गया है। इस- 
लिये विद्या एक ही है यह कथन निर्दोष है॥ ३ ॥ 

दर्शयति च ॥ ४ ॥ 
च और दशुयति [ वेद भी ] यही बताते हैं। 

वेद भी सब विद्या एक ही है ऐसा कहते हैं। सब 
वेदान्त ग्रन्थों में वद्य पदार्थ एक ही है ऐसा कहा है, जैसे, 
'सर्वें बेदा यत्पद्मामनन्ति' [क० २।१५] ( जिस पद का सब 
वेद प्रातिपादन करते हैं )। बेसे ही, 'एतं शोव बह बचा 
'महत्युक्थे मीमांसनत एतमग्नावध्वयंव एत॑ महात्रते छन्दोगा:” 
[ ऐ० आ9 ३।२।३।१२ | ( इसीका होतागण महान उक्थ 
में ध्यान करते हैं, इसीका अध्वर्यु लोग आग्ने में और 
छंदोग लोग महाव्रत में ध्यान करते हैं ), इसी प्रकार 
'महड्ूयं वज्रमुद्यतम्‌' [ कठ० ६।२ ] ( यह अर्थात्‌ ब्रह्म ऊपर 
उठाया हुआ एक महान भयत्रद वज्र है ) इस कठोपनिषत्‌ 


३३६ | ब्रह्म सूत्र 

के वाक्य में, भयग्रदत्व यह जो ईश्वर का गुण है, उसका 
तैत्तितिय उपनिषत्‌ में भेद दृष्टि की निन्‍दा करने के लिये 
ग्रयोग किया गया है ऐसा देखने में आता है; जैसे, 
“यदा होवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भय॑ भवति। 
तक्त्वेब भयं विदुषाउमन्वानस्य' [ ते० २७।१ ] ( जब कोई 
इस आत्मा में थोड़ा भी भेद देखता है उसको भय की 
प्राप्ति होती है। भेद को जानने वाले को और अभेद को 
न मानने वाले को ब्रह्म ही भय रूप होता है ), तथा 
बाजसनेय शाखा की छांदोग्य श्रति में 'यस्लेतमेवं प्रादेश- 
मात्रमभिविमानमात्मानं वेश्वानरमुपास्त! [ छां० ४॥१८।१ ] 
( परन्तु जो इस प्रकार से अंगुष्टमात्र रूप से भावना किये 
हुए वेश्वा नर आत्मा की उपासना करता है ) इस वाक्य से 
अंगुप्ठमात्र पुरुण की जिस पर भावना की गई है; उसका 
प्रसिद्ध के समान निर्देश किया गया है। तथा सब वेदान्त 
ग्रेथों में 'उक्‍्थ' आदि भी एक से होने से वे एक स्थान पर 
कहे गये हैं, तो भी उपासना के लिय अन्यत्र भी उनका 
अवश्य ग्रहण करना चाहिये । इसलिये उपासना भी सब 
वेदान्त ग्रन्थों में एक ही है, ऐसा प्रायदर्शन न्याय से ( जो 
सत्र देखने में आता है उसको ग्रायदर्शन न्याय कहते हैं ) 
सिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 

२ उपसंहाराधिकरण । 


उपसंहारो 5थामेदादिघिशेषव॒त्समाने च ॥ ५॥। 
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च और [ज्ञान] समाने एक होतेहए अथाभेदात्‌ 
उपयोग [ भी ] भिन्न न होने से [ अन्य शाखाओं में कहे 
हुए गुणों का यानी कर्म के विशेष अशों का ] उपसंहारः 
संग्रह [ अन्य शाखा में ] होता है, विधिशेषवत्त गेसे 
विधि के शेष अ्रश का (अन्य शाखा में संग्रह ) होता है । 

यह सत्र प्रयोजन यानी फल को दिखाने वाला है। 
सब वेदान्त शात्रों में कद्दे हुए सब ज्ञान एक ही हे ऐसा 
ऊपर सिद्ध किया गया है। उससे यह भी सिद्ध होता है कि 
यदि ज्ञान एक ही है तो उस ज्ञान के (प्राप्ति के ) अरग 
भूत जो बात एक स्थान पर कही गई हो उसका 
अन्य स्थान पर भी संग्रह होता है, क्‍योंकि दोनों का 
प्रयोजन या फल एक ही है । जिन विशेष गुणों का 
( विशेष विधि अशें। का ) एक विशेष ज्ञान के लिये 
उपयोग है वह अन्यत्र भी वेसा ही है। ज्ञान दोनों स्थानों पर एक 
ही है, इसलिये अन्य स्थान पर उनका संग्रह होता है। 
विधि शेष में ( यानी कहीं पर विधि प्र्ण हो और कहीं 
पर उसका अंश न दिया हो तो वहां पर ) ऐसा ही होता 
है। जैसे अग्निहोत्र आदि सर्वत्र एक ही है, इसलिये उन 
अग्निहोत्र आदि कर्मों के विधि के कुछ भाव का ( यद्यपि 

तन्रसू, २२ 
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वह एक ही स्थान पर कहा हो तो भी ) अन्यत्र संग्रह 
होता है; क्योंकि दोनों स्थान पर प्रयोजन एक ही है, वेसे 
ही यहां पर समकना चाहिये । यदि ज्ञान भिन्न होते तो 
एक ज्ञान के लिये आवश्यक अंशों का उसी के साथ 
संबंध होने से तथा उन ज्ञानों में प्रकृति विकृति भाव न 
होने से ( दश आदिक नित्य इष्टियां प्रकृति यानी मृत्न है 
और पशु आदि के याग उनके विस्तार यानी विकृति हैं । 
प्रकृति में जो विधि कहा हो उसके अंश का, जो विकृति 
में नहीं कहा हो, संग्रह होता हैं ) उनका अन्यत्र संग्रह न 
होता, परन्तु ज्ञान एक होने से ऐसा न होना चाहिये 
अर्थात्‌ उनका अन्यत्र संग्रह होता है यही सिद्ध होता है। 
इसी फल प्रतिपादक सत्र का 'सर्वा भेदादन्यत्रेमे' 
[|० सू० ३।३।१० | इस सूत्र से लेकर आगे विशष विस्तार 
किया गया है॥ ५ ॥ 
३ अन्यथात्वाधिकरण । सू० ६-८ 


अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात | ६ ॥ 

शब्दात्‌ श्रुति के [ भिन्न भिन्न ] कथनों से 
अन्यथात्वप्त्‌ [ विद्या ) भिन्न भिन्न हैं इति ऐसा 
चेतू कहो तो न वेसा नहीं है, अविशेषात्‌ क्योंकि 
[ अनेक बातों का उनमें ] साम्य है। 
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हक 


वाजसनेयी शाखा के बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में 
ते हू देवा ऊचुहन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति' [बृ० १।३।१] 
( वे देव बोले, यज्ञ में असुरों को हम उद्यीथ से जीतेंगे ), 
ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गाय” [ बृ० १३॥२ | ( वे वाणी से 
बोले, तू हमारे लिये उद्धीथ गान कर ) इस प्रकार प्रारंभ 
करके वाक्‌ आदि ग्राणों को असुरों के पाप से संयुक्त बता 
कर उनकी निन्‍्दा करते हुए मुख्य प्राण का देवताओं ने 
आश्रय किया, एसो, अथहेभमासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्‌गायेति 
तथेति तेभ्य एप प्राण उद्गायत'! [ बृ० १३७ ] (फिर वे 
मुख में रहे हुए प्राण से बोले, तू हमारे लिये गान कर । 
अच्छा कह कर उसने उनके लिये उद्बीथ गान किया। ) 
इस श्रति में कहा है | छांदोग्य में भी ऐसा ही कहा है-- 
'तद्ध देवा उद्‌्गीथमाजग्मुरननैनानभिभविष्यामः' [ छां० १२॥१ ] 
( इससे हम इनका पराभव करेंगे, ऐसा समझ कर देवों ने 
उद्बीथ का आश्रय किया ) इस प्रकार आरंभ करके अन्य 
सब ग्राणों को असुरों के बाणों से युक्त बताते हुए उनकी 
निन्‍्दा करके देवताओं ने मुख्य ग्राण का श्राश्रय ग्रहण 
किया, ऐसा 'अथ ह य एवायं मुख्य:प्राणस्तमुद्‌गीथमुपासांचक्रिरे! 
[ छां० १२७ ] ( पश्चात्‌ यह जो मुख्य प्राण है उस रूप स 
उन्होंने उद्बीथ की उपासना की ) इस वाक्य से कहा गया 
है। दोनों स्थलों पर मुख्य प्राण की प्रशंसा की हुई होने 
से वहां पर ग्राण॒ विद्या ही का विधि कहा गया है, ऐसा 
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निश्चय होता है। यहां संशय होता है कि इनमें एक ही 
विद्या का कथन है अथवा भ्रिन्न भिन्न विद्याओं का । 
पूर्वपक्ष--यहददी प्रतीत होता है के पूर्व में दिये हुए 
न्याय के श्रनुसार विद्या एक ही है। यदि कहो कि विद्या 
एक ही है ऐसा मानना युक्त नहीं है; क्‍योंकि दोनों स्थानों 
पर प्रकरण का आरंभ भिन्न २ प्रकार से किया गया हैं; 
वाजसनेयी शाखा वाले इसका एक प्रकार से आरंभ 
करते हैं ओर छांदोग्य वाले भिन्न प्रकार स आरंभ करते हैं । 
वाजसनेयी शाखा वाले त्वं न उद्गाय'[ब० १३२] (तू हमार 
लिये उद्गभीथ का गान कर) इस प्रकार उद्बीथ के कती 
रूप से प्राण को मानते हैं, परन्तु छांदोग्य शाखा वाले 
'तमुदगीथमुपासांचक्रिरें [ छा? १२७ ] / उसकी उद्घीथ 
रूप से उपासना की ) इस प्रकार प्राण को उद्भीथ रूप से 
मानते हैं, तब दोनों स्थान पर एक ही विद्या है ऐसा केसे 
कह सकते हैं? तो हम कहते हैं यह दोष नहीं प्राप्त होता; 
क्योंकि इतन भेद से विद्या की एकता कहीं चली नहीं 
जाती । दोनों स्थान पर बहुत वातों में साम्यता भी प्रतीत 
दोती है, जैसे, देव और असुरों में युद्ध आरंभ होना, 
आसुरों को जीतने के लिये संवाद करना, उद्बीथ का 
प्रस्ताव करना, वाणी आदि से संवाद करना, उनकी निंदा 
करके श्राण का आश्रय करना और उसके शौर्य से, जैसे 
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मिट्टी का डेल्ा पत्थर पर गिरने से टूटता है वेसे असुरों 
का विध्वंस होना इत्यादि बहुत बातें उभय स्थानों पर 
एकसी ही है, ऐसा ग्रतीत होता है । दूसरे, वाजसनेयी 
शाखा के उपनिषत्‌ में भी ग्राण का उद्घीथ से समा- 
नावैकरण है यानी प्राण ही उदगीथ है ऐसा कहा है, 
जैसे, 'एषउ वा उद्गीथः [० १३।२३] (यह ही उद्गीय है)। 
इसलिये छांदोग्य में भी [ प्राण उद्गीय का ] कर्ता है 
इस बात में लक्षणा जाननी चाहिये यानी यह कतृत्व गोण 
रूप से कहा है ऐसा समझना चाहिये | इसलिये विद्या 
एक ही है यही विदित होता है॥ ६ ॥ 
न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ७॥ 
वा परन्तु प्रकरणभेदात्‌ भिन्न प्रकरण यानी 
आरंभ होने से न [विद्या एक) नहीं है परोवरीयस्त्वादि- 
वत्‌ वह बड़े से बड़ा है! इत्यादि [उपासनाओं ] के समान 
[ इसको समभना चाहिये ]। 
समाधान--परन्तु यहां पर विद्या एक है ऐसा 
मानना युक्त नहीं है, विद्या भिन्न २ है ऐसा ही मानना 
युक्तियुक्त हैं । सो केसे ? प्रकरण भेद से यानी दोनों 
स्थानों पर आरंभ भिन्न भिन्न प्रकार से होता है इससे। यहां 
आरंभ इस प्रकार भिन्‍न भिन्न हे--छांदोग्य में ओमि- 


03७५ >>) ६. 29. नह बा ध.ह ५४ 5.6 जब 


३४२ |] ब्ढ्म सूत्र 
त्येतदक्षरमुद्गीयमुपासीत” [ छां० ११।११ ] ( 3७ इस अच्चर 
की उद्गीथ रूप से उपासना करनी चाहिये ), इस ग्रकार 
उदगीय का अवयव जो 3“कार उसको उपास्य रूप बता 
कर आगे वह सब रसों का रस है इत्यादि रूप से ७ के 
गुणों का वर्णन करके “अथ खल्वेतस्येवाक्षरस्योपव्याख्यानं 
भवति' [ छां० १११० ] ( यह उस अज्ञर ही का वास्तव 
में बणन है ) ऐसा उस “कार रूप उदगीथ का निर्देश 
करते हुए देव ओर असुरों का आख्यान कहा है और इस 
प्रसंग में उसका प्राणमुद्गीथमुपासां चक्रिरें! [ छां० १२।२ ] 
( उदगीथ की प्राणरूप से उपासना की ) ऐसा कथन है । 
यहां यादि उदगीथ शब्द से सम्पूर्ण उपासना मानी जाय 
ओर उसका कर्ता उदगाता नामक ऋत्विज माना जाय 
तो श्रति के उपक्रम का विरोध होगा ( क्योंके, उद्गीय 
का एक अश जो उ“कार उसकी उपासना का उपक्रम इस 
श्रुति में किया गया है ) तथा लक्षणा का स्वीकार करना 
पडेगा । वेसे ही, एक भाग में उपक्रम के अनुरूप ही उप- 
संहार होना चाहिये। इसलिये, यहां पर उ०कार रूप 
उदगीथ के अवयव पर प्राण की भावना करने का उपदेश 
दिया गया है, ऐसा सिद्ध होता है। परन्तु वाजसनेयी 
शाखा में उदगीथ शब्द से अवयव ( ३“कार ) श्रर्थ लेने 
का कोई कारण न होने से वहां पर समस्त ( उद्भीथ की ) 
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उपासना का बोध होता है। “त्वं न उद्गाय' [बु० १३२] 
( तू हमारे लिये उद्गभीय गान केर ) इस प्रकार से इस उपा- 
सना का कर्ता उद्गाता नामक ऋतिज ग्राण है, ऐसा कहा 
है, यह दूसरा भेद है । 
अब यहां पर प्राण के साथ उद्बोीथ की एकता कही 
है, वह भी प्राण को उद्भाता रूप से बताने में वही सबका 
आत्मा है यही प्रतिपादन करने के हेतु से कहा है, इसलिये 
उससे भी विद्या एक है यह सिद्ध नहीं होता । वहां भी 
उद्घीथ शब्द है, परन्तु वह समस्त उद्बीयथ की उपासना के 
लिये है, इस प्रकार दोनों श्रतियों में विषमता है। प्राण 
उद्बाता नहीं हो सकता इस हेतु से, वह उद्भाता है ऐसा 
जो श्रुति में कहा हे, उसका त्याग नहीं कर सकते; क्योंकि 
उपासना के निमित्त जैसे प्राण उद्गीथ रूप हे ऐसा कहा है 
बेंसे दी, वह उद्भाता रूप हैं यह भी कह सकते हैं। तथा 
उद्बाता अपना काम भी ग्राण ही के सामर्थ्य से करता है, 
इसलिये यह असम्भव भी नहीं है ओर उसी स्थान पर 
धाचा च छ्ोव स प्राणेन चोदगायत! [ बृ० १।३।२४ ] 
( उसने वाणी से ओर प्राण ही के बल से गान किया ) 
इस प्रकार यही बात कही हुई है । जहां पर भिन्न अर्थ ही 
विव्षित है, ऐसा विदित होता हो वहां पर केवल भाषा 
की सम्यता के कारण समान श्रर्थ का निश्चय करना 
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ठीक नहीं है। जैसे, अभ्युदय प्रकरण और पश॒ काम 
ग्रकरण में दोनों स्थलों पर त्रेधां तण्डलान्विभजेद्य मध्यमा: 
स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्ठाकपालं कुर्यात! ८ चावत्ञों के 
तीन भाग कर उनमें से जो मध्यम भाग हो उससे अटष्ट 
कपालों पर दातृत्व गुण वाले अग्नि को पुरोडाश दे ) 
इस प्रकार एक ही प्रकार से निर्देश है, तो भी दोनों 
स्थान पर उपक्रम भिन्न होने से अभ्युदय ग्रकरण में उनका 
( चावलों का) देवताओं से वियोंग माना जाता हैं 
यानी वे चावल देवताओं को न देना चाहिये ऐसा 
भाव उससे ग्रहण किया जाता है, परन्तु पशु काम 
प्रकरण में इन्हीं शब्दों से इनके याग का विधि कहा गया 
है। इसी प्रकार यहां भी उपक्रम के भेद के कारण विद्या 
भी भिन्न २ है ऐसा निश्चय होता है । 


'परोवरीयस्त्व' ( बड़े से भी वह बड़ा है ) इत्यादि 
श्रुति कथन के समान ही यह है । जेसे--आकाशो ह्ोवेभ्यो 
ज्यायानाकाशः परायणम्‌! [ छां० १९१ ] ( आकाश ही 
इन से महान है, आकाश ही इन का परम आश्रय है ), 
'स एप परोवरीयानुद्गीथ: सएषठनन्त:” [ छुं० १॥९२ | 
( ऐसा यह महान से महान उद्गीथ है वही यह अनंत 
है ) इन वाक्यो में महान से महान होना इस गुण से 
युक्त उद्भीथ की जो उपासना कह्दी है वह तथा चक्ु 
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ओर ठर्य मंडल में रहना, सोने की दाढ़ी से युक्त होना 
आदि गुणों से युक्त उद्भीथ की उपासना, इनमें, यद्यपि 
परमात्मा की भावना करना इतना साम्य है, तो भी 
पृ की उपासना इनसे भिन्न ही है। अब जैसे ये दोनों 
उपासना एक ही शाखान्तगत होते हुए भी एक के 
किसी अश का दूसरे में ग्रहण नहीं होता, वेसे ही इन भिन्न 
शाखान्तर्गत उपासनाओं में समकना चाहिये ॥ ७॥ 

संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥८॥ 

सांज्ञात: नाम एक होने से [ विद्या एक ही है 
ऐसा यादि कहो ] चेतू तो [ वह ठीक नहीं है ] तह 
ऐमा उकतम्‌ कहा है तदु वह [ भिन्न २ विद्याओं में | 
अपि भी अस्ति हो सकेगा, तु परन्तु [ जहां पर ऐसा 
कोई कारण न हो वहां पर विद्या भिन्न हो सकती है ]। 

अब यादि कहो कि एक ही नाम होने से विद्या एक 
ही है ऐसा कहना युक्त है; क्‍योंकि दोनों स्थलों पर 
'उद्बीथ विद्या' यह नाम एक ही है, तो कहते हैं वह भी युक्त 
नहीं है । यह बात नवा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत 
[ब्र० सू० ३।३।७] इस ऊपर के सत्र में कहा है और वही 
अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्‍योंकि वही श्रुति के 
शब्दों के अधिक निकट है । परन्तु नाम एक है यह बात 
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श्रति के शब्दों में नहीं है; श्राति में उदगीथ शब्द ही का 
केवल निर्देश है, इससे व्यवहारिक लोगों ने इसको उद्भीथ 
विद्या ऐसा नाम दिया है | वेसे ही 'परोवरीयस्त्व” ( वह 
बड़े से बडा है ) आदि जो उपासनाएं भिन्न रूप से 
प्रसिद्ध हैं, उनके लिये भी उद्र्गाथ विद्या ऐसा एक ही नाम 
दिया जाता है। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णणास आदि कर्म 
भिन्न भिन्न हैं, ऐसा यद्यपि प्रसिद्ध है, तो भी काठक नामक 
ग्रंथ में उनका संग्रह होने से उनको 'काठक' ऐसी एक ही 
संज्ञा प्राप्त हुई है ऐसा देखने में आता है वेसा यहां भी 
होगा । परन्तु जहां विद्या भिन्न भिन्न हैं ऐसा मानने के 
लिये को३ प्रमाण न हो वहां नाम एक होने से विद्या 
एक हो सकती है. जेसे संवर्ग विद्या आदि में होता है ॥८॥ 
४ व्याप्त्यविकरण । 
व्या्तेश्व समझसम ॥ ६ ॥ 

च परन्तु व्याप्त: [ >“कार सब वेदों को | 
व्याप्त करता है, इसलिये [ उद्गीथ उसका विशेषण दे, ऐसा 
मानना ही ] समझसम्‌ निदोंप है। 


“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” [ छां० १११ ] ( उँं? 
यह अज्वर उद्गीथ है, उसकी उपासना करनी चाहिये ) 
इस श्रुति में अक्षर और उद्गीथ इत्त दो शब्दों का समाना- 


झ० ३ पा० हे सू० ९ [ ३४७ 


विजन ९५ढा ५ जरीजजरी मिला ७. 2९.२५ "तक १९०८ चर बरी चमी जबक 3८ बन न फल नी लकी च#ं चन्‍ी अत आज अत ऑन जज ७० चलन अं 3७ढ3.ढर 3७०९५. जा १००ी>जमीर..॥ १3 सकल 3७ ५५५४ चार ६. ह )७.ह 3 पक >५ीी पर ० चथक पडडट फे# स्‍अजछी 





पिकरण कहा है। इसमें अध्यास, अपवाद, एकत्व ओर 
विशेषत्व ऐसे चार पक्ष भासते हैं । उनमें स कौनसा पक्ष 
न्याय्य है इसका विचार करना है । 

अध्यास वह है जिसमें दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु 
को बुद्धि निवृत्त न होते हुए उस पर दूसरे वस्तु को बुद्धि 
की जाती है । जिसमें इतर वस्तु की बुद्धि होती है उसमें 
उस वस्तु की बुद्धि के साथ ( जिसमें अध्यास होता है ) 
उस वस्तु की बुद्धि भी रहती है जेसे, नाम में अ्द्म बुद्धि 
का अध्यास होता है तब उसमें नाम बुद्धि रहती है, अद्म 
बुद्धि होने स नाम बुद्धि निवृत्त नहीं होती। अथवा, जेंसे 
प्रतिमा आदि में विष्णु आदि की बुद्धि का अध्यास होता 
है। इसी प्रकार यहां पर भी अक्षर में उद्गीय बुद्धि का 
अध्यास होता है अथवा उद्गीय में अर बुद्धि की जाती है। 

अपवाद वह है जिसमें पहले जिस मिथ्या बुद्धि का 
निश्चय होता है, जब पश्चात्‌ उस वस्तु की यथार्थ बुद्धि 
( ज्ञान ) उतपन्न हो जाती है तब वह यथाथ बुद्धि पूर्व में 
बनी हुई मिथ्या बुद्धि को निब्ृत्त करती है। जैसे, देह 
ओर इन्द्रियगण में आत्म बुद्धि होती है, वह पश्चात्‌ जब 
तत्त्वमसि' [ छां० ६८७७ ] ( वह तू है ) इस वाक्य स 
आत्मा में आत्म बुद्धि उत्तन्‍न हो जाय,तब वह यथार्थ बुद्धि 
पूर्व की मिथ्या बुद्धि को निवृत्त करती है, अथवा, जैसे 
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दिशा भ्रम दिशा के यथार्थ ज्ञान से निवत्त होता है | इसी 
प्रकार यहां भी अक्षर बुद्धि से उद्धथ बुद्धि निवृत्त होती है 
अथवा उद्गीय बुद्धि से अक्षर बाद्धे निव्रत्त होती है ( यह 
ग्राप्त होता है । 

परन्तु एकल में अक्षर ओर उद्बीथ दोनों का भिन्न 
अर्थ नहीं होता, जेसे द्विजोत्तम, बाश्यण, भूमि देव, इसमें 
सब शब्दों का एक ही अर्थ है । 

अब ( उद्बीय अच्चर शब्द का ) विशेषश माना जाय 
तब सब वेदों को व्याप्त होकर रहन वाले ३» इस अक्षर के 
साथ उद्गीथ का ( उद्भाता के कम विशेष का ) भी ग्रहण 
होता है, जैसे, नील कमल ला ( इस प्रयोग भे देखने में 
आता है ); वेंसे यहां पर उद्बीथ अक्षर की उपासना करनी 
चाहिये ( यह भाव निकलेगा )। 

इस प्रकार इस सामानाधिकरणय का विचार करते हुए 
ये पक्ष खड़े होते हैं । उनमें किसी एक पक्ष के ही ठीक होने 
का निश्चय करने के लिये काई कारण नहीं मिलता, इसलिये 
यह बात यहां पर अनिशित ही है। 


इस पूर्वपक्ष पर सृत्रकार उत्तर देते हँ--“व्याप्तेश्न 
समज्ञसम' ( उ>कार सब वेदों में व्याप्त होने से उद्घीथ 
उसका ।वैशेषण है, ऐसा कहना ही युक्त है ) । 
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सत्र में 'व' शब्द परन्तु के स्थान में है और वह 

अन्य तीनों पत्नों का निवारण साचित करता है। इसलिये 

यहां के जो अन्य तीनों पक्ष सदाष हैं उनका त्याग किया 

जाता है और एक विशेषण पक्ष ही निर्दोष है, उसका 
ग्रहण किया जाता है। 


अध्यास में जिस बुद्धि का अन्यत्र अध्यास किया 
जाता हैं उसके वाचक शब्द की लक्षणा माननी पड़ेगी 
ओर उसका फल भी मानना पड़ेगा। यादि कहो क्रि 
'आपयिता ह वे कामानां भवति' [ छां० ११७ | (वह 
निश्चय ही, सब इच्छाओं को पूणण करने वाला होता 
है) इत्यादि श्रतियों में फल का कथन है, तो वह ठीक 
नहीं, क्योंकि यह अन्य ही का फल है । इच्छा पूर्ण 
करना आदि जो भावनाएं उँशकार में की गई हैं 
उनका वह फल है, उद्गीथ के अध्यास का वह फल 
नहीं है। अ्पवाद पक्क में भी फल का अभाव समान 
ही है। यादे कहो कि भिथ्वा ज्ञान की निवृत्ति यह 
इसमें फल है तो वह ठाक नहीं है, क्योंकि इसका 
पुरुषार्थ के लिये काई उपयोग हो यह समभ में नहीं 
आता । वेसे ही, इससे न अंधकार में उ्कार बुद्धि 
दूर होती है और न उद्गीथमें उद्गीथ बुद्ध दूर होती है, 
ने यह वाक्य वस्तु का प्रतिपादन करने वाला भी है; 
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क्योंकि यह उपासना विधि का दश्शक है। एकत्व का 
पक्ष भी समीचीन नहीं, क्‍योंकि उस पक्ष में एक ही 
शब्द से विवद्चित अर्थ निकलने से दो शब्द का प्रयोग 
ही व्यर्थ जाता है। वेसे ही होता के विषय में ( यानी 
ऋग्वेद में ) ओर अध्वर्य के विषय में ( अ्थात्‌ यजु- 
वेंद में ) 35 शब्द वाचक अ्वर के अथ में उद्भथि शब्द 
.का व्यवहार होता है और ( सामवेद के संपूर्ण द्वितीय 
भाग में उद्बीय की उपासना के सम्बन्ध में 3० कार 
शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध नहीं है, इसलिय दोनों का एक 
अर्थ नहीं हो सकता । इसलिय शेष रहा हुआ विशेषण 
पक्ष ग्रहण किया जाता है । ऊ* यह अज्लर सब वेदों के 
लिये सामान्य होने से इस सर्वे व्यापी अच्चर का वहां 
पर ग्रहण न किया जाय इस अभिपग्राय से अच्ञर शब्द 
के लिये उद्गीयथ यद्द विशेषण लगाया गया है। उद्गीथ 
के अवयव रूप 3 कार का यहां पर ग्रहण किस प्रकार हो 
सकता है । 

यदि कहो कि इस पद्षमें भी लक्षणा वेसी दी करनी 
पड़ती है, क्योंकि उद्गीथ शब्द से उद्गीथ का अवयव 
ऐसा अर्थ लक्षणासे लेना पडता है, तो वह ठीक है। लक्षणा 
में भी दूरता ओर निकट्ता होती द्वी है । अध्यास पक्ष में 
एक वस्तु में अन्य वस्तु की बुद्धि की जाती है, इसलिए वह 
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लचणा दूर की है, परन्तु विशेषण पक्ष में अवयवी के कथन 
से अवयव का बोध प्राप्त होता है, इर्सालये यह लक्षणा 
निकट्वर्त्ती हे । समुदाय वाचक शब्द उनके अ्रवयव में भी 
लगाये जाते हैं एसा देखा जाता है, जैसे ग्राम, वद्र 
इत्यादि में होता है । अब 3» यह अच्चर सब वेदों को 
व्याप्त हा रहता है, इसलिए इस अक्चर का उदगीय विशेषण 
है एसा मानना ही समजस अर्थात निदोंष है ॥६॥ 

५ सवाभेदाधिकरण । 

सवाभेदादन्यत्रेमे ॥॥१०॥ 

स्वांभेदात्‌ सर्वत्र [ ग्राणविद्या ] एक ही होने 
से [ एक शाखा में कहे हुए इसमे थे ( गुण ) अन्यत्र 

अन्य शाखाओं में भी [ प्राप्त होते हैं | । 
वाजसनयी ओर छुंदोग शाखाओं में श्रेष्ठटल गुण 
वाले प्राण की उपासना करनी चाहिये ऐसा कहां है। 
वहां पर वाकू आदि भी वसिष्ठत्व ( द्रव्य या रस से संपन्न 
होना ) आदि गुणों से युक्त कहे हैं ओर वे ही गुण फिर 
थयद्वा अहं वसिष्ठास्मि त्वं तद्वसिष्ठोडईसि! [ बृ० ६।१।१४ ] 
( जैसी में वसिष्ठा हूं वेसा ही त वसिष्ठ है ) इत्यादि से 
ग्राण को अर्पण किये गये हैं । कोषीतकी श्रादि श्रन्य 
शाखा वाल्षों के प्राण संवादों में 'अथातो निःश्रेयसादानम्‌' 
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एता ह वे देवता अहंभेयसे विवदमाना? [ कोषी० २।१४ ] 
( अरब आगे कौन श्रेष्ठ है इसका निश्चय करते हैं । ये देवता 
अपनी श्रेष्ठ के लिये विवाद करने लगे ) इस ग्रकार के 
बाकयों में ग्राण का अष्ठल कहा है, परन्तु ये शाखा वाले 
वसिष्ठच आदि गुणों का कथन नहीं करते । इसलिये 
संशय होता है कि क्‍या ये वसिष्ठत्व आदि गुण जो एक 
स्थान पर कहे हुए हैं, अन्यत्र भी ग्रहण किये जा सकते हैं 
या नहीं ! 

पूर्वपक्ष--यही प्राप्त होता है कि इनका अहण नहीं 
हो सकता, क्योंके वहां पर एवम ( इस प्रकार ) शब्द 
लगाया गया है । 'अथो य एवं विद्वान्प्राणे नि:अ्रेयसं विदित्वा' 
[ कौषी० २!१४ ] ( इस प्रकार जो प्राणों का श्रेष्ठत् जान 
कर ) इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर एवम शब्द से वेद्य 
वस्तु का निवेदन किया गया हैं। यह “एवम! शब्द निकट 
वस्तु के लिये ही लगाया जाता है, इसलिये वह अन्य 
शाखाओं में कद्दे हुए इस प्रकार के गुण समृह का निवेदन 
नहीं कर सकता । इसलिये अपने प्रकरण में कहे हुए गुणों 
से ही आकांज्ा की समाप्ति होती है यानी प्रकरण समाप्त 
द्वोता है। 


समाधा न--एक शाखा में कहे हुए वसिष्ठत्व आदि 
गुण अन्य शाखाओं में भी ग्रहण करने चाहिये। कारण 
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यह है के सवैत्र प्राण विद्या एक ही है । सब ही शाखाओं 
में प्राण विधा एक ही है ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि 
सर्वत्र प्राण संवाद आदि एक से ही हैं। जब विद्या एक 
ही है तब एक स्थान पर कहे हुए इन गुणों का अन्य स्थान 
पर ग्रहण क्‍यों न किया जाय ? यदि कहाँ कि वहां पर 
एवम्‌! शब्द भिन्न भिन्न प्रकार के गुण समूहों का बोध 
कराता है ऐसा ( प््पक्ष में ) कहा गया है तो 
उसका उत्तर यह है कि यद्यपि कोपीतकी ब्राह्मण 
में आये हुए एवम! शब्द से वाजसनेयी त्राह्मण 
में कहे हुए गुण समूह का बोध नहीं होता, क्योंकि वह 
दूर का है, तथापि उसी विद्या में वाजसनेयी ब्राह्मण में 
आये हुए 'एवम्‌' शब्द से उस गुण सम्रह का बोध होता 
हैं । इसलिये पर शाखा में एक ही विद्या में कह्दे हुए गुण 
समूह से अन्य शाखा में ( उसी विद्या में ) कहा हुआ 
गुण समूह भिन्न नहीं हो सकता। ओर ऐसा मानने से 
श्रुत हानि ( श्रति प्रतिपादित अर्थ का निषेध ) ओर 
अश्रुत कल्पना ( श्रुति बाह्य अथ की कल्पना करना ) ये 
दोध भी प्राप्त नहीं होते । एक शाखा में कहे हुए गुण सब 


शाखाओं के लिये श्रति ग्रतिपादित ही होते हैं, क्योंकि 
जिसके ये गुण है वह गुणी वस्तु सर्वत्र एक ही है। जेंसे 
त्र,सू, २२ 


३५४ ॥] ब्रद्धा सूत्र 
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अपने देश में शोर्यादि गुणों से प्रसिद्ध देवदत्त अन्य देश 
में जाता है तब वहां के निवासी यदि उसमें ये गुण न 
मानें तो भी वह उन गुणों से रहित नहीं होता; क्योंकि 
अधिक परिचय से उस देश में भी उसके वे गुण प्रकट 
होते हैं । इसलिये विशिष्ट ध्यान के कारण अन्य शाखा 
में जिन गुणों की उपासना कही है, उनका अन्य शाखाओं 
में ग्रहण करना ही चाहिये | इसलिये एक ग्रधान वस्तु से 
संबद्ध जितने गुण हैं वे एक ही शाखा में कह्दे हुए हों तो 
भी उनका सर्वत्र ग्रहण करना चाहिये॥ १० ॥। 


६ आनन्दाय्धिकरण । सू० ११-१३ 
आनन्दादयः प्रधानस्य || १९ ॥ 


प्रधानस्य [ त्रह्म रूप | प्रधान वस्तु के आनन्दा- 
दय:ः आनन्द आदि [ पर्मी का सर्वत्र संग्रह होता है |। 
ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाल्ञी श्रतियों में ब्रह्म के 
विज्ञानबनत्व, स्वव्यापकत्व, सर्वात्मततत आदि घम कहीं 
कहीं पर कहे हुए हैं। वहां संशव होता है कि क्‍या ये 
आनन्दादि धर्म जहां पर जितने दिये गये हैं वहां पर 
उतने ही समकनां चाहिये अथवा सर्व गुण सववत्र ही 
समभना चाहिये ? 
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पूर्वपक्द--जिस श्रुति में जितने धर्म कहे गये हों 
उतने ही वहां पर मानना चाहिये । 


समाधान---त्रह्म रूप प्रधान वस्तु के श्रानन्दादि जो 
धर्म हैं वे सब सवेत्र ही समकना चाहिये, क्‍योंकि सर्वत्र 
ब्रह्म एक दी है | सब श्रुतियों में वही एक ब्रह्म रूप प्रधान 
विशेष्य या धर्मी है, वह कहीं भी भिन्न नहीं हे । इसलिये 
पूर्व सत्र में दिये हुए देवदत के शोयोदि गुण सर्चत्र 
दिखाई देने के दृष्टांत ही से ब्रह्म के धर्म भी सर्वत्र ही 
मानने चाहिये, ऐसा सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 


शंका--यादि ऐसा ( अक्य के सब गुण सवत्र ) 
मानें तो ब्रह्म के प्रिय शिरस्त्व आदि सब धर्म भी सर्वत्र 
ग्राप्त होंगे । तेत्तिरियक उपनिषत्‌ में आनन्दमय आत्मा 
का वर्णन करते हुए कहा है कि तस्थ प्रियमेव शिरः । 
मोदो दक्षिण: पक्ष: । प्रमोद उत्तर: पक्त: | आनन्द आत्मा | 
श्रद्व पुच्छ प्रतिष्ठा! [ ते० २५ ] ( उसका प्रिय ही शिर 
है, मोद दालिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनन्द 
आत्मा है, तथा ग्रतिष्ठारूप पुच्छ बक्म है ) । 


इसका उत्तर आगे के सत्र से देते हैं-- 


प्रियशिरस्ववायद्रप्राप्तिरिपचयापचयो हि भेदे॥१२॥ 


३५६ |] ब्रद्धा सूत्र 
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प्रियशिरिस्व्वाद्यप्राप्ति: प्रिय शिरस्व आदि 
धर्म [ अन्यत्र ] प्राप्त नहीं होते, हि क्योंकि उपचया- 
पचयो [ धर्मों का ] बढना और घटना भेदे देत भाव 
ही में [| बन सकता है ]। 
तैत्तितीयक उपनिषत्‌ में कहे हुए प्रियशिरस्व आदि 
वर्म अन्यत्र नहीं ग्राप्त होते, क्योंकि; प्रिय, मोद, प्रमोद 
ओर आनन्द ये धर्म परस्पर की तथा भोक्ता की अपेक्षा 
से बढते ओर घटते हैं ऐसा दिखाई देता है। घटना 
ओर बढना हेत ही में बन सकता है, परन्तु 'एकमेवा- 
द्वितीयम' [ छां० ६२१ ] ( ब्रह्म एक और अद्वितीय है ) 
इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्ममें भेदके अभावका निश्चय होता है यह 
प्रियशरस्त आदि ब्रह्म के पर्म नहीं परन्तु कोश ( आनंद- 
मय कोश ) के धर्म हैं यह हम 'आनन्दमयो5भ्यासात्‌' 
[ त्र० सू० १११२ ] इस सत्र में बता चुके हैं। तथा ये 
वम चित्त की परत्रह्म में स्थिति करने के ही आमभेप्राय 
से कल्पना किये गये हैं इनको परत्रह्म में देखने के 
आभिेगप्राय से इनका कथन नहीं है | इस प्रकार से भी 
प्रिय शिरस्त॒ आदि धम अन्यत्र ग्राप्त न होने का भली 
प्रकार सिद्ध होता हैँ । इनको ब्रह्म के धर्म बताकर 
वे अन्यत्र प्राप्त नहीं होते, ऐसा 'प्रियशिस्त्वाय्राप्ति 
इस सत्रांश से कहकर आचाये ने एक सामान्य नियम 
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भी बता दिया है । यही सामान्य नियम उपासना के 
निमित्त ही निश्चित रूप से कहे हुए ब्रह्म के संयद्वाम 
( कर्म का यथायोग्य फल देना ) आदि ओर सत्यकाम 
( पूण होने वाली कामना का होना ) आदि धर्मों 
के सम्बन्ध में भी लगाना चाहिये । उपास्य ब्रह्म एक होते 
हुए भी भिन्न भिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न उपासना 
कही हुई होने से इन धर्मों में से एक स्थान पर कहे 
हुए धर्मों की अन्यत्र प्राप्ति नहीं होती । जेंसे दो ख़ियां 
एक ही राजा की सेवा करें, एक छंत्र से सेवा करे ओर 
दूसरी चमर से । यहां पर जेसे उपास्य ( राजा ) एक 
होते हुए भी उपासना में (सवा में ) भेद होता है 
वेसे ही यहां पर ब्रह्म के धर्मों की व्यवस्था है ऐसा 
समभना चाहिये । धर्मों का बढ़ना और घटना 
भेद व्यवहार होते हुए ही केवल सगुण अद्म 
में हो सकता है, निगुण परब्रह्म में यह बन 
नहीं सकता । इसलिये सत्यकामल आदि पर्म श्रति में 

हीं कहीं पर कह्दे हुए हैं, उनकी सर्वत्र प्राप्ति नहीं है यह 
सिद्ध हुआ ॥ १२ ॥ 

इतरे त्वथंसामान्याव ॥ १३ ॥ 


तु परन्तु इतरे इतर [ धर्म सर्वत्र माने जाते हैं ] 
अथसामान्यात्‌ क्योंकि उनका विषय एक हां है । 


शेश्८ १ ब्रह्म सूत्र 
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परन्तु इतर आनन्दादि पमे ब्रह्म के स्वरूप का प्रति- 
पादन.करने के लिये कद्दे हुए होने से उनका विषय एक ही 
है । इसलिये, ग्रातिपाद् ब्रह्म जो धर्मी है वह सर्वत्र एक ही 
होने से उन सबकी सर्वत्र ही ग्रतीति होगी । यहां विशेष 
यही है कि ये धर्म [ त्रह्म के स्वरूप के ] ज्ञान के लिये 
ही कदे हुए होते हैं ॥ १३॥ 

७ आध्यानाधिकरण | सू० १४-१५ 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
आध्यानाय [ कठोपनिषत्‌ में जो कथन है वह 

पुरुष के | ध्यान के लिये है, प्रयोजनाभावात्‌ क्योंकि 
उसका [ अन्य कोई ] प्रयोजन नहीं है । 

कंठोपनिषत्‌ में लिखा है 'इन्द्रियेभ्य: परा श्थों अर्थे- 
भ्यश्व॒ परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धि? [ कठ० ३॥१० | 
( इन्द्रियों से अर्थ पर यानी श्रेष्ठ है, अर्थों से मन पर 
है, मन से बुद्धि पर है )। इस प्रकार प्रारम्भ करके 
“'पुरुषान्न पर किचित्सा कापष्ठा सा परा गति: [ कठ० ३॥११ |] 
( पुरुषसे कोई पर नहीं है, वद्दी सबका अन्त है ओर वही 
सब की परमगति है ) ऐसा कहा है। यहां पर संशय 
होता है कि क्या ये अर्थ आदि सब एक एक से पर हैं 
ऐसा प्रतिपादन करने का श्रुति का अ्रभिप्राय है अथवा 
उन सब से पुरुष पर है यह उसका अभिप्राय है । 
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पूवपक्चू--ये सब एक एक से पर हैं ऐसा ही यहां पर 
प्रतिपादन किया है ऐसा विदित होता है, क्योंकि यह 
इससे पर है ओर यह इससे पर, ऐसा ही श्रुति कहती चली 
गई है । यदि कहो कि बहुत अरथों को पर कद्दा गया हो 
तो वाक्य भेद यानी एक ही वाक्य के अनेक तातपये 
निकलने का दोष ग्राप्त होगा तो यह दोष नहीं आता, 
क्योंकि वहां वाक्य भी बहुत द्वी हैं । ये बहुत वाक्य बहुत 
विषयों को वे एक एक से पर हैं ऐसा दिखाते हैं । 
इसलिये इनमें से प्रत्येक वस्तु पर द्वी है, यही विदित 
होता है । 

समाधान--पुरुष ह्वी इन सब से पर है यही प्रतिपादन 
करने का श्रुतिका अभिश्राय है, यही मानना युक्त है। श्रति 
इनमें से प्रत्येक को पर नहीं प्रतिपादन करती; क्योंकि ऐसा 
करने से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती । इनमें 
इतर किसी को पर प्रतिपादन करने से कोई प्रयोजन सिद्ध 
हो, ऐसा न देखा है न सुना है। परन्तु पुरुष इन्द्रिय आदि 
से तथा सब अनथे समूह से पर है ऐसा ग्रतिपादन करने से 
मोक्ष की सिद्धि होती है। श्रति भा ऐसा ही कहती है-- 
“निचायय तं झृत्यु मुखाअमुच्यते! [ क० ३१५] ( उसको 
जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है )। तथा, अ्रन्य 
का ग्रतिषेव करके तथा उसके लिये काष्ठा (श्रन्त, मयोदा) 


३६० | ब्रह्म सूत्र 

शब्द का प्रयोग करके उसके लिये आदर बताते हुए कथन 
का पूर्वापर प्रवाह पुरुषका ज्ञान कराने के लिये ही है, ऐसा 
सत्रकार आध्यानाय इस पद से कहते 6ै। “आध्यानाय 
का अर्थ है ध्यान पूर्वक जो सम्यक्‌ ज्ञान होता है उसके 
लि+; क्योंकि यह ध्यान सम्यक्‌ अद्य दर्शन के लिये ही 
कहा गया है, ध्यान का यहां पर ग्रधान रूप से कथन 
नहीं है ॥॥ १४ ॥ 


आत्मशब्दाचद्य ।। १४५ ॥ 

च ओर अत्मशब्दात्‌ श्रात्मा शब्द का प्रयोग 
होने से [ वह कथन पुरुष ही का है |। 

और इस कारण से भी इन्द्रियादि पदार्था की 
मालिका का वर्णन पुरुष का प्रतिपादन करने के लिये ही है कि 
'एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | दृश्यते त्वग्रूयया बुद्धया 
सूक्ष्मया सृक्ष्मद्शिभिः [ क० ३!१२ | ( यह सब भूतों में गुप्त 
रूप से रहा हुआ आत्मा सबको दौखता नहीं, परन्तु सूद 
दर्शी पुरुष अपनी सूक्ष्म ओर कुशाग्र बुद्धि से उसको 
देखते हैं ) इस प्रकार उस प्रक्ृत पुरुष को ही वह आत्मा है 
ऐसा कहा हैं। इससे इतर सब अनात्मरूप है ऐसा 
प्रतिपादन करने से श्रुति का अभिप्राय है ऐसा विदित 
होता है। और उस पुरुष को (सामान्य बुद्धि से ) 
कठिनता से जाना जाता है तथा संस्कार युक्त बुद्धि ही 
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उसको जानन में सम होती हैं यह भी उस श्रति का 
अभिग्राय प्रतीत होता है। उस पुरुष के जानेने के लिये 
ही यच्छेद्वाब्मनसी प्राज्ञ:” कठ० ३।१३ ] ( ग्राज्ञ पुरुष मन 
और वाणी आदि इन्द्रिय उसमें अपैण करे) इस प्रकार के 
ध्यान का विधान दिया गया हैं। इसका व्याख्यान 
“आनुमानिक्रमप्येकेषाम्‌ [त्र० सू० १।४।१] इस सूत्रमें किया गया 
है।इस प्रकार पुरुषक विषय में ही श्रुति का ता है अन्य किसी 
संबंध में नहीं है ऐसा दिखाई देता है। तथा सो5ध्वनः पारमा- 
प्राति तद्विष्णो: परम पदम्‌” [ क० ३॥९ ] (वह मार्ग के यानी 
संसार के अ्रन्तको ग्राप्त होता है, वही विष्णुका परमपद हे) 
ऐसा कह कर वह मार्ग का अन्त और विष्णु का पद 
क्या है, इस आकांच्ा की निव्रत्ति के लिये इन्द्रिय आदि 
को एकरके पश्चात्‌ कहा हुआ होने से परमपद का प्रतिपादन 
करने के लिये ही यह प्रयास किया गया है एसा निश्चय 
होता है ॥ १५॥ 


८ आत्मग्रहीत्यघधिकरण । सु० १६-१७ 
आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 


इतरवत्‌ इतर [ स्थानों पर है उनके | समान 
[ यहां पर भी ] आत्मण्हीतिः परमात्मा ही का 
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ग्रहण करना चाहिये; उत्तरात्‌ क्योंकि | इसी के अनु- 
कूल ] आगे [ प्रतिपादन किया गया है | । 


एतरेय उपनिषत्‌ में लिखा है कि आत्मा वा इदमेक 
एवाप्र आसीज्नान्यत्किचनमिषत्स इक्षत लोकान्नु सजा: ०११] 
( पहले यह एक आत्मा ही था ओर कुछ भी चला- 
यमान जगत्‌ नहीं था; उसने इंक्षण किया कि में लोकों 
को उत्पन्न करूं ), 'स इसांल्लोकानसजताम्भो सरीचीमर- 
माप: [ ऐ० १२ ] ( उसने अभ यानी स्वर्गलोक, मरी ची 
यानी अंतरिक्षलो क, मत्येलोक ओर उदक यानी पाताल 
लोक इन लोकों को उत्पन्न किया ), इत्यादि । यहां पर 
संदेह होता है कि क्‍या आत्मा शब्द यहां परमात्मा के 
अर्थ में है अथवा अन्य किसी के ? 

पृवपक्च--आ त्मा शब्द से यहां पर परमात्मा का 
निर्देश नहीं हो सकता; क्योंकि इस वाक्य का अन्वय 
देखने से यही प्रतीत होता है। यादि कहा कि वाक्य का 
अन्तय तो भली प्रकार से परमात्मा ही का निर्देश प्रद- 
शिंत करता है, क्योंकि उतत्ति के पूरे एक ही आत्मा था 
ऐसा कद्दा गया है, तथा ईंच्षण पूर्वक ही उसने सृष्टि उसन्न 
की ऐसा वहां कथन है, तो कहते हैं वह ठीक नहीं है, 
क्योंकि इस वाक्य में लोकों की सृष्टि कही है। यदि यहां 
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पर स्रष्टा परमात्मा को मानें तो प्रथम महाभूतों की सृष्टि 
का कथन आवश्यक था ओर यहां तो प्रथम लोकों की 
सृष्टि कही गई है। लोक तो केवल महाभूतों की एक 
विशिष्ट प्रकार की रचना है। अदोम्मः परेण दिवम! [ऐ० १२] 
( युलोक के पर अंभ है ) इस वाक्य से अंभ आदि लोक 
ही हैं ऐसा श्रति स्पष्ट करती है । लोकों की संष्टि परमेश्वर 
के अधिकार में रहने वाला कोई अन्य ईश्वर करता है, ऐसा 
श्रुति ओर स्मृति दोनों स जाना जाता है । श्रति इस प्रकार 
है--आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषविध:? [ बृ० १।४।१ ]) ( यह 
पहिले पुरुष के समान आत्मा ही था ) इत्यादि । स्मृति 
एसी हे-स वे शरीरी प्रथम: स वे पुरुष उच्यते | आदिकतां 
स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत' ( वहीं प्रथम देहधारी हुआ 
उसी को पुरुष कहते हैं, जो सब भूतों को प्रथम 
निर्माण करता है ऐसा ब्रह्मा ही पहल था )। ऐतरेय 
- शाखा के लोग भी “अथातो रेतस: सृष्टि: प्रजापते रेतो देवा: 
[ ऐ० बा० २।१३।१ ]( अब रेतसे सृष्टि कहते हैं-प्रजापति 
के रेत से देव हुए ) ऐसा इसके पहिले ही प्रकरण में प्रजा- 
पति द्वारा हुई विचित्र सृष्टि का कथन करते हैं | प्रजापति 
के लिये झ्रात्मा शब्द का प्रयोग किया हुआ भी दिखाई 
देता है, जेसे, 'आत्मेवेदमग्न आसीत्पुरुषविधः” [ब० १।४।१] 
( पहिले यह पुरुष का सा आत्मा ही था )। उसपत्ति के 
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पहिल जो ग्रजापति एक ही था ऐसा कथन है वह भी 
उसके अपने विकारों की अपेक्षा ही से युक्त होता है तथा 
वह चेतन होने से उसका ईंच्षण भी बन सकता है। तथा, 
'ताभ्यों गामानयत्ताभ्योडश्वमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्लवन्नि” 
[ ऐ० २।४।२।२ | ( उन देवताओं के लिये वह गाय लाया, 
उनके लिये घोडा लाया, उनके लिये पुरुष लाया, तब 
देवता बोल ) इस प्रकार विशिष्ट प्रकार के अनेक व्यापार, 
जो कि व्यवहार में विशिष्ट प्रकार के आत्माओं में प्रसिद्ध 
हैं, उनका संबंध इस आत्मा के साथ श्रति बताती है | 
इसलिये, इन विशेष ग्रकार के आत्माओं में से ही किसी 
आत्मा का यहां निर्देश होना चाहिये। 

समाधान--जैस अन्य स्थान पर किया गया है वेसे 
यहां भी आत्मा शब्द से परमात्मा ही का ग्रहण होना 
चाहिय । जेसे तस्माद्वा एतस्मादात्मस आकाशः संभूतः” 
[ ते० २।११ ] ( ऐसे इस आत्मा से आकाश उतन्न हुआ ) 
इत्यादि साष्टि विषयक श्रुतियों में आत्मा शब्द से परमात्मा 
का अहण है तथा जैसे इतर लोकिक व्यवहार में आत्मा 
शब्द से मुख्य ग्रत्यगात्मा ही का ग्रहण होता है वैसा ही 
यहां पर होना चाहिये। जहां पर आत्मेबेदम्म आसीत' 
[ भ्र० १४१ ] ( यह पहिले आत्मा ही था ) इत्यादि 


जि. 


वाक्यों में 'पुरुषविध: ( पुरुषकासा ) इत्यादि अन्य 
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विशेषण दिये हों, वहां भले विशेष वाल आत्मा का 
ग्रहण किया जाय । परन्तु यहां पर तो परमात्मा ऐसा अथ 
ग्रहण करने के अनुकूल ही आगे भी विशेषण पाये जाते 
हैं; जसे 'स ईंक्षत लोकान्नु सजा इति! [ ऐ० ११ ] ( उसने 
ईक्षण किया के में लोकों को उत्पन्न करूं ), 'स इसांल्लो- 
कानसजत' [ऐ० १२] (उसने इन लोकों को उत्पन्न किया) 
इत्यादि । इसलिये परमात्मा का ग्रहण करना ही यहां 
पर युक्त है ॥ १६ ॥ 


अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयात्‌ अन्तय से [ परमात्मा नहीं कहा है 


७३ ९ रु 


ऐसा प्रतीत होता है ] इति ऐसा चेत्‌ [यदि कहो | तो 
[ श्रुति में वेसा ही ] अवधारणात्‌ निश्चय होने से 
स्यात्‌ [ परमात्मा का ही वहां ग्रहण | होता है । 
वाक्यों का अन्वय देखते हुए परमात्मा ही का वहां पर 
ग्रहण करना युक्त है ऐसा जो [पूर्वपक्ष में] कहा था उसका 
पारिहार करना चाहिये | इसके विषय में कहते हैं कि श्रति 
में वेसा ही अववारण यानी निश्चय होने से परमात्मा ही 
का अहण यहां पर युक्त है, परमात्मा का ग्रहण यहां युक्तिसे 
भी सिद्ध होता है; क्‍योंकि श्रतिमें वेसा ही निश्चय मिलता 
है। परमात्मा का ग्रहण करने ही से उलत्ति के पहले 
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श्रति ने जो एक ही आत्मा था ऐसा निश्चय किया है 
वह युक्त प्रतीत होता है अन्यथा वह श्रयुक्त ही होगा। 
लोकों की उत्पत्ति का जो यहां पर कथन है 
बह अन्य श्रुतियों में प्रसिद्ध मह्ाभृतों के पश्चात्‌ की 
उत्पत्ति का है, ऐसा हम उस श्रुति का अर्थ क्गाते हैं 
जैसे हमने 'तत्तेजोउर्जत' [ छां० ६२।३ ) ( उसने तेज 
उत्पन्न किया ) इस श्रुति का अथे किया था कि अन्य 
श्रतियों में प्रसिद्ध आकाश और वायु की उत्त्ति के 
अनन्तर ही उसने तेज उत्पन्न किया; वेसे ही यहां पर 
समभना चाहिय । एक श्रुति में प्रसिद्ध ऐसी एक ही 
विषय की कोर विशेष बात हो तो उसका उसी विषय 
की अन्य श्रुतियों में भी ग्रहण करना चाहिये। इसी 
प्रकार, उन देवताओं के लिये वह गाय लाया इत्यादि 
व्यापार विशेष श्रुति आत्मा के संबंध में कहती है 
उसमें भी श्रुति का अमुक अभिप्राय है ऐसा निश्चय 
करके तदनुसार ही समझा लेना चाहिये । यहां पर 
आरम्म से अ्रन्त तक का सभी कथन विवजित है, ऐसा 
नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा मानन से कोई पुरुषाय 
सिद्ध नहीं होता । परन्तु ब्रह्म आत्मा है [ ऐसा कहने से 
यह सिद्ध होता है इसलिये ] यही यहां पर विवज्धित है । 

अभ (स्वर्ग ) आदि ल्ोकों की, लोक पाक्नों की 
ओर अ्रप्नमि आदि की उत्पत्ति का उपदेश देकर श्राति 
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इन्द्रय तथा उनका आश्रय शरीर का उपदश देकर 
फिर वहीं ब्रह्मा कर न्विदं महते स्थात! [ ऐ० ३११ ] 
( यह मेरे बिना केसे रहेगा ) ऐसा देखकर “स एतसमेव 
सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत' [ ऐ० ३१२] ( उसके 
मस्तक का विदारण करके उस माग से उसने शरीर में 
प्रवेश किया ) इस वाक्य से श्राति उसने शरीर में प्रवेश 
किया ऐसा दिखाती है। ओर फिर “यदि बाचाभिव्याहतं 
यदि प्राणेनाभिप्राणितम्‌ [ ऐ० ३।११ ] (यादि बाणी ही ने 
भाषण किया ओर यदि प्राण ही ने श्वास क्रिया की ) 
इत्यादि वाक्‍्यों में इन्द्रियों के व्यापारों का विवेचन करके 
“अथ को5हम्‌! [ ऐ० ३१११] (अब में कोन हूँ) इस 
वाक्य में कहा है। वेसे अपने को देखते हुए यानी 
विचा रते हुएस एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यत्‌! (ऐ० ३।१३) 
( उसेन इसी पुरुष रूप ब्यापक ब्रह्म को देखा ) इस ग्रकार 
बअक्म ही सबका आत्मा है ऐसा उसेन देखा ऐसा श्रुति 
निश्चय करती है।वेसे ही आ्रागे भी 'एप बद्येष इंद्र: [ऐि०५।३] 
(वह बक्म है, वद्द इन्द्र है ) इत्यादि से महाभूतों से लेकर 
समस्त भेद यष्टि को कह कर स्व तलज्ञानेनं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं 
ग्ज्ञानेत्रो लोक: ग्रज्ञाप्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म [ ऐ० शाई ] 
( यह सब प्रज्ञा यानी चेतन्य ही से नियेत्रित है चेतन्य 
दी में स्थित है, इस लोक का नियेत्रण भी प्रज्ञा दी करती 
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है, प्रज्ञा ही सबका आधार है ओर वह ग्रज्ञान ब्रह्म है ) 
इस प्रकार ब्रह्म ही सब का आत्मा है एसा श्रुति निश्चय 
करती है। इसलिये यहां पर परमात्मा ही का ग्रहण होना 
चाहिये यह निरपवाद रीते से सिद्ध हुआ । 

इस अधिकरण ( स० १६-१७ ) की दूसरी योजना 
इस प्रकार है-- 

“आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात' --वा जसनेयी शाखा के 
बृहदारणय उपनिषत्‌ में 'कतम आत्मेति योथ्यं विज्ञानमय: 
प्राणेषु हय्न्तर््योति: पुरुष: [बृ० ४३७] (आत्मा कोनसा ? 
वह जो हृदय में प्रकाशने वाला ओर ग्राणों में विज्ञानमय 
पुरुष है) इस वाक्य में आत्मा शब्द से उपक्रम करके उसी 
को सर्वे संग से रहित ग्रतिपादन करते हुए वह आत्मा तद्म 
है ऐसा निश्चय किया गया है। इस (प्रकरण का ) 
उपसंहार भी इसी बातके अनुकूल है, जेसे, 'स वा एप महानज 
आत्माउजरोउम्रतो5भयो त्रह्म! [ बृ० ४|४।२४ ] € वही यह 
महान्‌, अजन्मा, जरा रहित, मृत्यु रहित ओर भय रहित 
ऐसा आत्मा ब्रह्म हे )। परन्तु छांदोग्य उपनिषत्‌ में 
'सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम!' [ छां० ६।२॥१ ] 
( हे सोम्य, पहले यह सब सत्‌ ही था और वह एक ओर 
अद्वितीय था ) इस वाक्य में आत्मा शब्द के बिना ही 
प्रकरण का आरंभ करके स आत्मा तक्त्वमसि! [छां० ६।८।७] 
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( वह आत्मा तृ है ) इस प्रकार ( पूर्व कथित सत्‌ से ) 
तादात्म्य का श्रुति उपदेश करती है। अब यहां पर सेशय 
होता है कि क्या इन दोनों श्रुतियों में एक ही अथ का 
ग्रतिपादन है अथवा भिन्न भिन्न अर्थ का ? 

पूर्वपक्ष--दोनों श्रतियोंमें भिन्न २ अर्थ ही प्रातिपादित 
है, क्योंकि दोनों के कथन भिन्न प्रकार के हैं । जब कथन 
भिन्न २ हों तो उनमे एक ही अर्थ ग्रतिपादित है ऐसा 
मानना ठीक नहीं है; क्योंकि अमुक कथन का क्या अथ हे 
वह उस कथन ही पर निभर है । वाजसनेयी शाखा के 
बृहदारणयक उपनिषत्‌ में आत्मा शब्द का प्रयोग होने से 
उसमें आत्मतत्व का उपदेश है ऐसा विदित होता है। 
परन्तु छांदोग्य उपनिषत्‌ में प्रकरण का प्रारंभ भिन्न रीति 
से किया गया है इसलिये उसमें उपदेश भी भिन्न ही है। 
यदि कहो कि छांदोग्य में भी प्रकरण के उपसंहार में 
तादात्म्य का उपदेश है ऐसा ऊपर कहा है तो वह ठाँक 
कहा है | उपक्रम के अनुसार ही उपसंहार होता है इस- 
लिये यह जो तादात्म्य बताया गया हैं वह केवल भावना 
के लिये है । 

इस पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं कि यहां पर 
परमात्मा ही का ग्रहण करना चाहिये। 'सदेव सोम्येदसप्र 

न्नसू, २४ 


३७७० | अरद्धा सूत्र 
आसीत्‌' [ छां० ६२१ ] ( है सोम्य, पाहिले यह सब सत्‌ 
ही था ) इस वाक्य में, जेसे :तरत्र होता है, वैसे परमात्मा 
ही का ग्रहण होना चाहिये; जेसे 'कतम आत्मा! [ब्०४।३।७) 
( आत्मा कौनसा है ) इस वाक्य में वाजसनेयी लोग 
परमात्मा का ग्रहण करते हैं, क्‍योंकि श्रुति ने आगे 
तादात्म्य का उपदेश किया है । 

अन्वयादिति चेत्स्यादबघारणात्‌ | सू० १७ |--पहले 
( पवपत्ष में ) जो कहा था कि उपक्रम के अनुसार तथा 
श्रुति में आत्मा शब्द न हाने से परमात्मा का अहण नहीं 
हो सकता; उसका क्या उत्तर है ऐसा काई पूछे तो उत्तर 
इते है कि परमात्मा का ही श्रुति ने निश्चय किया हैं, इस- 
लिये उसी का ग्रहण करना चाहिये | श्रुति में वेसा ही 
निश्चय होने से परमात्मा का ग्रहण ही युक्त है । 
येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतं मतमबिज्ञातं विज्ञातम्‌' [ छां० ६।१॥१ | 
( जिससे न सुना हुआ सुना हुआ हो जाता हैं, जिसका 
मनन नहीं हुआ वह मनन हुआ हा जाता है, जा न जाना 
हो वह जाना हुआ द्वो जाता है ) इस वाक्य से एक के. 
जानने से सवका ज्ञान होता हे ऐसा निश्चय करके उसी 
का समथन करने के लिये “सदेव” ( सत्‌ ही था ) ऐसा 
कहा है और परमात्मा का अरदण करने ही से ऊपर 
कृद्दी हुई बात का समर्थन द्वोता है; अन्यथा, जो यह 
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मुख्य आत्मा हैं उसका ज्ञान न होने से सबका ज्ञान 
होता हे यह बात सिद्ध नहीं होती । उत्पत्ति के पूर्व एक 
आत्मा ही था यह निश्चय, जीव का आत्मा शब्द से 
निदशन ( परामश ) और सुषुप्ति अवस्था में वह अपने 
स्वरूप को यानी तद्यस्वरूप को प्राप्त दोता है यह कथन 
तथा बार बार प्रश्न करते हुए 'तक्त्मसि! [ छां० क्षय ] 
( वह तू है ) इस ग्रकार का निश्चय, यह सब तादात्म्य 
( ब्रह्म ही सब का आत्मा है, सब अश्य ही है इस प्रकार ) के 
प्रातिपादन से श्रुति में किया गया हो तव ही युक्त होता 
हैं, केवल उपासना के किये तादात्म्य की भावना के 
अभिप्राय से कथन होने से युक्त नहीं होता । यहां उपक्रम 
के अनुसार ही उपसंहार होना चाहिये यह बात आगे 
निकालना भी योग्य नहीं, क्योंकि उपक्रम में न ता आत्मा 
का वर्णन है न अनात्मा का । जब प्रकरण का उपक्रम 
(प्रारंभ) सामान्य रूप स होता है तब प्रकरण के अन्तिम 
भाग में आये हुए विशेष कथन से उसका विरोध नहीं 
दाता; क्‍योंकि सामान्य को विशेष को आकांचा रहती 
है । वैसे ही सत्‌ शब्द के अर्थ का विचार किया जाय तो 
वह भी मुख्य आत्मा से कोई भिन्न वस्तु हे ऐसा संभव 
नहीं प्रतीत होता; क्योंकि इससे अतिरिक्त जो कुछ हे वह 
सब मिथ्या हे ऐसा आरंभण' ( मिथ्याल ) प्रतिपादक. 


इजरे |] ब्रद्म सूच 
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श्तियां आदि से[ ब्र० सू० २।१।१४ में ] सिद्ध किया गया 
है।कथन के ग्रकार भेद से भी भिन्न अर्थ का प्रतिपादन हो 
यह आवश्यक नहीं, क्योंकि, पात्र ला ओर ला पात्र 
इत्यादि कथनों में अथ एक होते हुए भी भिन्न प्रकार से 
कहा गया है । इसलिय ऐसे वाक्यों में प्रतिपादन करने के 
प्रकार भिन्न होने से प्रतिपाद्य वस्तु भिन्न नहीं होती 
यह सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 
९ का्योख्यानाधिकरण । 
कार्याख्यानादपूवंम्‌ ॥ १८ ॥ 
कार्याख्यानात्‌ कार्य रूप से [ कहे हुए आच- 
मन का ही | निर्देश होने से [ उसका यहां पर विधि 
संभव नहीं, केवल प्राण को आच्छादित करने के संकल्प का ] 
अपू्स विधि [ यहां पर कहा गया | ढ। 
छंदोग ओर वाजसनेयी शाखा के लोग ग्राण संवाद 
में श्वान तक ग्राणियों का जो शअ्रन्न है वह प्राण का अन्न 
है ऐसा कह कर उस प्राण का जल वख्र है ऐसा कहते हैं 
ओर इसके आगे छंदोग शाखा के लोग “तस्माद्वा एतद- 
शिष्यन्त: पुरस्ताश्चापरिष्ठाश्चाड्धि: परिद्धति! [ छां2 ४॥२॥२.] 
( इसलिये भोजन के पहल और पीछे उसको जल स 
आउच्छादित करते हैं ) ऐसा कहते हैं। तथा वाजसनेयी लोग 
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तद्विद्वांस: श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्त्येतसेव- 
तदनमनग्नं कुबन्तो मन्यन्ते [ बू० ६११४ | ( इसलिये 
विद्वान श्रोत्रिय भोजन के पहले आचमन करते हैं ओर 
मोजन करके आचमन करते हैं ओर ऐसा करने से वे 
उम्को आच्छादित करते हैं ऐसा वे मानते हैं ), 
'तस्मादेवंविदशिष्यज्नाचामेदशित्वा चाचामभेदेत्तमेव तदनमनग्नं 
कुरुते' ( इसलिये ऐसा जानने वाला भोजन के पूर्व और 
भोजन के अन्त में आचमन करता हैं; वद्द ग्राण को नम्न 
नहीं छोडता यानी आच्छादित करता है ) ऐसा कहते हैं। 
अब यहां पर आचमन तथा प्राण का अनम्न का अनाच्छा- 
दित नहीं छोड़ना ऐसी भावना करना, ऐसी दो बातें 
दिखाई देती हैं, तब यहां दोनों वा विधान हैं अथवा 
केवल आचमन का विधान है अथवा केवल ग्राण को 
अनग्न रखने की भावना करने का विधान है इसका विचार 
किया जाता हैं। 


पू्वपक्च--दोनों का विधान है, ऐसा ही प्रतीत द्वोता 
है; क्योंकि दोनों का यहां पर ( स्पष्ट ) विधान है तथा 
दोनों ही यहां पर अपूर्व ( नवीन ) होने से इनका विधान 
आवश्यक है । अथवा, केवल आचमन ही का विधान 
है, क्योंके उस श्रुति में ऐसा जानने वाला भोजन के 


पी 


पाढ़िले ओर पश्चात्‌ आचमन करे, ऐसा स्पष्ट विधि कहा 
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हुआ है। उस विधि की प्रशंसा के निरभित्त ही आण को 
अनग्न न रखने की बात कही है । 

समावान--यहां पर आ्राचमन का विधि कह्दा हुश्रा 
हो यह सम्मव नहीं, क्योंकि अन्यत्र कहे हुए इस विधि 
का यहां पर केवल निर्देश मात्र हैं। यह आचमन जो 
शुद्धि के निमित्त विधि रूप से स्मृति में प्रसिद्ध है 
वह सबको करना आवश्यक ही है। यादिे कहो कि 
यह श्रति ही उस स्माति की आदि प्रमाण है तो यह 
ठीक नहीं, क्योंकि दोनों का विषय भिन्न है । स्मृति 
का विषय सामान्य है यानी वह सब पुरुषों के शुद्धि 
के निमित्त आचमन का विधान करती है, परन्तु यह 
श्रुति प्राण विद्या के प्रकरण में आई हुई हैं, इसलिय 
वह उसमें यादि आचमन विधि का कथन हो तो वह 
ग्राणों के विषय ही होना चाहिये। किसी एक विषय 
की श्रुति भिन्न विषय के स्मृति बचन के लिये मल 
प्रमाण नहीं हो सकती, ओर यह श्रति प्राण विधि के 
सम्बन्ध में कोई नवीन आचमन विधि का उपदेश करती 
है ऐसा नहीं कह सकते; क्‍योंकि पहले के ( अथात्‌ स्मृति 
प्रतिपादित ) प्रत्येक पुरुष के लिये कहे हुए आचमन से 
ही यहां अभिप्राय है ऐसा स्पष्ट विदित होता है। 
इसलिये इस श्रुति में दोनों बातों का विधान नहीं दो 
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सकता। दोनें बातें का विधान मानें तो एक श्रुति 
के दो उद्देश्य होने का दोष प्राप्त होगा । इसालेये पहले 
ही से भोजन के पहले ओर पश्चात्‌ दोनों समय आाचमन 
करने की जो विधि सबको करना आवश्यक है ( ऐसा 
स्त्रृतियों में बताया गया हे ) उसी का यहां पुनः ।नदश 
करके 'एतमेब तदनमनग्नं कुवन्तो मन्‍्यन्त! [ बृ० ६।११४ | 
( ओर इस प्रकार उसको वे आच्छादित करते हैं, ऐसा 
वे समझते हैं) इस वाक्य से आचमनीय जल से 
प्राण को आच्छादित करे, ऐसा यहां ग्राश विद्या के 
सम्बन्ध में एक नवीन संकल्प ( भावना ) कहा गया है। 
और यद्द ग्राण को आच्छादित करने की बात कही हे 
बह आचमन की स्तुति के लिये हैं, यह कहना भी युक्त 
नहीं हैं, क्योंकि यहां आचमन विधि का कथन ( मुख्य ) 
नहीं है। यहां पर तो केवल ग्राण को आच्छादित करने 
की भावना ही का विधान है ऐसा प्रतीत होता है। 
ऐसा होने से एक ही आचमन के विधान वाक्य के दो 
अर्थ या उद्देश्य होते हैं, एक पुरुष की शुद्धि ओर दूसरा 
ग्राणों का आच्छादन करना, क्योंकि दोनों भिन्न २ 
क्रियाएं हैं ऐसा माना जाता है । पुरुष के शुद्धि के लिये 
आचमन यह एक किया है तथा जल से ग्राण का श्राच्छा- 
दन करने की कल्पना ( भावना ) करने के लिये कहना 


३७६ | बअढ्डा सूत्र 


अधिकार: जाम करिए पकी, 
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यह एक दूसरी ही क्रिया है, ऐसा मानने में कोई 
दोष नहीं है। बेसे ही, यदिदं किंचाश्रभ्य आ कृमिभ्य आ कीट- 
पतंगेभ्यरतत्तेउन्नम! [ इृं० ६११४ ] ( श्वान तक का या 
कृमि, कीट वा पतेग तक का जो हुछु अन्न है वह तेरा 
अन्न हैं )। इस श्रति में सर्व अन्न का आहार करने का 
विधान है ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि न उसके 
लिये श्रुति का कहीं प्रमाण है ओर न यह सम्भव भी है, 
परन्तु यह सब प्राण ही का अन्न है, ऐसी प्राण भावना 
का यहां पर विधान किया गया है तथा उसके साथ २ 
वह जल प्राण का वश्र है ऐसा कहकर जल के आचमन 
का विधान नहीं किया गया परन्तु आचमन करने के 
ग्रसिद्ध जल में प्राण के परिधान की भावना का विधान 
है ऐसा ही मानना युक्त है। इतना ही नहीं आचमन्ति! 
( आवमन करते हैं ) इस प्रकार वतमान काल का निर्देश 
किया हुआ होने से यह वाक्य विधिपर हो नहीं सकता। 
यदि कहो कि 'मन्‍्यन्ते! ( समभते हैं ) यह भी क्रिया 
बैमी ही वर्तमान काज्न वाचक है तो यह ठीक है। तो 
भी जब विधि अवश्य ही मानना है तो प्राण पर वस्र की 
भावना करने का विधि यहां पर कहा हुआ होने से 
वश्न की भावना का नवीन विधि ही कहा हुआ है, आ च- 
मन का नद्ीीं। आचमन का विधि तो पहिले द्वी से ग्राप्त 
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है यह सिद्ध किया ही गया है। ( प्ूव॑पक्ष में ) जो कहा 
था कि श्राचमन के विधि का इसमें स्पष्ट कथन है तो 
उसका उत्तर यह है कि आचमन पहिले ही से प्राप्त है 
एसा जो ऊपर प्रतिपादन किया है उससे उसका परिहार 
होता है । इसीलिये आचमन का विधि ग्रतिपादन करने 
का उद्दश न होने से ही काणव शाखा के लोग 'एवमेव 
तदनमनग्नं कुबन्तों मन्‍्यन्ते' ( और इस प्रकार वे प्राण को 
आच्छादित करते हैं ऐसा वे मानते हैं ) इतना कहकर ही 
रह जाते हैं आगे 'ऐसा जानने वाला आदि' वाक्य नहीं 
कहते । इसलिये माध्यंदिनों के पाठ में भी आचमन का 
अनुवाद ( पुनः निर्देश ) करते हुए 'ऐसा जो जानता हैं! 
ऐसा जो कहा है उससे ( जल्ल को ) प्रकृत ग्राण के वश्र 
रूप जो जानता है! इस ज्ञान का ही विधान यहां पर 
किया है ऐसा जानना चाहिये। कहीं पर आचमन का 
विधि कहा है और कहीं पर वस्र (की भावना) का विधान 
है ऐसा माने तो वह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि जल 
(ग्राण का ) वद्र है इत्यादि जो प्रकरण की प्रवृत्ति है वह 
सर्वत्र एक सी है । इसलिये, यहां पर (जल को प्राण का ) 
बख्र जानने का ही विधान है आचमन का विधि नहीं दे 
ही.न्‍्याय युक्त है ॥ १८॥ 


३७5८ |] ब्रद्य सूत्र 
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१० समानाधिकरण । 


समान एव चाभेदात्‌ ॥ १६ ॥ 
च ओर समाने एक ही शाखा में [ उपास्य 
वस्तु के | अभेदात्‌ एक दोने से एवम्‌ इसी प्रकार 
[ विद्याओं की एकता ] है । 


वाजसनेयी शाखा में अ्र्नि रहस्य में शांडिल्य नामक 
विद्या कही हुई है। उस विद्या में 'स आत्मानमुपासीत 
मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम्‌ ( मनोमय, प्राण रूप शर्रर 
वाला, प्रकाश स्वरूप, ऐसे आत्मा की वह उपासना केरे ) 
इत्यादि गुणों का कथन है । उसी शाखा के बृददारण्यक 
उपनिपत में कहा है कि “मनोमया5यं पुरुष; भा: सत्यस्तस्सि- 
म्नन्तह्न दये यदा श्रीड्ििवां यवो वा स एप सवस्येशान: सवस्याधि- 
पति: सबमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच' [ बृ० ५।३६!१ ] 
( जो पुरुष मनोमय हैं प्रकाश स्वरूप ओर सत्य स्वरूप है 
वह इस हृदय के भीतर ब्रीहि अथवा जो के वराबर भासता 
है वही सब का शासन करने वाला ओर सब्च का ईश्वर हैं 
ही यह जो कुछ है उस पर शासन करता है )। यहां 
पर संशय होता है कि क्‍या यह अग्रि रहस्य में और 


्स 
दम 


७५ पु 


बृहदारण्यक में दी हुई विद्या एक ही हैं ओर एक विद्या 


में कहे हुए गुणों का दूसरी विद्या में ग्रहण होता है श्रथवा 
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ये दोनों भिन्न भिन्न विद्याएं हैं ओर एक में कह्दे हुए गुणों 
का दूसरी में ग्रहण नहीं होता । 

पृर्वपक्ष--यहां पर भिन्न विद्याओं का ही कथन है 
ओ्रोर एक विद्या के गुणों का अहण भी दूसरी विद्या में 
नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से पुनरुक्ति का दोष प्राप्त 
होगा । विभिन्न शाखाओं में प्राण संवाद आदि के पढ़ने 
वाले ओर जानने वाले भिन्न भिन्न होन से पुनरूक्ति के 
दोष की प्राप्ति नहीं होती ऐसा देखकर वह्द विद्या एक ही 
है ऐसा निश्चय करते हुए एक स्थान पर कह हुए विशेष 
गुणों का अन्य स्थान पर संग्रह कर सकते हैं ऐसा पहिल 
प्रातिपादन कर चुके हैं | परन्तु एक ही शाखा में जहां पर 
पठन करने वाले ओर जानने वाले भिन्न नहीं होते हैं वहां 
पर पुनरुक्ति का दाष टल्न नहीं सकता, इसलिय वहां अ्रन्य 
स्थान में दूर पर कही हुई विद्या एक नहीं हो सकती। 
पहां पर एक श्रुति वचन विद्या का विधान करता है ओर 
दूसरा गुणों का विधान करता है इस प्रकार विभाग बन 
नहीं सकता । यदि ऐसा होता तो दोनों स्थलों पर प्रथक्‌ 
पृथक्‌ गुणों का वर्णन होता परन्तु दोनों स्थलों पर मनो- 
मयत्व आदि समान ही गुणों का वर्णन श्राता है। इस- 
लिये एक स्थान पर कद हुए गुणों का दूसर स्थान पर 
संग्रद नहीं होता। 


३८० ] ब्रह्मा सूत्र 
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समाधान--जेसे विभिन्न शाखाओं में एक ही विद्या 

का कथन और एक शाखा में कद्टे हुए गुणों का अन्य 
शाखा में ग्रहण होता है वेसे ही एक शाखा में भी मानना 
चाहिय, क्योंकि दोनों स्थान में उपास्थय एक ही है। 
मनोमयत्व आदि गुण वाला वहीं ब्रह्म दोनों स्थान पर 
समान रूप से उपास्य है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। ओर 
उपास्य वस्तु विद्या का रूप है इसलिय रूप एक हाते हुए 
विया भिन्न भिन्न है ऐसा निश्चय हो नहीं सकता ओर न 
विद्या एक होते हुए गुणों क वणन में भी भद हो सकता 
है । यदि कहा कि पुनरुक्ति दोष ग्राप्त होने से विद्या का 
भेद माना गया है तो कहते हैं कि वैसा नहीं हे; 
क्योंकि दोनों श्रुतियों में विभिन्न अर्थ का ग्रति- 
पादन होता है ऐसा दिखा सकते हैं । एक ही श्रति 
वचन विद्या का विधान करता हा ओर दूसरा गुणों का 
विधान करता हो यह बात असम्भव नहीं दै।यादि कहो 
कि 'सएघ सव स्येशान:” ( ऐसा वह सबका ईश्वर है ) 
आदि जो बातें आग्न रहस्य में नहीं कही गई हैं, वे ही 
हृदारण्यक में कहनी चाहिये थीं ओर “मनोमर्या इत्यादि 
जो बातें उसमें कहीं है वे नहीं कहनीं चाहिये थी, तो 
यह दोष नहीं है, क्योंकि यही प्रमाण है जिससे अन्य 
दश में भी वही विद्या कही हुई है ऐसा जाना जाता दै। 


आ० हे पा० ३ सू० २० [ रेप? 
[ बहदारण्यक उपनिषत्‌ में अग्नि रहस्य के ] समान ही. 
गुणों को कहकर दूर पर कद्दी हुई शांडिल्य विद्या हीं यहां 
पर कही हुई है; ऐसा दिखाकर फिर उसमें इंशानल आदि 
का उपदेश श्रति देती है। अन्यथा यह गुणों का कथन 
उस विद्या ही के सम्बंध में है ऐसा केसे कह सकेते हैं ? 
अग्राप्त गुणों के कथन से साथक होने वाले वाक्य में 
यदि किसी प्राप्त गुण का निर्देश किया गया हो तो 
वह नित्य का ही अनुवाद रूप हे, ऐसा उसका समथन 
हो सकता है। इसलिय उस निर्देश से दोनों स्थान पर 
एक ही विद्या का कथन है ऐसा जो जाना जाता हे, 
उसको छोड नहीं सकते । इसलिय यहां पर एक शाखा 
में भी विद्या एक ही हैं ओर एक के गुणों का अन्यत्र 
संग्रह दोता है यह सिद्ध हुआ ॥१६॥ 

११ संबंधाधिकरण । सू० २०-२२ 


संबंधादेवमन्यत्रापि ॥२०॥। 
संबंधात्‌ [ एक ही विद्या से ] सम्बन्ध होने से 
अन्यत्र अन्य स्थानों पर अपि भी [ गुणों का ) एवम्‌ 
वैसा ही ( संग्रह होना चाहिये )। 
बुहृदारणएयक उपनिषत्‌ में सत्य ब्रह्म! [ बु० (४॥१ | 
सत्यत्रक्ष है ऐसा उपक्रम करके तद्यचतत्सत्यमसी स आदित्यो 


३८२ ) ब्रद्म सूत्र 

य एप एतास्मिन्मण्डले पुरुषों यश्चार्थ दक्षिणेदक्षन्पुरुष: 
[ बृ० (५४२ ] ( वद् जो सत्य है वही यहद्द सर्य है, जो 
इस मंडल में पुरुष है ओर जो यह दाहिने श्रांख में पुरुष 
है ) इस वाक्य से उसी सत्य रूप ब्रह्म के आधिदेविक 
और आध्यात्मिक स्थान विशष का उपदेश करके 
व्याह्मतियां उसका शरीर हैं ऐसी कल्पना करके उनके दो 
उपनिषत्‌ यानी गुप्त नाम दिये गये हैं । 'अह” यह उसका 
आधिदेविक उपनिषत्‌ है ओर (अहम! यह उसका आध्या- 
त्मिक उपनिषत्‌ है | यहां पर संशय होता है कि क्या ये 
दोनों उपनिषत्‌ दोनों स्थानों के लिये है, ऐसा समझना 
चाहिये श्रथवा एक आधिदेविक स्थान के सम्बंध में दे ओर 
दूसरा आध्यात्मिक स्थान के सम्बंध में है एसा समझना चाहियि 
इस अवस्था में प्रकृत सत्र से सत्रकार प्र॒वपत्ष करते हैं। जैसे 
शांडिल्य विद्या पथक्‌ एथकृ स्थानों पर कही हुई होने पर भी 
उसमें एक स्थान पर कह्दे हुए गुणों का दूसरे स्थान पर संग्रह 
होता है, वेसे ही अन्य स्थान पर भी उसी प्रकार के विषय 
में गुणों का संग्रह होना चाहिये, क्‍्योंके उनका एक ही 
विद्या के साथ संबंध है। आधिदेविक ओर आध्यात्मिक 
ऐसे दो रूपों से एक द्वी सत्य विद्या का कथन किया गया 
है, क्योंकि दोनों स्थान पर उपक्रम एक सा ही है ओर 
दानों परस्पर संबंध से कथन की गई। इसलिये एक दी 


अ० दे पा० ३ सू० २१ [ रे८३ 
विद्या में कहा हुआ धर्म उसी विद्या में क्‍यों न अहण 
किया जाय ? आचाये संबंधी कहे हुए अनुगसन आदि 
आचार, वह ग्राममें जाय अथवा अरण्य में, समान ही रहत 
हैं: इसी प्रकार दानों उपनिषदों का (यानी गुप्त नामों की ) 
दोनों स्थान पर प्राप्ति होती है॥ २० ॥ 
इसका निराकरण करते है कि--- 
न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 

विशेषात्‌ [ स्थान के ] भेद से ( दोनों उपनिषत 

( गुप्त नाम ) दोनों स्थान पर ) न वा ग्राप्त नद्दीं होते । 
दोनों उपनिषत्‌ ( गुप्त नाम ) दोनों स्थान पर भ्राप्त 
नहीं होते क्योंकि दानों के स्थान विभिन्न हैं अर्थात्‌ दोनों 
का उपासना के विशेष स्थानों स संबंध है। स्थान विशेष 
से किस प्रकार संबंध हैं वह दिखाते हैं-य एव एतस्मिन्मण्डले 
पुरुष: [ बृ० शशारे ] ( जो यह इस आदित्य मण्डल 
में पुरुष हैं ) इस प्रकार आवधिदेविक पुरुष 
के प्रकरण में उसका उपनिषत्‌ 'अद्दः है ऐसा श्रति कद्दती 
है । “योज्यं दक्षिणेउक्षन्पुरुष: [ ब० ४/५।४ ] ( यह जो 
दाहिने नेत्र में पुरुष है ) इस प्रकार आध्यात्मिक पुरुष के 
प्रकरण में उसका उपनिषत्‌ अहम' है ऐसा श्रुति कद्दाती 
है । समीपवर्ती वस्तुका बोध कराने वाला तस्था (उसका) 


शेद४ | ब्रह्म सूत्र 
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यह सर्वनाम है, इसलिये विशिष्ट स्थानों के सम्बन्ध से ही 
ये विभिन्न उपनिषत्‌ कहे गये हैं, फिर दोनों की दोनों 
स्थान पर आ॥राप्ति किस प्रकार होगी ? यदि कहो कि 
आध्यात्मिक और आ्राधिदेविक पुरुष एक ही है, क्योंकि 
एक ही सत्य रूप बद्यम के ये दो स्थान हैं ऐसा ग्रतिपादन 
किया गया है, तो यह ठीक ही है। एक ही ब्रह्म की 
अवस्था विशेष का ग्रहण करके उसके लिये विशिष्ट उप- 
निषत्‌ का उपदेश किया हुआ होने से वह उपनिषत 
उसीका हो सकता है। ( प्रवपक्ष में दिया हुआ आचार्य 
का ) दृष्टान्न भी अनुकूल ही है; जेसे, आचार्य का 
स्वरूप यथपि नहीं बदलता तो भी आचार्य बेठ हों तब 
जो उनका अनुवर्तन कहा है वह ही वे खड़े हों तब ग्राप्त 

हीं होता और जो उनके खडे होने पर प्राप्त होता है 
वही उनके बेठने पर ग्राप्त नहीं होता । परन्तु आचाय ग्राम 
में हों श्रथवा अरणय में हों तो भी उनके स्वरूप में भेद 
नहीं होता, इसलिये उससे संबंध रखने वाले धर्म में उनके 
ग्राम में रहने से अथवा अरण्य में रहने स कोइ भद नहीं 
होता, इसलिये दोनों स्थान पर समान ही पर्म प्राप्त होते हैं। 
इसलिय पूर्वप्षमें दिया हुआ दृष्टांत ठीक नहीं है। अर्थात्‌ इन 
उपनिषदों की दोनों स्थान पर प्राप्ति नहीं होती ॥ २१ ॥ 
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दशुयति च ॥ २२॥ 
च और दशशयति [ यहीं बात श्रुति ] 
कहती है । 
इसी प्रकार ये धर्म दोनों स्थान पर प्राप्त नहीं होते इस 
विषय में श्रुति में लिंग ( यानी हेतु, कारण ) मिलता है-- 
'तस्येतस्य तदेव रूप॑ यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तो गेष्णी 
यन्‍्नाम तन्‍नाम! [ छां० १७।४ ] ( ऐसे उसका जो रूप वही 
इसका रूप है. जो उसके जोड़ वही इसके जोड़, जो नाम वही 
नाम है ) | इसका यह लिंग है यह केसे जाना जाय ? चत्नु 
ओर सर्य के भिन्न भिन्न स्थानों के कारण वहां रहे हुए 
भिन्न धर्मों का परस्पर एक एक में संग्रह नहीं होता, ऐसा 
देखकर श्रति ने यहां पर सूर्य मंडलगत पुरुष के रूप आदि 
धर्मों का तस्यैतस्थ तदेव रूपम! [ छां० १७।५४ ] ( ऐसे 
इसका यह रूप है ). इस प्रकारके अतिदेश (एक के धर्मोका 
दूसरे में अहण करने के लिये आदेश) द्वारा चक्तुगत पुरुष 
में संग्रह किया है । इसलिये यही निर्णय होता है कि 
ये दोनों उपनिषत्‌ विभिन्न स्थान के लिये ही प्राप्त 
होते हैं ॥ २२ ॥ 





१२ संभ्रत्यधिकरण । 


संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥ 
भ्र, सू, २५ 


श्म्य्ई] ब्रह्म सूत्र 
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च ओर अतः इसलिये संभृतियुव्याप्ती 
धारण करना तथा स्व को व्याप्त करना [ इन विभूतियों 
का ] अपि भी [ संग्रह नहीं होता |। 


राणायन शाखा वालों के खिल ग्रंथ में ( जिसमें 
विधि निपेष का कथन नहीं होता उस अंथ को खिल 
कहते हैं ) बद्माज्येप्ठा वीयां संभ्ृतानि त्द्मग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान' 
( ब्रह्म महान्‌ वीय यानी सामर्थ्य धारण करता है, प्रथम 
वह ब्रह्म स्त्र्ग में व्याप्र था ) इस वाक्य में वीये धारण 
करना तथा स्वग को व्याप्त करना आदि ब्रह्म की विभू- 
तियां कहीं हैं । उन्हीं के उपनिषत्‌ में शांडिल्य विद्या 
आदि ब्रह्म विद्याओं का वर्णन है । अब उन ब्रह्म विद्याओं 
में ब्रह्म की इन विभूतियों का संग्रह होना चाहिये अथवा 
नहीं ऐसा विचार करते हुए उन विभूतियों का बद्य से 
संबंव होने से उनका बहा विद्या में संग्रह होना चाहिये 
ऐसा कोई कहे तो उसका उत्तर खन्रकार देते हैँ कि-- 
'संभ्तिव्याप्ती! धा रण करना ओर स्वर्ग में व्याप्त दाना आदि 
विभूतियों का शांडिल्य विद्या में संग्रह नहीं होता, अवएब' 
इसीलिय यानी विभिन्न स्थानों के साथ त्क्ष का संबंध 
दोने से 'एपम आत्माइन्तह्न दये' [ छां० ३११४।३ ) ( यह 
मेरा आत्मा हृदय के भीतर है ) इस वाक्य में शॉांडिल्य 
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विद्या में हृदय ब्रह्म का स्थान है ऐसा कहा है । वैसे ही 
दहर विद्या में भी 'दहरं पुण्डरीक वेश्म दह्रोडस्मिन्नन्तराकाश:? 
[ छां० ८।११ ] (जो यह छोटे कमल रूप घर हैं, इसमें जो 
सद्म आकाश है), इस वाक्य से यही कहा है। 
'य एषोउक्षणि पुरुषो दृश्यते'[ छां० ४१४१ ] ( वह जो चच्नु 
में पुरुष दीखता है ) इस वाक्य से उपकोसल विद्या में 
अद्य का चक्कु स्थान कहा है। इस प्रकार इन विद्याओं में 
स्थान स्थान पर ब्रह्म का आध्यात्मिक स्थान कहा है, यह 
तो प्रतीत द्वोता है; परन्तु संभृति ( धारण करना ) और 
यव्याप्ति ( स्वगे को व्याप्त होना ) य विभूतियों तो 
आधिदविक हैं इसलिये उन विद्याओं में इनकी प्राप्ति 
किस प्रकार हो सकेगी ? यादि कहो कि इन विद्याओं 
में भी आपिदेविक विभूतियों का वर्णन है, जैस, 
ज्यायान्दियों ज्यायानेभ्यों लोकेभ्य: [ छां० ३॥१४।३ | ( वह 
स्‍्वग से भी बड़ा है, इन सब लोकों से भी बड़ा हैं ), 
“एप उ एवं भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेष भांति! [ छां० ४।१५॥४ ] 
( यही प्रकाशमय है, यही सब ल्लोकों में प्रकाशता है ), 
'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोउन्तह दय आकाश उसे 
आस्मिन्धावापृथिवी अन्तरेब समाहिते! [ छां० ८१३ ] 
( जितना यह आकाश है उतना ही हृदय के भीतर 
आकाश है, इसी के भीतर स्त्रग ओर एथिवी दोनों रहे 


शेछू८ ॥ ज्ह्म सूत्र - 
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हुए हैं ) इत्यादि तथा अन्य 'पोडशकला' आदि भी 
ब्रह्म विद्याएं हैं, जिनमें ब्रह्म के विशेष स्थान का कोई 
निर्देश नहीं है, तो यह कहना ठीक ही है। तथापि 
वारण करना ओर स्वर्ग में व्याप्त रहना आदि विभृतियों 
का ग्रहण न करने के लिये कारण है। दूर दूर स्थानों 
में कही हुई होने पर भी समान गुणों के निर्देश से एक 
रूप से प्रतीत होने वाली समान विद्याओं में दूर दूर कहे 
हुए गुणों का संग्रह होना यह युक्त ही है । परन्तु 'संशृत्ति' 
( धारण करना ) आदि विशभ्वति तथा शांडिल्य विद्या 
आदि में कहे हुए मनोमयत्व आदि गुण ये परस्पर 
विजातीय स्वरूप वाले होने से अन्य स्थान पर उनका 

होने से उससे वह्दां पर उनही विद्याओ्रों का कथन 
सा निश्चित नहीं होता । इस विद्या का ब्रह्म से संबंध 
ही इतर स्थान पर कही हुई विद्या ही यहां पर 
गढ़ हो, एसा नहीं कह सकते, क्योंकि विभिन्न 
वेधात्रों का भी ब्रह्म के साथ संचंध हो सकता है। 
ब्रह्म एक होते हुए भी उनकी अनेक विभूतियां 
होने स उसकी अनेक प्रकार से उपासना की जा सकती हे 
यह त्रस्तु स्थिति है। जैसे, परोवरीयस्त्व! ( बड़ से बड़ा 


ना ) आदि गुणों से उसकी विभिन्न रूप से उपासना 
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हैं। इसलिये वीर्य धारण करना आदि विभूतियों का 
शारिडल्य विद्या आदि में संग्रह नहीं होता ऐसा सिद्ध 
हुआ ॥ २३॥ 


१३ पुरुषविद्याधिकरण । 
पुरुषविद्यायामित्र चेतरेषामनाम्नानात्‌ू ॥ २४॥ 


च ओर पुरुष विद्यायाम्‌ [ जैसा ] पुरुष विद्या 
में [ कहा दे ] इव वैसा इतरेषाम््‌ इतर विद्याओं के 
लिये न नहीं आम्नातम्‌ कहा हुआ द्ोने से [ उसके 
गुणों का संग्रह अन्यत्र नहीं होता ]। 

तांडी ओर पेंगी शाखा वालों के रहस्य आद्यण अन्य 
में पुरुष विद्या कही हुई है। उसमें पुरुष यज्ञ है ऐसी 
कल्पना की गई है । उस पुरुष की आयु तीन विभागों में 
बांदकर उनको सवन रूप से माना है तथा भूख आदि को 
दीक्षा आदि भाव से माना है एवं प्रार्थना मन्त्र आदि 
अन्य धर्म भी वहां ( किसी ने किसी भाव से ) माने हैं । 
तैत्तितिय शाखा के लोग भी एक पुरुष यज्ञ की कल्पना 
'तस्येवं विदुषों यज्ञस्यात्मा यजमान: श्रद्धा पत्नी” [ तै० आ० १०६४ ] 
( उस ऐसे जानने वाले के यज्ञ का आत्मा यजमान है, 
श्रद्धा पत्नी है ) इस अनुवाक्‌ से करते हैं । यहां पर शंका 
द्वाती है कि क्‍या जो धर्म अन्यत्र कद्दे हुए हैं वे तेत्तिरीयक 
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में भी ग्रहण करने चाहिये अथवा नहीं ग्रहण करने 
चाहिय। दोनों स्थान पर पुरुष यज्ञ दी का वर्णन होने से 
यदि कोई कहे कि वहां धर्मों का संग्रह करना चाहिये तो 
हम कहते हैं नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि, पुरुष यज्ञ ही 
तैत्तिरीय में कहा हुआ है ऐसा नहीं दिखाई देता । यद्दी 
आचार्य इस 'पुरुषविद्यायाम आदि सूत्र से कहते हैं । 
तांडी या पेंगी शाखा वाले लोगों के किसी ग्रन्थ में 
पुरुष विद्या का जो कथन है वह तेत्तिरीय शाखा वालों के 
गन्थ में नहीं मिलता । उनकी यज्ञ को कल्पना यजमान, 
पत्नी, वेद, वेदी, कुश, यूप ( यज्ञ का स्तम्भ ), 
आज्य ( घृत ), पशु, ऋत्विज आदि की भावना से 
युक्त होने से इतरत्र कही हुईं कल्पना से विलक्षण 
हैं । तथा उनकी सवन की कल्पना भी ओरों से विलक्षण 
है जैसे, 'यत्मातमंध्यंदिन सायं च तानि! [ नारा० ८० ] 
(जो प्रात:काल, मध्याह ओर सायंकाल दे वे ही सवन 
है )। यद्यपि मरणु में अवभूथ की कल्पना करना आदि 
कुछ बातों का दोनों में साम्य हे, परन्तु वह बहुत 
थोडा होते से तथा आपिकतर दोनों में विलक्षणता दी 
दिखाई देने से वह अल्प सी साम्यता उनकी एकता 
सिद्ध नहीं कर सकती । अ्रब॒तैत्तिरीयक में पुरुष यज्ञ हे 
शेम्ता नहीं कह्य । विदुषो यक्षस्य' (ऐसे जानने वाले के 
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यज्ञ का ) इस वाक्य में दोनों पष्ठी के पद हैं उनका 
समान अ्रविकरण नहीं है श्रथात्‌ “जो जानने वाला ((रुप) 
यज्ञ है उसका' ऐसा उस वाक्य का अर्थ नहीं है, क्योंकि 
मुख्य रूप से पुरुष यज्ञ नहीं हो सकता, श्रथात्‌ ये दोनों 
पृष्ठियां भिन्न आपिकरण वाली (यानी भिन्न वस्तु बोधक ) 
हैं जिससे इस वाक्य का अथ इस प्रकार दोता दै-- 
'जानने वाले का जो यज्ञ दे उसका! क्योंकि पुरुष का 
यज्ञ से मुख्य सम्बंध होता है ओर बने वहां तक मुख्य 
अर्थ ही का आश्रय लेन! चाहिये, गोण अर्थ न लेना 
चाहिये । “आत्मा यजमान है! ऐसा जब अ्रति कहती हे 
तब इससे पुरुष यजमान है ऐसा कहकर पुरुष ओर यज्ञ 
इनका अधिकरण भिन्न है ( यानी दोनों भिन्न पदार्थ हैं ) 
ऐमा दिखाती हुई पुरुष का यज्ञ से सम्बंध है ऐसा 
दिखाती हे | तथा पतस्येव विदुष:' (ऐसा जानने वाले को ) 
इस वाक्य में श्रति ने केव्ल सिद्ध वस्तु का अनुवाद 
किया हो तो उसी श्रति में आगे पुरुष यज्ञ हे ओर 
आत्मा आदि यजमान श्रादि है ऐसी कल्पना की है। 
इसलिये ऐसा मानने से वाक्य भेद (एक दी वाक्य के 
दो अर्थ द्वोना ) का दोष ग्रापत होगा । इसलिये संन्यास 
के साथ आत्म विद्या का पदिले उपदेश करके पश्चात्‌ 
'तस्पेव॑ विदुष: (उस ऐसे जानने वाले के ) इत्यादि 
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प्रकरण आरंभ किया गया है ऐसा देखकर हम यही निश्चय 
करते हैं कि यह वचन पूर्व के उपदेश के अंगभृत है, 
स्वतंत्र नहीं है। इसी लिये त्रक्मणों मद्दिमानमाप्रोति'[नारा० ८०] 
( उसको ब्रह्म की महिमा श्राप्त होती है ) इस प्रकार दोनों 
वाक्यों का एक ही फल कहा हुआ है ऐसा हमको दिखाई 
देता है। परन्तु अन्यत्र जो पुरुष विद्या कही हुई है वह 
किसी के अंगभूत नहीं है; क्योंकि 'घोडशं वर्षशतं जीवति य 
एवं वेद' ( छां० ३११६७ ] ( जो ऐसा जानता है वह एक 
सो सोलह वर्ष जीता हैं ) इस प्रकार उस पुरुष विद्या का 
आयुरवृद्धि का स्वतंत्र फल बताया गया है | इसलिये, अन्य 
शाखाओं में कह्दे हुए प्रार्थना, मंत्र आदि जो पुरुष विद्या 
के धर्म हैं उनकी तैत्तिरीयक में प्राप्ति नहीं होती यह 
सिद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 


१४ वधाद्यघिकरण । 
ए 
वेधाद्यथभेदातव्‌ ॥ २५ ॥ 
वेधाद्र्थ भेदात्‌ वेष आदि के मंत्रों का अर्थ 
भिन्न होने से | मंत्र आदि का विद्या में संग्रह नहीं 
हठीता ]। 
आशथवेशिकों के उपनिषत्‌ के आरंभ में यह मंत्र होता 
ट्वै---सर्वे प्रविध्य हृदयं प्रविध्य धमनी: श्रवृज्य शिरोडभिप्रवृज्य 
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त्रिधा विप्रक्तः ( शत्रुओं का सर्व शरीर विद्ध कर यानी 
वींघडाल, हृदय विद्धकर नसें तोड़ दे सिर फोड़ दे इस 
प्रकार उनका शरीर तीन प्रकार से छिन्न भिन्न कर दे ) 
इत्यादि, तांडी शाखा वाल्लों के उपनिषत्‌ के आरंभ में मंत्र 
दे कि देव सवितः प्रसुव यज्ञम! ( दे स्य भगवान यज्ञ उत्पन्न 
कर यानी मुझसे यज्ञ करा ) इत्यादि, शाव्यायनियों के 
उपनिषदों के आरंभ में यह मंत्र हे- श्वेताश्रो हरितनीलोउसि! 
( तेरा श्वेत घोड़ा है, तू इन्द्रनील मणि के सच्श नीला 
हे ) इत्यादि, कठ श्रोर तैत्तिरिय शाखा के उपनिषत के 
प्रारंभ में मंत्र है--शंनोमित्रःशं वरुण: ( सर्य हमारा 
कल्याण कर, वरुण हमारा कल्याण कर ) इत्यादि, वा जसनेयी 
शाखा के उपनिषत्‌ के आरंभ में प्रवग कर्म संबंधी बाक्षण 
में कहा हुआ है--दिवा हर वे सत्र निषेदु ( देव गण सत्र 
करने बेठे ) इत्यादि, कोषीतकी शाखा में भी अ्रप्निष्टोम 
ब्राह्मण में दिया हुआ हे-- छा वा अग्निष्टोमों अ्ेव तदह- 
ब्रद्मणोव ते त्रह्मोपयन्ति तेउमृतत्वमाप्रुवन्ति य एतदहरुपयन्ति! 
( अशिष्टोम ही वास्तव में ब्रह्म है, जिस दिन यह यज्ञ 
किया जाय वह दिन भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही से वे अद्य 
को प्राप्त होते हैं, जो इस दिन यह कर्म करते हैं वे अम्रतत्व 
को प्राप्त होते हैं ) इत्यादि । 
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अब यहां पर ऊपर ददिये हुए सर्व प्रविध्य आदि 
सब मंत्र तथा ग्रवग्य आदि कर्म इनका विद्या में संग्रह 
होता है अथवा नहीं होता इसका विचार किया जाता है । 

पूर्वपक्ष--यही प्रतीत होता है कि इनका विद्याश्रों 
में मंग्रह होता है; क्‍योंकि मुख्य रूप से जिनमें विद्या दी 
का प्रतिपादन है एसे उपनिषत्‌ ग्रंथों के समीप इनका पाठ 
है । यदि कहो के विद्या प्राप्त करने के लिय इनका 
विधान कहीं भी नहीं मिलता तो वह ठीक हैं। 
यदि इसके लिये कोइ विधान न मिले तो भी 
हम ये उनके संनिहिंत है इसीसे इनको विद्या प्राप्ति 
के लिये उपयोगी समझते हैं। संनिधि के कारण ही जब 
हम इनकी उपयोगिता देखते हैं तब कवल इनका विधान 
नहीं किया इसलिय इनको छोड़ नहीं सकते । यदि कहो 
कि इन मन्त्रों में विद्या प्राप्त कराने की कुछ शक्ति हैँ ऐसा 
भी नहीं दिखाई देता, तथा प्रवस्य आदि कर्म जब अन्य 
कर्म के लिय ही विशेष रूप से कद्दे हैं, तब उनका विद्या 
के साथ सम्बन्ध किस प्रकार लगा सकते हैं, तो कहते हैं 
यह दोष नहीं प्राप्त होता । इनमें प्रथम हृदय आदि का 
कथन होने स इन मन्त्रों का विद्या प्राप्त कराने में भी कुछ 
सामथ्य हो सकता है ऐसा मान सकते हैं; क्‍योंकि हृदय 
आदि का ही प्रायः उपासना के स्थान रूप से उपदेश 


आ० ३ पा० दे सू० २४ [ ३९१ 


लक टा5 वह ५ 4 ८७ 5 3७७८ %. 5००09%०५५३ ५५०२०.०८१९००१७.०- "की 0 3न्‍ कलर छा ५-9० 5ज० १७८ ल्‍टीआ 3० ७० 5 ७ ०9० ७ ढाल 3त ७ उतरा, री आती नी पिल्‍नी जन ९ध/ १८३ 3मक ढा ५ 5 छा ० 5 बिक पक 37 कि 


किया होता है। इसलिये इससे (ृदयं प्रविध्य' ( हृदय 
विदारण करके ) इत्यादि भन्‍्त्रों का उपासना का 
गगभूतत सिद्ध होता है । "भूः प्पयेध्मुनामुनामुना' 
[ छां० ३११४।३ ] ( इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ में 
भूलोक को प्राप्त होता हूँ ) इत्यादि इन मन्त्रों का विनि- 
योग उपासना में भी किया हुआ दिखाई देता है। वसे 
ही, जैसे बृहस्पति सव का ( सव-यज्ञ ) स्वतन्त्र विनियोग 
होते हुए भी उसका वाजपय यज्ञ में भी विनियोग दिया 
हुआ हे | वंसे ही, अवगस्य आदि कमी का अन्यन्र विनि- 
योग होते हुए भी उनका विद्या में विनियोग होने में कोई 
आपात्ति नहीं दिखाई देती । 

समाधान--इनका संग्रह विद्या में नहीं हो सकता; 
क्योंकि इनके वेघ आदि के मन्त्रों का अथे भिन्न हे। 
हृदयं प्रविष्य' ( हृदय को विद्ध करके ) इत्यादि प्रकार के 
मन्त्रों में दृदय को विद्ध करना आदि जो बातें कहीं हैं 
उनका उपनिषदों में कही हुई विद्याओं के साथ कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है और न वे उनके साथ उपयांगी भी हो 
सकती है | यदि कहो कि हृदय की उपासना में उपयोग 
होने से तद्वारा उनका उपासना से सम्बन्ध होता है ऐसा 
कह दिया है, तो, वह ठीक नहीं । केवल हृदय ही का 
वद्द निर्देश होवा तो उसका ऐसा उपयोग कदाचित्‌ मान 
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भी लेते, परन्तु केवल हृदय ही उस मंत्र का अर्थ नहीं है । 
हृदयं प्रविध्य धमनीः प्रवृज्य' ( हृदय को विद्ध कर, नसें तोड़ 
दे ) इत्यादि सव मंत्र का जो अर्थ है उस सव का विद्या 
के साथ सम्बन्ध नहीं बनता; क्योंकि 'सर्वे प्रविध्य' (सबको 
नष्ट कर ) इस मंत्र का अमिचारिक के साथ संबंध होने से 
यह मन्त्र अभिचारिक विषय का है ( दूसरे के नाश के 
निमित्त कर्म को आभिचार कर्म कहते हैं )। तथा देव 
सवित: प्रसुव यज्ञम! ८ हे सूर्य भगवान्‌ यज्ञ निर्माण करो ) 
इत्यादि का यज्ञ की उत्पत्ति यह लक्षण होने से 
इसका यज्ञ कर्म के साथ सम्बन्ध है । अब किस 
विशेष कर्म के साथ इसका संबंध है यह अन्य श्रमाणों से 
निश्चित करना चाहिये इसी प्रकार अन्य मंत्रों के विषय में 
भी ( उनका किस विशेष का किस विषय के साथ संबंध है 
यह ), कुछ मंत्रों का लिंग से, कुछ मंत्रों का श्र॒ति प्रमाण 
से ओर कुछ मंत्रों का अन्य प्रमाणों से निश्चय किया जा 
सकता है ओर इसीलिये अन्य अर्थ में नियुक्त किये हुए 
मंत्र उपनिषत्‌ में कहे हुए होने से केवल संनिधि मात्र से 
वे विद्या के अंश रूप है यह सिद्ध नहीं होता। संनिषि 
का प्रमाण दुर्बल है यह श्रुति! इत्यादि सत्र से पूर्व 
मर्मांसा शास्त्र में ही कह चुके हैं | वह सूत्र इस प्रकार है- 
'अतिलिंग वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबल्यम- 
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थविप्रकषत! [ जे० सू० ३३३।१३ ] (श्रुति यानी श्र॒ति 
का स्पष्ट बचन, लिंग यानी वेद सामथ्य, वाक्य अथोत्‌ 
प्रधान वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या यानी अन्वथक 
शब्द, इनके समूह में पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर दुर्बल्-हैं; 
क्योंकि उत्तर प्रमाण से निश्चित किया हुआ श्रर्थ दूर का 
है )। प्रावर्ग्य आदि कर्मों का भी अन्यत्र विनियोग होने 
से उनका विद्याओं से संबंध नहीं बन सकता न उनका 
विद्याश्रों से किसी बात में साम्य है | बृहस्पति सव का 
विनियोग तो वाजपय प्रकरण में 'बाजपेयेनेष्ठा इृहरपतिसबेन 
यजेत' ( वाजपेय यज्ञ करके बृहस्पति यज्ञ कर ) इस प्रकार 
स्पष्ट रूप से कद्दा है। तथा पाहिले एक बार कढ्ढे हुए 
प्रवग्य कमे का जब प्रबल प्रमाण से एक स्थान पर विनि- 
योग होता है तब उसका अन्य किसी दुर्ब॒ल प्रमाण से ओर 
कहीं विनियोग नहीं हो सकता । यदि प्रमाणों में अंतर 
नहीं माना जाता तो ऐसा बन सकता था, परन्तु प्रवल और 
दुर्बल प्रमाण का अंतर ग्रहण नहीं होता ऐसा नहीं कह 
सकते; क्‍योंकि एक प्रमाण प्रबल होना ओर दूसरा दुर्षल 
दवीना यही उनमें अंतर है । इसलिये इस प्रकार के मरत्रे 
अथवा कमे केवल संनिधि के कारण दी विद्या के अंश 
भूत हैं ऐसा नहीं कहना चाहिये | ये दोनों ( विद्या ओर 
मंत्रादि ) एक दी अरण्य में कहे हुए हैं इत्यादि धर्म का 
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साम्य होने ही से इनका संनिधि में निर्देश हे यह जानकर 
संतोष करना चाहिये॥ २४५ ॥ 
१४ हान्यधिकरण | 


हानो तृपायनशब्दशेषत्वात्कुशाइन्द स्तुत्य॒- 
पगानवत्तदुक्तम ॥ २६ ॥ 


कुशाहन्दस्तुत्युपगानवत्‌ कुश, बन्द, स्तुति 
ओर उपगायन के समान उपायन शब्द शेषत्वात 
[ त्याग का विधान |] ग्रहण के विधान का अंगभूत होन 
से हानो त्याग में तु मी [ ग्रहण प्राप्त ही है तदुक्तम्‌ 
[ पूर्व मीमांसा में भी ] यह बात कही हुई है । 
तांडी शाखा की श्रुति है कि अश्व इव रोमाणि विधूय 
पाप॑ चंद्र इव राहोमुखात्ममुच्य धूस्वा शरी रमकृत॑ कृतात्मा ब्रद्यलो क- 
मभिसंभवामि' [ छां० 5१३॥१ ] ( जेसे अश्व अपने बाल 
भाडइता है यानी साफ करता है वेसे में पाप को दूर करता 
हूँ, ओर जेसे चंद्र राह के मुख से मुक्त होता है वेसा में 
अपन शर्ररका त्याग करके कृतकृत्य होता हूं ओर बद्म लोक 
को नित्य के लिये प्राप्त होता हूँ), आयर्वणिकों की श्रुति है- 
'तथा विद्धान्नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपति दिव्यम्‌' 
| मुएड० ३।२८ ] ( तब विद्वान्‌ नाम रूपों का त्याग करके 


शक 
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पर से पर ऐसे दिव्य पुरुष को यानी परमात्मा का ग्राप्त 
होता है), शाय्यायनीय झहत हैं, तस्य पुत्रा दायमुपर्यान्त 
सुदृददः साधुकृत्यां द्विपन्त: पापकृत्याम! ( उसके पुत्र उसका 
बन अहण करते हैं, मित्र उनके अच्छे कर्म के भागी होते हैं 
और द्वेष करन वाले पाप कर्मों को प्राप्त करते हैं ) तथा 
कोषीतकी शाखा के लोगों की श्रुति है के 'तत्सुकृतदुष्कते 
विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्तयप्रिया दुष्कृतम” 
| कौषी० १४ | ( उससे उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार 
के कम छूट जाते हैं उसके जो ग्रियजन होते हैं उनके प्रति 
उसके सत्कर्म वा पुण्य चलते जाते हैं ओर जो श्राश्रिय होते 
हैं उनको उसके पाप मिल जाते हैं )। 

यहां पर कहीं तो पुएय और पाप का त्याग होता है 

ऐसा कहा है किसी श्रति में इनका विभाग करके एक एक 

को शत्रु ओर मित्र ग्रहण करते हैं ऐसा कहा है और कहीं 

पर तो दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग ओर ग्रहण कहा है। 
अब जहां पर दोनों का कथन है वहां पर कुछ कहना नहीं 
है; परन्तु जहां पर केवल अहण ही का कथन है त्याग का 
नहीं, वहां पर अर्थात्‌ ही त्याग की प्राप्ति होती है। जब 
किसी के सुकृत दुष्कृतों का और कोई ग्रहण करता है तथ 
उनका उस पुरुष से त्याग होना आवश्यक है । परंतु जह्दा 
पर केवल्व त्याग ही की श्रुति है ग्रहण का निर्देश नहीं है 
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वहां पर ग्रदण ग्राप्त होता है या नहीं प्राप्त द्वेता इसका 
विचार करते हैं-- 

पूर्वपक्ष--यहां पर अर्थात्‌ ही ग्रहण नहीं प्राप्त होता 
क्योंकि श्रुति में उसका कथन नहीं हैं । अन्य शाखा में जो 
ग्रहण का निर्देश है वह अन्य विद्या से संबंध रखता है । 
दूसरे, ज्ञानी सुक्रत दुष्कृत का त्याग स्वयें करता है ओर 
उसका ग्रहण करते हैं अन्य | अ्रब एक के त्याग करने से 
श्रन्य उसका ग्रहण करेंगे ही एसा कोई इनमें आवश्यक 
संबंध न होने से केवल त्याग के ही कथन से ग्रहण 
का अनुमान किस प्रकार कर सकते हैं ? इसलिये 
त्याग के कथन से ग्रदण प्राप्त नहीं होता यही प्रतीत 
होता है । 

इसी पूर्वपक्ष का उत्तर 'हानों तु०! इत्यादि ग्रकृत सत्र 
से देते हैं-- 

श्रुति में केवल्ल त्याग ही का निर्देश हो तो भी उससे 
ग्रहण अवश्य प्राप्त होता है; क्‍योंकि त्याग ही का एक 
अंश ग्रहण है, क्योंकि कोशीतेकी उपनिषत्‌ में त्याग की 
श्रुति के अ्श भूत दी ग्रहण की श्रुति है। इसलिये अन्य 
स्थान पर जहां केवल त्याग ही का श्र॒ति में निर्देश हो वहां 
प्र ग्रहण का शअ्रनुवर्तन होता हैं। प्रवपत्ष में जो 
कहा है कि श्रुति में निर्देश न होने से, अन्य 
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विद्या में उसका निर्देश होने से तथा ( त्याग ओर 
अहण करने वालों में ) आवश्यक भाव के अभाव से ग्रहण 
की प्राप्ति नहीं होती, उसका उत्तर देते हैं कि यह 
निणय तब ठौक होता, जब किसी अनुष्ठेय कम संबंधी 
एक श्रति में कथन होता ओर उसको अन्य स्थान में लगाते; 
परन्तु यहां पर त्याग ओर ग्रहण का जो निर्देश है वह 
किसी को कर्तव्य रूप से नहीं किया गया है। इनका 
निर्देश केवल विद्या की स्तुति के निमित्त ही किया गया 
है। भाव यह है कि यह विद्या ऐसी महान वैभववाली है 
कि इसके सामथ्य से संसार के कारण भूत ऐसे सुख दुखों 
की निवरत्ति होती हें ओर वे इसके मित्र ओर द्रोही को 
प्राप्त होते हैं । इस स्तुति निरमित्त किय हुए कथन में अहण 
का कहीं पर त्याग ही के अन्तर्भृत कथन है, ओर जहां पर 
त्याग ही की श्रुति है वहां पर भी विद्या की स्तुति भत्ते 
ग्रकार से हो इसलिय ग्रहण की अनुवात्ति लेनी ही चाहिये। 
अब एक अर्थवाद का आधार लेते हुए दूसरा अर्थवाद 

प्रवृत्त हो ता है यह एकविंशों वा इतोडसावादित्य:” [ छां० २!१०४ ] 
( इस लोक से यह आदित्य लोक इक्कसिवां है ) इत्यादि 
श्रुतियों में प्रसिद्ध हैं। इस स्थान पर आदित्य इक्कीसवां 
लोक है यह बात द्वादशमासा: पंचतेबस्चय इसे लोका असाबा- 

त्र, सू, २६ 


९.३७ न्‍३०मा नमक नकल चिक० तक आर३#यफ ९२०2९ २“ पी ५ अर 3० लटक ## 3 पिनरी४ जरा 30 3७ ५ 2 चडा जजा हा धन्‍ फेज 


४०२ |] ब्रह्म सूत्र 

दित्य एकविंश: (मास बारह है, ऋतु पांच है, ये लोक तीन 
हैं और आदित्य इक्कीसवां है) इत्यादि में आये हुए 
आगे के अर्थवाद का ग्रहण किय बिना किस प्रकार कह 
सकते हैं ? इसी प्रकार "त्रिष्ठुभौभवतः सेन्द्रियत्वाय' ( दो 
तरिष्टुम छुन्द इन्द्रिय सहित होने की कल्पना के लिये है ) 
इत्यादि में भी 'इन्द्रियं वे त्रिष्टुप! ( इन्द्रिय ही त्रिष्टुम छन्द 
हैं ) इत्यादि दूसरे अर्थवाद का अहण करना आवश्यक 
प्रतीत होता है । अब यह ग्रहण का निर्देश केवल विद्या 
की स्तुति के निमित्त होने से यहां पर एक के पाप पुण्य 
का ग्रहण दूसरा किस ग्रकार कर सकता है ऐसा अधिक 
आग्रह नहीं करना चाहिय । “डपायनशब्द शेषत्वात्‌' 
( ग्रहण का विधान त्याग के विधान के अंगभूत होने से ) 
इस सत्र के अंश में शब्द! ( विधान ) शब्द का ग्रयोग 
करके त्याग में जो ग्रहण की अनुवत्ति है वह विद्या की 
स्तुति के निमित्त ही है ऐसा सृत्रकार सचित करते हैं । 
यदि किसी अंश में ग्रहण का निर्देश करने से उनका 
भ्रभिप्राय होता तो त्याग की श्र॒ति में ( ग्रहण के विधान 
की अनुब्ात्ति है, ऐसा न कहते हुए ) अहण द्वी की अनु- 
वृत्ति द्वोती हैं ऐसा कहते । इसलिये, उस विधान के अंश 
का ग्रहण करना चाहिये या संपर्ण का, इसका विचार 
बरतें हुए इस विधान का विद्या को स्तुति में उपसंहार 
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दोता हे यह बात बताने के लिये यह सत्र कहा दें ऐसा 
जानना चाहिये । 

'कुशाछन्दस्तुत्युपगानवतः ( कुश, छन्द, स्तुति ओर 
गायन इत्यादि के समान ) इस सत्रांश में इसके कुछ उदा- 
ह्रणु दियि हुए हें | “कुशा वानस्पत्या: स्थ ता मा पात' ( हे 
कुश, तुम वनस्पतियों से उत्नह्न हुए हो, तुम हमारी रखा 
करो ) इस भाल्लवी शाखा के मंत्र में कुश वनस्पाति के 
होते हैं ऐसा सामान्य रूप से कथन है, परन्तु शाट्याय- 
नीय शाखा के मंत्र में औदुम्बराःकुशा' ( कुश ग्रूलर 
के वृक्ष से होते हैं ) ऐसा विशष कथन है, इसालये कुश 
मूलर ही के वृक्ष के लिये जाते हैं, तथा कहीं कहाँ 
दवच्छेद ओर आसुरच्छंद इनमें से पहले कौनसा आता 
हैं और पीछे कौनसा आता है इसक लिये नियम नहीं 
दिया, परन्तु पंगियों के मंत्र से 'देवच्छंदांसि पूवाणि 
( देवच्छेद पहले आते हैं ) ऐसा विदित होता है । 
शोडशी स्तात्र के सम्बन्ध में कुछ शाखाओं में काल का 
नियम नहीं कहा, परन्तु 'समयाध्युषिते सूर्य! ( सूर्य उदय 
के समय में ) इस ऋग्वेद की श्रुति स उसके काल का 
निर्णय होता है | बहत शाखाओं में ( ऋतिजों के ) 
गाने का सामान्‍य निर्देश हे परन्तु भाव्लवीाशाखा वाले 
अध्वर्यु नहीं गात ऐसा विशेष रूप से कथन करते हैं। 


बनी 
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जिस ग्रकार इन कुश आदि के उदादहरणों भें अन्य श्रुति 
में कहे हुए विशेष नियमों का ग्रहण होता है उसी प्रकार 
त्याग की श्रुति में (अन्यत्र कहे हुए ) ग्रहण का 
अन्वयय होता है यही सबका तातपये है। एक श्रुति 
में कहा हुआ. विशेष यादि अन्य श्रति में ग्रहण 
न किया जायगा तो सरव्वत्र ही विकल्प मानना पडेगा और 
बने वहां तक ऐसा करना ठीक नहीं । यही बात जैमिनीय 
सत्र भें ( इनको द्वादशलक्षणी भी कहते हैं ) “अपि तु 
वाक्यशेषत्वादितरपयुदास:.. स्यात्प्रतिषेधे. विकल्प: _स्यात््‌ 
[ पू० मी० १०।८।४ ] ( वाक्य शपष से अन्य सबका निषेध 
होता है; क्योंकि ऐसा न मानें तो विकल्प की ग्रातति होगी ) 
इस सत्र से कही है । 

अथवा, ज्ञानी पुरुष सुक़ृत दुष्कृतों का विधूनन करता 
है, त्याग करता है, ऐसा ग्रतिपादन करने वाली 
[छां० ८।१३॥१ | श्रुति का इस सूत्र से इस प्रकार विचार 
करना चाहिये--क्या इस त्याग की विधृनन श्रति का 
पाप पुरय के त्याग से अभिग्राय है अथवा इसमें ओर कुछ 
कदा गया है? यहां पर पूर्वपत्न इस प्रकार करना चाहिये। 
विधृनन शब्द का अ्रथ त्याग नहीं है, घू धातु केपन के 
अथ ही में प्रसिद्ध है । वायु से जब ध्वजाओं के सिरे 
हिलते हैं तब 'दोधूयंते ध्वजाम्राणि! ( ध्वजाओं के अग्न भाग 
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हिलते हैं ) ऐसा कहते हैं, अथात्‌ यहां पर विधूनन शब्द 
से हिलने ही का निर्देश होता है।और सुकृत ओर 
दुष्कृतों के विधूनन या हिलने का अर्थ होगा उनके 
फलको कुछ काल रोक देना । इस पू्व॑पत्ष पर इस प्रकार 
उत्तर देना चाहिये--विधृनन शब्द का अर्थ त्याग ही 
होना चाहिये, क्‍योंकि वह शब्द अहण श्रुति के अरश में 
आया हुआ है । जो सुकृत दुष्कृत एक मनुष्य के पास रहे 
हुए हैं उनका जब तक त्याग न हा, तब तक उनका दूसरों 
से अहण बन नहीं सकता । तथ्यपि, एक के सुकृत दुष्कृत 
दूसरा अहण करे यह ठीक रीति से संभव नहीं है, तो भी 
जब उसका कथन है, तब उसके अनुसार विधूनन का 
अर्थ त्याग ही होता हैं यही निशशेय कर सकते हैं। अब यह 
ग्रहण विधूनन यानी त्याग के सॉनिव कहीं कहीं पर ही 
कहा हुआ है तो भी, कुश, छन्द, स्तुति ओर गायन इन 
उदाहरणों के समान उसकी सर्वत्र ही आवश्यकता होने से 
अन्य सब श्रतियों में उसका ( त्याग का ) अहण करना 
चाहिये ऐसा निणेय करने के लिये यह एक हेतु हो जाता 
है। ध्वजा के अग्रभाग के समान पुरय पाप का हिलना 
उसके प्रधान अथ में संभव नहीं है, क्‍योंकि पुरय पाप 
द्रव्य नहीं है । घोड़ा अपने बालों को फकाडकर उनमें रही 
हुई रज को दूर करता है, तब साथ साथ कुछ जीर्ण बाद्व 
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भी भाड देता है| ब्राह्मण ग्रेथ का वाक्य भी ऐसा ही 
है जैसे, “अश्व इव रोमारि विधुय पापम्‌! [छां० ८/१३॥१] (जैसे 
घोडा अपने बालों को भाडता है, वेसे में अपने पापों का 
त्याग करता हैँ )। धातुओं के श्रनेक अर्थ होने से स्म्राति 
से भी (जो 'पू” धातु का अर्थ हिलना बताती है) 
विरोध नहीं प्राप्त होता । 
तदुक्तम' की व्याख्या पहले की गई है ( वैसी दी 
यहां पर समकनी चाहिय )। 
१६ सांपरायाधिकरण । सू० २७-२८ 
+ ९ हयन 
सांपराये ततव्याभावात्तथा दधन्ये ॥ २७ ॥ 
सांपराये देह त्याग के समय [ सुकृत दुष्कृतों 
का त्याग करता है ] ततव्याभावात्‌ क्योंकि उसको 
प्राप्त करने का कुछ भी शेष नहीं रहता, तथाहि पैसा ही 
अन्ये अन्य शाखा वाले [ कहते हैं ]। 
कोौषीतकी शाखा वाले पयक विद्या में कहते हैं कि 
पर्यक पर बेठे हुए ब्रह्मा के प्रति जाने वाला पुरुष मार्ग में 
ही सुकृत दुष्कृतों का त्याग करता है। 'स एतं देवयानं 


पंथानमासाद्याग्निलोकमागच्छति' [ कौषी० १३ ] ( वह 
देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अरिनि लोक को जाता है ) 
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ऐसा उपक्रम करते हुए वह श्रुति कहती है कि 'स आग- 
उुछाति विरजां नर्दी तां मनसेवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते' 
[ कौषी० १४ ] ( वह फिर विरजा नदी के पास पहुँचता 
हैं ओर उसको मन ही से पार करता है, इसके अनन्तर 
बह सुकृत दुष्कृतों का त्याग करता है )। यहां पर, जैसा 
कि इस श्रति में कह्दा है, वेसे ही मार्ग ही में वह सुकृत 
दुष्कृतों का त्याग करता हैं एसा समभना चाहिये अथवा 
पहिले ही देह से निकलने के समय उनका त्याग करता 
है, इसका अब विचार करते हैं:--- 

पूवपक्ष--जत्र श्रुति का प्रमाण है, तब जैसा श्रति में 
कहा है वेसा ही मानना चाहिये । 


इस पृवपक्ष का उत्तर सांपराये० इत्यादि सूत्र से 
कहते हैं । परलोक को जाते समय यानी देह से निकलने 
के समय ही ज्ञान के सामर्थ्य से पुरुष के सुक्ृत ओर दुष्कृतों 
का त्याग होता दे ऐसा निश्चय करते हैं ओर इसका कारण 
यह है कि उसको प्राप्त करने का कुछ भी शेष नहीं रहता । 
जब ज्ञानी पुरुष देह का त्याग करता है और ज्ञान से अद्य 
को प्राप्त होने की इच्छा रखता है, तब उसके लिये अब बीच 
में सुकृत दुष्कृतों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता जिसके 
लिय कुछ क्षण तक वे नष्ट नहीं होते ऐसा मान लिया जाय। 
तथा इनके फल से विद्या का फल विरोधी होने से 


७... + चिकन, 
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विद्या के सामर्थ्य ही से उनका क्षय हो जाता है और 
वह क्षय अथात्‌ जिस समय विद्या का फल होने वाला 
हो उसी समय होना चाहिये । इसलिये इन सुकृत 
दुष्कृतों का क्षय पहिले ही होता है, श्रुति ने ही केवल 
पश्चात्‌ लिखा है यही मानना पड़ेगा। अन्य शाखा 
वाल भी, जेसे कि तारडी ओर शाव्यायनीय परे 
अवस्था द्वी में सुकृत दुष्कृतों की हानि मानते हैं, जेसे, 
'अश्व इव रोमाणि विधूय पापम! [ छां० ८१३॥१ ] ( अरब 
जैसे अपन बालों को भमाडता है यानी त्याग 
देता है, वेसे ही अपने पापों को दूर करते हुए ) तथा 
'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम' 
( उसके पुत्र उसका धन ग्रहण करते हैं, मित्र अच्छ 


(पे 


कर्म ओर द्वेषीजन बुरे कर्म ग्रहण करते हैं )॥ २७॥ 
छन्‍्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 
उन्दतः इच्छापूर्वक प्रयत्न के अभाव से उभया- 

विरोधात्‌ दोनों में विरोध नहीं है । 

यदि देह को छोड़कर देवयान मार्ग से जान वाले 
पुरुष के सुकृत दुष्कृत आधे मार्ग ही में च्वीण हो जाते ई 


ऐसा मानों तो देह पात, के अनंतर सुक्ृत दुष्कृतों को छय 
करने वाले यम नियम ओर विद्या अभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न 


के हे रच न पर आओ. ५ >> अर ही 
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हक 


का अनुष्ठान असम्मव होने से उस अनुष्ठान से जो 
सुकृत दुष्कृत का क्षय होता है वह भी असम्भव होगा। 
इसलिये पहले साधकावस्था में ही पुरुष प्रयत्न से इनका 
अनुष्ठान हो सकता है और उससे ही सुकृत दुष्कृत का त्याग 
होता हैं ऐसा समझना चाहिये। इस प्रकार इनके कार्य 
कारण भाव की सिद्धि होती हैं ओर तारडी ओर 
शाटयायनीय श्रतिके वचनोंकी संगति भी मिलती है॥२८॥ 
१७ गतेरथवक्त्वाधिकरण । सू० २९-३० 
गतेरथंवत्त्वमुभयथा:न्यथा हि विरोध: ॥ २६ ॥ 
गते: मार्ग के अथवत्त्वम्त उपयोग के उभयथा 
दोनों प्रकार है, [ ऐसा मानना पड़ेगा ] हि क्योंकि 
अन्यथा ऐसा न हो तो विरोध: विरोध की प्राप्ति होगी 
कहीं पर पुरय पाप के त्याग के कथन के साथ 
देवयान मार्ग का कथन होता है, कहीं पर नहीं होता । 
यहां पर संशय होता है कि पुरय पाप के त्याम के 
पश्चात्‌ सभी ज्ञानियों को देवयान माग की प्राप्ति होती 
है अथवा किसी को होती है और किसी का नहीं होती । 
पूर्वप्ष--त्याग के प्रसंग में सामान्य रूप से सर्वत्र 
ग्रहण की अनुवृत्ति कही हुई हे, वेसे ही देवयान की भी 
सवेत्र अनुवात्ति होनी चादहिये। 


कया १.७ व तक का का अ 
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समाधान--देवयान मार्ग की उपयोगिता दोनों प्रकार 
हो सकती है, कहीं पर यह आवश्यक है ओर कहीं पर आवश्यक 
नहीं भी है, ऐसा मानना पड़ेगा, सर्वत्र उसकी आवश्यकता है 
ऐसा नहीं कह सकते। इसके विपरीत, यादि सामान्‍य रूपसे सर्वत्र 
ही यहगति होती है एसा स्वीकार करें तो विरोध प्राप्त होगा। 
धपुरय पापे विधूय निरव्जन:ः परम साम्यमुपैति' [मुण्ड० ३।१॥३ | 
€( पुरय ओर पाप का त्याग कर वह असंग हुआ पुरुष 
परम समत्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है ) इस श्रति में जो 
कथन है उसके साथ ज्ञानी को अन्य देश को प्राप्त कराने 
वाली गति का विरोध ग्राप्त होता है । शुद्ध और श्रविचल 
पुरुष अन्य देश को किस प्रकार जायगा ? यहां पर जो 
प्राप्त होने का स्थान रूप परत्रह्म है वह किसी श्रन्य दंश में 
जाने ही स प्राप्त नहीं होता; इसलिये यहां पर ( देवयान ) 
गति निरथक ही है ऐसा हम समभते हैं ॥२६॥ 


उपपन्नस्तललच्षणर्थों पलब्घेलॉकवत्‌ ॥३०॥ 
उपपन्न [ ऊपर कहे हुए दोनों प्रकार से ] युक्त होता 
है, तल्‍्लक्षणार्थोपपत्ते: क्‍्योंके [पर्यक विद्या में] उसके 


कारण भूत बातें मिलती हैं लोकवत्‌ व्यवहार में भी ऐसा 
दी देखने में आता है। 
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आस आस पा का ही 





कहीं पर मागे का उपयोग है ओर कहीं माग निरथंक 
है ऐसे दोनों प्रकार के भाव ठीक है; क्योंकि उस मार्ग के 
हेतुभूत बातें मिलती हैं अर्थात्‌ सगुण उपासना रूप पर्यक 
विद्या में देवयान गति के कारणभूत बातें मिलती हैं। वहां 
पर पर्यक पर चढना, पर्यक पर बेठे हुए ब्रह्मा से संवाद 
करना, विशेष प्रकार का गन्व प्राप्त होना, इत्यादि अन्य 
देश में जाकर ही प्राप्त होने वाले फल कहे हुए है इसलिये 
वहां मार्ग साथक है। परन्तु यथार्थ ज्ञान के लिये मागे के 
लिये द्वेतु मृत बातें उपलब्ध नहीं है। जिनको आ्रात्मा एक हैं, 
ऐसा ज्ञान हुआ है जिनकी सब इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, जिनके 
दुखों का अविदया रूपी बीज दग्ध हुआ है, ऐसे लोगों का 
प्रारब्ध भोग द्वारा कर्माशय को क्षीण करने के अतिरिक्त 
और किसी पदार्थ की श्रपेज्षा नहीं होती इसलिये ऐसे 
लोगों के लिय गति ( देवयान आदि ) निरथंक है। यह 
भेद व्यवहार में होता है, वेसा ही समझना चाहिये | जेसे 
व्यवहार में देखते है कि किसी ग्राम को जाना हो तो 
वहां से भिन्न प्रदेश में ले जाने वाले मार्ग की आवश्यकता 
होती है परन्तु श्रारोग्य प्राप्त करने के लिय ऐसे किसी मार्ग 
की श्रावश्यकता नहीं होती, वेसे ही यहां पर समभना 
चाहिये । आगे इस भेद को हम चोथे अध्याय में ओर 
अच्छी तरह से सिद्ध करेंगे ॥३०७ 


ँउिककरर बकय क९न#रीक ५८ की किक 3.७ पकमटी पक विज थक 
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१८ अनियमाधिकरण । 


अनियमः सवांसामविरोधः: 
शब्दानुमानाभ्याप््‌ || ३१ ॥ 


सवांसाप्त सब [सगुण विद्याओं ] में अनियम:ः 
[ मार्ग के सम्बन्ध में |] कोई नियम नहीं है [| और ऐसा 
मानने से | अविरोधः विरोध नहीं प्राप्त होता ऐसा 
शुब्दानुमानाभ्याम्‌ श्रुति ओर अनुमान के प्रमाण से 
| विदित होता है | । 
सगुण उपासनाओं में देववान आदि गति का 
उपयोग है, निगुण परमात्मा के ज्ञान में इसका कोई उपयोग 
नहीं है ऐसा कहा । सगुण विद्याओं में भी कहीं २ पर 
गति का कथन है, जेसे कि पयक विद्या, उपकोसल विद्या, 
पेचाे विद्या ओर दहर विद्या, इनमें परन्तु अन्य विद्याओं 
में जैसे कि मधु विद्या, शांडिल्य विद्या, शोडशकल विद्या 
तथा वेश्वानर विद्या इनमें मागे का कथन नहीं है । यहां 
पर संशय होता है कि जिन विद्याओं में गति का कथन है 
नियम से उन्हीं के साथ इनका सम्बन्ध माना जाय अ्रथवा 
ऐसा नियम न मानते हुए इस प्रकार का सब ही विद्याओं 
के साथ गति का सम्बन्ध मान लिया जाय । 
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पूवेपक्चञ--जिस विद्या में गति का कथन है उससे 
उसका सम्बन्ध मानना चाहिये । जहां जेसा श्रुति का 
कथन है वहां वेसा ही होना चाहिये; क्‍योंकि वहां पर 
प्रकरण ही स निश॒य होना चाहिये | यदि अन्य प्रकरण 
में कही हुई गति का भी अन्य प्रकरण में ग्रहण होगा तो 
श्रुति का प्रमाणय नष्ट होगा और सर्वत्र सब की श्राप्ति 
का प्रसंग प्राप्त हागा । तथा आर्चेरादि एक ही गति 
( मार्ग ) उपकोसल विद्या में ओर पंचा'भि विद्या में एक 
ही सी कही हुई है, इसलिये यदि उसका सर्वत्र सम्बन्ध 
माना जाय तो वह निरथंक पुनराक्ति ही होगी । इसलिये 
जहां जो गति कही हो वहां वही मानना ठीक है। 

समाधान--ऐसा नियम नहीं है । अभ्युदय प्राप्त 
कराने वाले सभी सगुण उपासकों का समान रूप से देव- 
यान की गति होनी चाहिये। यादि कहो कि ऐसा नियम न 
मानने से प्रकरण विरोध का दोष प्राप्त होता है ऐसा 
पहले कहा है, तो उसका उत्तर यह हैकि यह विरोध नहीं 
प्राप्त होता ऐसा शब्द और अनुमान से यानी श्रुति ओर 
स्मृति के प्रमाण से विदित होता है । श्रति इस प्रकार है- 
“तद्य इत्थं विदु:[ छां० ४१०१ ] ( जो ऐसा जानते हैं ) 
इत्यादि इस वाक्य में पंचामि विद्या जानने वाले देवयान 
मार्ग से जाते हैं ऐसा कहकर आगे 'ये चेमे5रण्ये अ्रद्धातप 
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इत्युपासते! [ छां० ४१०११ ] ( और ये जो अरण्य में श्रद्धा 
ओर तप रूप- से उपासना करते हैं ) इस वाक्य में अन्य 
विद्या जानेने वाले लोग भी पंचाभि विद्या जानने वालों 
के समान एक ( देवयान ) मार्ग ही से जाते हैं ऐसा श्रुति 
सूचित करती है।( यदि कोई शंका करे कि ) अन्य 
विद्या वालों को यद्द गति प्राप्त होती है, ऐसा इस श्रुति 
से किस प्रकार जाना जाता है? केवल श्रद्धा और तप 
का आचरण करने वालों का ही यह गति प्राप्त हानी 
चाहिये, क्योंकि केवल उन्हीं का श्रुति में निर्देश है। 
( इसका समाधान यह है कि ) यह दोष नहीं है, क्योंकि 
कोई उपासना के बल से बिना केवल श्रद्धा ओर तप से 
इस गति को प्राप्त नहीं कर सकता | दूसरी श्रति स्पष्ट 
कहती है कि 'विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः: परागता:। न 
तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपरिविन:' [श० ब्रा० १०४।॥४।१६ | 
( जिससे इच्छाएं परावृत्त हुई हैं ऐसे स्थान को वे विद्या 
से प्राप्त होते हैं, दक्षिण मार्ग से जान वाल लोक वहां नहीं 
जाते अश्रथवा अ्रविद्वान तपस्वी भी वहां नहीं जाते )। 
इसलिये यहां पर श्रद्धा और तप से अन्य विद्याओं का 
ग्रहण करना चाहिये | वाजसनेयी लोग पंचा भि विद्या के 
प्रकरण में कहते हैं ककि-य एवमेतद्विदर्य चामी अरण्ये श्रद्धां 
सत्यमुपासते' [ बृ० ६२१५ ] ( जो ऐसा जानते हैं ओर 
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जो अरण्य में श्रद्धा और सत्य की उपासना करत हैं ) 
इस श्रुति से "जो श्रद्धा और सत्य रूप ब्रह्म की उपासना 
करते हैं' ऐसा अभिप्राय समभना चाहिये, क्‍योंकि सत्य 
शब्द का ब्रह्म के लिये सर्वदा प्रयोग होता है। अब इस 
श्राति में पंचाभि विद्या जानन वाल लोगों का “जो ऐसा 
जानते हैं! इस रूप से निर्देश क्रिया हुआ होने से 'और जो 
अरण्य में इत्यादि स अन्य विद्या जानन वालों का ही 
ग्रहण करना युक्त है । तथा 'अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते 
कीटा: पतंगा यदिदं दन्दशुकम' [ बृ० ६॥२।१६ ] ( अ्रब जो 
इन दानों मार्गों को नहीं जानते वे कीट, पतंग ओर ये 
काटने वाले जनन्‍्तु द्वोते हैं ) यह श्रति दोनों मार्गोस भ्रष्ट हुए 
लोगों को कष्टप्रद अधोगति दिखाती हुई दवयान ओर 
पितृयान मा ग द्वी में इतर विद्या जानने वालों का समावश करती 
है। ओर वहां भी विद्याकी विशेषता से उनको देवयान की 
प्राप्ति होती है ( और कम की विशेषता से पितृयान की 
प्राप्ति होती है ) | स्मृति भी यही कहती है--झुकऊृष्णे 
गती होते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यना वृत्तिमन्ययावतते 
पुनः ॥! [ भग० गी० ८२६ ] ( शुक्ल ओर कृष्ण ऐसे दा 
जगत के शाश्रत माग हैं, एक मार्ग से जाने वाले फिर 
लोटते नहीं और दूसरे से जाने वाले फिर इस संसार को 
प्राप्त होते हैं )। अब उपकोसल विद्या ओर पंचाग्रे 
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विद्या में देव मार्ग का दो बार कथन है वह केवल अनु- 
चिंतन यानी ध्यान ही के लिये दे । इसलिये ( जिस 
विद्या में जो कथन है वह केवल वहीं माना जाय ) ऐसा 
नियम नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ ३१ ॥ 

१९ यावदधिकाराधिकरण । 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम ॥ ३२॥ 
आधिकारिकाणाम्‌ अधिकारापन्न लोगों का 


यावद्धिकारम्‌ जब तक अधिकार है [ तब तक इस 
शरीर में | अवस्थितिः स्थिति होती हें 


_वमनक 2०. 


ज्ञानियों के वर्तमान देह छूट जाने पर उनको अन्य 

की ग्राप्ति होती है वा नहीं होती, इसका अब विचारं 
करते हैं । यदि कोई कह्टे कि केवल्य के साधन भूत विद्या 
की प्राप्ति होने पर केवल्य की प्राप्ति होगी या नहीं 
इसका विचार इस सत्र में किया है, तो यह विचार यहां 
पर संभव नहीं है; क्योंकि रसोई का सब साधन उपलब्ध 
होने पर भात पकेगा या नहीं इसका विचार बन नहीं 
सकता ओर भोजन करने पर पुरुष की तृप्ति होगी वा नहीं 
इसका भी कोई विचार नहीं करता। परन्तु ब््नज्ञानियों 
को भी अन्य देह प्राप्त होने का वर्णन इतिहास ओर 
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पुराणों से मित्रता है, इसलिये ( देह पतन के अनन्तर 
ज्ञानियों को अन्य देह मिलता है वा नहीं ) यह विचार 
युक्त हाता है। कहते हैं कि वेदों के आचार्य अबांतरतम 
नामक एक प्राचीन काल के ऋषि विष्णु की आज्ञा से 
कल्लि ओर द्वापर की संधि में कृष्ण द्वेपायन रूप से उत्पन्न 
हुए थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र वसिष्ठ का देह निमि के शाप 
से नष्टही गया था ओर ब्रह्मा की आज्ञा से सूर्य और वरुण 
ने उसको फिर उत्पन्न किया । भूगु आदि ब्रह्मा के मानस 
पुत्रों की वारुण यज्ञ में फिर से उत्पत्ति हुई है ऐसा सुनते 
हैं । सनत्कुमार भी ब्रह्मा ही के मानस पुत्र थे और उन्होंने 
रुद्र को बर दिया था इसलिये वे स्कंद रूप से श्रवतीर्ण 
हुए । इसी प्रकार दक्ष, नारद आदि के विभिन्न निमित्तों 
से पुनः अन्य देद की उत्पत्ति का कथन स्मृति में मिलता 
है। श्रुति में भी मंत्र और अर्थवाद में बहुत स्थानों पर 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं । इनमें से कुछ तो एवं देह को 
त्याग कर अन्य देह को धारण करते हैं ओर जेंसे योगी 
योग के ऐश्वय से अनेक देह धारण करता है, वेसे कुछ प्ृव 
देह के होते हुए ही अन्य देह धारण करतें हैं । तथा इन 
सब को सकल वेद का तातथये विदित है ऐसा 
प्रसिद्ध है। 
श्र, सू, २७ 
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पूर्वपक्ष--ऊपर कह्दे हुए लोगों के अन्य देह प्राप्त 
होते हैं, इसलिये यही सिद्ध होता है कि बअह्य विद्या कभी 
तो मोक्ष का हेतु होती है ओर कभी नहीं भी होती । 

समाधान--वेसा नहीं है । इन अवान्तरतम आदि 
का इस लोक की स्थिति के लिये कारण भूत ऐसे वेद का 
प्रचार करना आदि अधिकार में नियुक्त किया गया है, 
इसलिये उनकी (€ शरीर में ) स्थिति उप्त अधिकार पर 
आधार रखती है । जेंसे 'अथ तत ऊध्व उदेत्य नेवोदेता नास्त- 
मेतेकल एवं मध्ये स्थाता' [ छां० ३११११ ] ( पश्चात्‌ वहां से 
ऊंचे उदय होकर वह फिर न उदय होता है न अस्त होता 
5, वह अकेला बीच में रहता है ) इस श्रुति वचन के 
अनुसार जेंसे यह सये भगवान्‌ सहस्न युगों तक जगत पर 
अधिकार करके उसके समाप्त होने पर उदय अस्त से रहित 
उस कंबल्य का अनुभव करता है, तथा जेंसे वतमान काल 
के ब्रह्मवेत्ता प्रारब्च क्षीण हो जाने पर 'तस्य तावदेब चिरं 
यावज्ञ विमाक्येडथ संपत्स्य' [ छां० ६॥१४।२ | ( जब तक वह 
दृह् से मुक्त नहीं होता तब तक ही विलम्ब है, मुक्त होने 
पर तत्काल वह सत्‌ को प्राप्त होता है) इस श्रति के 
अनुसार केवल्य पद का अनुभव करते हैं; इसी प्रकार 
अवांतरतम आदि भी सब ईश्वर हैं ओर परमेश्वर ने 
उनका अपने अपने अधिकारों पर नियुक्त किया है, इसलिये 
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उनको मोत्ष के हेतु रूप सम्यक्‌ ज्ञान होते हुए भी उनके 
प्रारब्ध कम क्ञीण न होने के कारण जब तक उनका 
आधकार रहता हैँ तब तक वे बने रहते है और अधिकार 
समाप्त होने पर व मुक्त हो जाते हैं । इस प्रकार इसमें कुछ 
विराध नहीं है । फल देन के लिये पहिले ही से ग्रवृत्त 
हुए कर्माशय का क्षय करते हुए, जैसे कोई एक घर से दूसरे 
घर में जाता है वेसे ही, अपने अधिकारों का योग्य रूप स 
पालन करन के लिय वे एक देह से दूसर देह में संचार करते हैं। 
देंह और इन्द्रिय आदि की कारण सामग्री इनके स्वाधीन 
होने से इससे वे अन्य देह उत्पन्न करत हैं ओर अपनी 
स्त्रृति अबाधित रखते हुए ही उनमें क्रसे अथवा एक ही 
साथ सब में निवास करते हैं | अब अन्य देह क्रो ग्राप्त 
होने पर उनको अपने पर्व जन्म का स्मरण रहता है ऐसा 
नहीं कह सकत; क्योंकि व ही य हैँ यह बात स्थृतियों में 
प्रासेद्ध है ( अथीत्‌ उनका दूसरा जन्म नहीं माना हैं 
जिससे उनको प्रूव॑ जन्म की स्मृति रहती है ऐसा कहना 
पड़े ); जैसे सुलभा नामक बअद्यवादिनी जनक केसाथ वाद 
विवाद करने की इच्छा से अपने देहका छांडकर जनक के 
देह में ग्रविष्ट हुई और उसके साथ वाद विवाद करने के 
पश्चात्‌ अपने देह में ग्रविष्ट हुई ऐसा स्मृति में अ्रसिद्ध है । 
अब पूर्व में प्रवृत्त हुए कर्म उपयोग से छ्वीण दो जाने पर 


न्टी बआ 
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यदि श्रन्य कम अन्य देह को उत्पन्न करने के लिये काम 
आवेंग तो, जिनके बीज अभी दरग्ध नहीं हुए ऐसे अन्य 
कर्म भी उसी प्रकार € अन्य देह को उत्पन्न करने में ) 
प्रादर्भृत होंगे ओर इस अवस्था में ब्रह्मविद्या से कभी मोक्ष 
होगी ओर कभी नहीं होगी ऐसी प्राप्ति होगी, ऐसी शंका 
युक्त नहीं है; क्योंकि ज्ञान से कर्म बीज का नाश होता है 
यह श्रति ओर स्मृति दोनों में असिद्ध है। श्रुति इस 
प्रकार है--मिद्यते हृदयग्रंथिश्छियन्ते सबंसंशया: । क्षीयन्ते 
चास्य कर्मांणि तस्मिन्दष्टे परावरे! [ मु० राश।८ ] ( उस काये 
कारण रूप आत्मा का दशन करन से उसकी हृदय ग्रन्थि 
खुल जाती है, सर्व॑ संशय नष्ट होजाते हैं तथा सत्र कम 
नक्षीण होजाते हैं ) स्मृतिलम्भे सवप्रंथीनां विप्रमोक्षः' 
| छां० ७।२६॥२ ] स्मृति ग्राप्त होन पर सब ग्रेथियां खुल 
जाती हैं ) इत्यादि | स्माति भी कहती हे--यर्थेैधांसि 
समिद्धोउप्रिभस्मसात्कुरुतडजुन । ज्ञानाप्मि: स्बकर्मारि भस्मसा- 
त्कुरते तथा ॥! [ भ० गी० ४।३७ ] ( जेस प्रज्वाज्षेत किया 
हुआ अग्नि, हे श्रजुन, सब लकड़ियों को जलाकर भस्म 
कर देता है, वेसें ही ज्ञान रूप अभि सब कर्मों को भस्म 
कर दता हैं ), बीजान्यन्युपदग्बानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्वेस्तथा क्केशैनांत्मा संपग्मते पुन॥” ८ जैसे अ्रप्नि से 
भुने हुए बीज फिर नहीं ऊगते वेसे द्वी ज्ञान से दग्प हुए 
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क्लेश आत्मा को फिर प्राप्त नहीं होते ), इत्यादि । 
अविदया आदि कलश नष्ट होनें पर उन क्लेशों के बीज 
रूप कर्माशय का एक भाग दग्ध हो जाता है और एक 
भाग फिर प्रादुभ्रृत होता है ऐसा कहना ठौक नहीं क्योंकि 
अग्नि में जले हुए शालि बीज ( थान ) का एक 
अंग उग उठे यह देखने में नहीं आता। परन्तु जो 
कर्माशय फल देने में प्रवृत्त हुआ है उसकी तो, जेंसे छूटे 
हुए तीर का वेग समाप्त हान पर ही उसकी निवृत्ति होती 
है वैसे अपना काय समाप्त होने पर ही, निवृत्ति होती है । 
'तस्य तावदेव चिरम्‌! [ छां० ६१४२ ] ( उसको तब तक 
ही यानी दहपात तक ही विज्ञम्ब है ) इस प्रकार शरीर 
पात द्वोने तक ही उसको (यानी उसके कर्माशय के 
नाश को ) विलम्ब है ऐसा श्रुति कहती हैं । इसलिये 
जब तक अधिकार पर आरूढ है तब तक अधिकारियों 
की स्थिति होती दे यह सिद्ध हुआ । 

ज्ञान का फल सवत्र नहीं होता यह भी नहीं कह 
सकते । वेसे ही, तथ्यों यो देवानां ग्रत्यबुध्यत स एवं तदभवत्त्‌ 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम! [ बृ० १४१० | ( देवों में 
जिन जिनको बोध को ग्राप्ति हुई वे सब तद्गप 
होगये ओर वैसे ही ऋषियों में ओर मनुष्यों में हुआ ) 
इस प्रकार श्रुति सब किसी को समान रूप से ज्ञान द्वारा 
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मोक्ष होती है ऐसा प्रतिपादन करती हैं । महर्षिगण 
ऐश्वय आदि के फलों के ज्ञान में आसक्त हुए हों 
ओर ऐश्वर्य के क्षय को देखकर विरक्त हो परमात्म- 
ज्ञान की निष्ठा से केवल्य को प्राप्त हों जांय इस 
प्रकार सब ठीक बेठता है । “्रह्मणा सह ते सर्वे संग्राप्त 
प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः: प्रविशंति पर पदम्‌ ॥॥* 
( जब प्रलय होता है ओर हिरण्यगर्भ का अन्त होता है 
तब जिन्होंने अपने मन विशुद्ध किये हैं ऐसे व. उस परम 
पद को प्राप्त होते हैं ) इस स्मृति में भी यही बात कही 
है । तथा ज्ञान का फल मोक्ष ग्रलक्ष होने से ज्ञान 
का फल प्राप्त होगा या नहीं ऐसी शेका नहीं बन सकती । 
स्‍्वग आदि कर्मफल प्रत्यक्ष अनुभव का विषय न होने से 
वे प्राप्त होंगे वा नहीं ऐसी शक्का हो सकती है; परन्तु 
ज्ञान का फल तो अनुभव में आता है | श्रुति कहती है-- 
“यत्साक्षादपरोक्षादूबद्य [बु० ३।४।१] (जा बद्म सामने प्रत्यक्ष है ) 
तथा “तत्त्वमसि” [छां०६।८।७] (वह तू है) इस श्रुति में उसका 
सिद्ध वस्तु के समान उपदेश किया है । तत्त्वमसि' (वह तृहे) 
इस वाक्य का अर्थ वह तू मरने के पश्चात्‌ हो जायगा 
ऐसा किसी ग्रकार भी नहीं हो सकता । तथा, 'तद्धेतत्पश्थ- 
न्‍्नृषिवामदेव: प्रतिपेदेष्ह॑ मनुरभवं सूयश्र' [ बृ० १।४।१० ] 
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( ऐसे उसका यानी ब्रह्म का दर्शन करके वामदेव ऋषि 
को अनुभव हुआ कक में मनु हुआ था, में स्ये हुआ था ), 
इस वाक्य में यथार्थ ज्ञान का फल्न जो सवात्मत्र भाव वह 
ज्ञान होते ही प्राप्त होता है, ऐसा श्रुति दिखाती है । इस- 
लिये ज्ञानी को मोक्ष सवदा निरषवाद रूप से प्राप्त होता 
है यह सिद्ध हुआ ॥ ३२॥ 
२० अक्षरध्यधिकरण । 
अचचरधियां ल्वव॒रोधः सामान्यतद्भावाभ्यामोप- 
सदवत्तदुक्तत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अक्तरधियाम्‌ तु अक्षर बह्म के सम्बन्ध में जो 
ज्ञान कहा हैं उसका अबरोध: [ सर्वत्र | समावेश करना 
चाहिय, सामान्यतद्धावाभ्याम्‌ क्‍्योंके वह ज्ञान 
[ सर्वत्र ] समान है ओर उसीका ( यानी ब्रह्म का सर्वत्र ) 
वर्णन है । ओपसदवत्‌ उपसद इष्टि के मन्त्रों के समान 
यह है, [ तथा ] तदुक्तम्‌ यह बात [ जेमिनीय सत्रोंमें 
ही हुई हे । 
वाजसनेयी शाखा को श्र॒ति है कि 'एतद्ढे तदक्तरं गार्गि 
ब्रादणा. अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्वमदीघेमलो हितमस्नेहम' 
[ शृ० ३।८ा८ ] ( है गार्गि, इसीको आश्यण अच्षर कहते हैं; 


४-४ | ब्रह्म सूत्र 
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यह न स्थृत्न है, न सच्म है, न हस्व है, नदीर्ध है, न लाल 
है, न चिकना है ), आथवंष शाखा की श्रुति है कि, 
“अ्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णम' 
[ मु० ११।५ ] ( अब उस परा विद्या को कहते है. जिससे 
अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है । वह अक्षर देखा नहीं जाता 
न ग्रहण किया जा सकता है, उसको न गोत्र है न वर्ण 
है ) इत्यादि । इसी प्रकार अन्यत्र भी विशष धर्मों का 
निषेध करके अद्वर ब्रह्म का श्रति में उपदेश दिया है । इन 
श्रुतियों में कहीं किस धर्म का निषेध किया है तो कहीं 
किस धर्म का, इसलिये यहां पर संशय होता है कि 
इन विशेषों का निषेध करने वाले सब ज्ञान सत्र प्राप्त 
होते हैं अथवा कोई विभिन्न स्थानों पर प्थक्‌ निषेध ज्ञान 
प्राप्त होते है । 

पूवपक्ष--श्रति भिन्न भिन्न होने से विभिन्न स्थानों 
पर प्रथक निषेव ज्ञान ही ग्राप्त होते हैं । 

समाधान--अच्वर ब्रह्म के संबन्च॒ जो विशषों का 
निषेव ज्ञान है उन सबका सवत्र संग्रह करना चाहिये 
क्योंकि वह ( ज्ञान ) सर्वत्र समान है ओर उसी ( बद्म ) 
का सबंत्र वर्णन है। अथात्‌ धर्मों का निषेध करना यह 
जो ब्रह्म के प्रतिपादन का प्रकार हे वह सर्वेत्र समान ही दे 
तथा एक दी बद्य सर्वत्र प्रतिपादित किया गया है ऐसा 


अ० ३ पा० ३ सू० ३३ [ रर 
निश्चय होता है; इसलिये अब एक स्थान पर कह हुए 
निषेध ज्ञान अन्यत्र क्यों प्राप्त न हों ? आनन्दादयः प्रधा- 
नसस्‍्य [ ज्र० खू० ३४३।११ ] इस ठैत्र में इसकी व्याख्या हम 
पहिले कर चुके हैं | वहां पर विधि रूप विशषणों का 
विचार किया गया था और यहां पर निषेध रूप, इतना 
ही अंतर हैं। विषय का सविस्तर वर्णन करने के लिये ही 
इस प्रकार एथकू विचार किया गया है। ओपसदबत!' 
( उपसद इष्टि के मंत्रों के समान ) इस पद से दृष्टान्त 

हा है। ज॑से, जामदरन्य अदह्वीन ( एक दिन से अधिक 
चलने वाले यज्ञ को अहीन कहते हैं ) में उपसद इष्टि 
पुगेडाश युक्त होती हैं ऐसा श्रुति का कथन है । अरब पुरों- 
डाशदेने के समय 'अग्नेरवे्ोज् वेरध्वरम्‌' [ तां० त्रा० २१।१०।११ ] 
( देवताओं का होत और अध्वर कम झमगभे से है ) इत्यादि मंत्र 
कहे जाते हैं; वे यद्यपि प्रथम उद्घाता के वेद में (सामवेद में ) कहे 
हुए हैं तो भी उनको अध्वर्यु ही ( जो यजुर्वेदी होता है ) 
कहता हैं; क्योंकि पुरेडाश देन वाला अध्वर्यु है ओर मुख्य 
बात पर उसके अंग निर्भर रहते हैं। ऐसे ही यहां पर भी. 
अक्षर के विशषण अक्षर के ऊपर निर्भर होने से वे कहीं 
एक स्थान पर कहे हुए हों तो भी उनका सर्वत्र संबन्ध 
लेना चाहिये यह सूत्रकार का अभिम्राय है। यह पर्व 
मीमांसा में 'गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदथत्वान्मुख्येन वेद संयोग:? 


४रश्द् | ब्रह्म सूत्र 
[ जे० खू० 2१८ ) ( गुण तथा प्रधान में विरोध प्राप्त होने 
पर मंत्रात्मक वेद का मुख्य अध्वयु के साथ संयोग है ) 
इस सत्र से कहा गया है ॥ ३३॥ 
२१ इयदघिकरण । 
इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 


इयदामननात्‌ इयत्ता कही हुई होने से [ एक 

ही विद्या का निर्देश है |। 
ढ्वा सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | तया- 
रन्यः पिप्पलं स्वाद्वक्त्यन अन्नन्यो अभिचाकशीति।। [मु० ३॥११ | 
( समान अवस्था के ओर मित्र ऐसे दो पक्षी एक वृक्ष पर 
बेठत हैं । उनमें स एक मधुर फल खाता है ओर दूसरा 
कुछ न खाते हुए देखता दें ) यह मन्त्र अध्यात्म प्रकरण में 
आधथर्वण और श्रंताश्वतर इन दोनों शाखाओं में आता हैं । 
तथा, “ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे पराधें । 
छायातपो त्रद्मविदों वदन्ति पंचाम्नयों ये च त्रिणाचिकेता: ॥।' 
[ क० ३।१ ) ( अपने कर्मों के फल भागने वाले तथा पुरय॑ 
के फल रूप देह में बुद्धि रूप जो उत्कृष्ट स्थान हैं उसमें 
प्रविष्ट हुए ऐसे जीव ओर ईश्वर घूष ओर छाया के 
सद्श है ऐस बद्यवेत्ता लोग कहते हैं ओर पंचाग्ने विद्या वाल 
तथा त्रिणाचिकेत विद्या वाले भी ऐसा ही कहते हैं )। 
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अब यहां पर संदेह होता है कि इन श्रुतियों में एक ही 
विद्या कही हैं अथवा भिन्न भिन्न विद्या कही है । 

पूवपक्ष--यहां भिन्न विद्याओं का कथन है क्योंकि 
दोनों स्थान का कथन भिन्न है ऐसा दिखाई देता है। 
ड्वासुपणा' ( दो पत्नी ) आदि की श्रति में एक का 
भोक्तृत्व बताया है और एक अभोक्ता बताया हैं। 
“ऋत॑ पिबंतो' ( अपने कर्मो का फल भोगने वाले ) आदि 
की श्रुति दोनों की भोक्‍्ता बताती है ।इसलिये, जब यहां 
वेद्ररूप भिन्न है तब विद्या में भी भेद प्राप्त होगा । 

समाधान--यहां एक ही विद्या का कथन है; क्योंकि 
दोनों श्रुतियों में वेधरूप द्वित्व की संख्या की इयत्ता 
से पारोच्छिन्न होने से वह दोनों स्थान पर समान ही 
है । यदि कहो कि दोनों के रूप में भद हैं यह (पूर्वपत्ष में) 
बताया गया है तो वह ठीक नहीं । ये दोनों मंत्र जीव के 
सहित इंश्वर का प्रतिपादन करते हैं और किसी का नहीं । 
द्वा सुपणा” इत्यादि मंत्र में अनश्नश्नन्यो अभिचाकशीति! 
( दूसरा कुछ न खाते हुए देखता रहता है ) इस प्रकार ज्षुधा 
आदि से पर ऐसे परमात्मा का ही वर्णन है। तथा वाक्य 
शेष में भी जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम! [मु०३।१।२] 
( जब वह अनेक रीति से सेवन किये गये परमेश्वर को देखता 
है ओर उसकी महिमा को जानता है ) इस प्रकार उसी 


४रघ | ब्रह्म सूत्र 
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परमात्मा का प्रतिपादन किया हुआ है ऐसा दिखाई देता 
है। परन्तु 'ऋतं पिबंतो' (अपने कर्मों के फल भोगने वाले ) 
इत्यादि श्रति में भोग करने वाला जीव ही होते हुए भी 
छुवा से अतीत ऐसा परमेश्वर भी जीव के साथ रहने से 
भोगता है ऐसा गोण रूप से कथन किया है, क्योंकि, 
“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमात्‌! [ क० २१४ ] ( जो धर्म से भिन्न 
है अधम से भिन्न है ) इस प्रकरण का आरंभ होने से यह 
प्रमात्म संबंधी प्रकरण है ओर परमात्मा संबंधी 
यहां भी यः संतुरीजानानामक्षरं ब्द्धा यत्परम! [ कठ० ३२॥२ ] 
( जो यज्ञ करन वालों के लिये सेतु है और जो अवि- 
नाशी परत्ह्म है) इस प्रकार इसका वाक्य शष है। 
'गुहां प्रविष्टावात्मानो हि [ ब्र० सू० १२११ | इस खत्र 
में यह बात अधिक विस्तार से कही है। इसलिये यहां 
पर वेद्व वस्तु भिन्न भिन्न न होने स विद्या भी भिन्न नहीं 
है, एक ही है। इतना ही नहीं इन तीनों उपनिषदों 
के वाक्यों के पृवापर सम्बन्ध दखन से इनमें परमात्मा का 
ज्ञान द्वी कहा हुआ है ऐसा निश्चय है| जीव का जो 
वर्णन इसमें किया गया है वह जीव ईश्वर के अभेद को 
लकर है, जीव कोई भिन्न पदाथ है ऐसा प्रतिपादन करने 
के लिय नहीं । ओर परमात्मा के सम्बन्ध में विद्या एक 
दें अथवा अनेक है यह विचार ही उपस्थित नहीं दोता 
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यह हम पाहिले ही कह चुके हैं ओर यह सत्र उसी का 
अधिक विस्तार से वर्णन करने के लिये है | इसलिये जहां 
जो धरम रह हैं उनस अधिक ( अथात अन्यत्र कहे हुए ) 
वर्मों का वहां पर संग्रह करना चाहिये यद सिद्ध 
हुआ ॥ ३४ ॥ 
२२ अन्तराधिकरण । सू० ३५-३६ 
अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः ॥ ३५ ॥ 
भतग्रासवत्‌ पंच भूतों के समूह के समान 

स्वात्मनः: अपना आत्मा [ सब के | अन्तरा भीतर 
[ ऐसा कथन द्वाने स विद्या एक ही हैं | 

यत्साक्षादपरोक्षादूत्रद्या य आत्मा सवोन्तरः [ बृ० ३॥४।१ 
३।५॥१ ] ( जा प्रत्यक्ष है पराक्ष नहीं है वह ब्रह्म हे, जा 
आत्मा सब के भीतर है ) एसा वाजसनंयी शाखा की 
श्रुति में उपस्त ओर कद्दोल के प्रश्न में एक ही स्थान पर दो 
बार आता है | यहां पर संदेह होता है कि वह एक ही 
विद्या का कथन है अथवा विभिन्न विद्याओं का । 

पूव॑पद्ध--यहां पर विभिन्न विद्याओों का क 
क्योंकि दुबारा कहन स ही यह बात सिद्ध होती हे 
नहीं तो प्रथम कद्दे हुए से दुबारा कद्दे हुए में कुछ भी 
न्यूनाघधिक न हो तो दुबारा कहना ही निरथंक हो 


हद 
। 
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४३० | अष्य सूत्र 
जायगा । इसलिये जैसे द्विरुक्ति होने से दो मिंन्न कर्म 
माने जाते हैं बेसे यहां भी द्िरुक्ति होने से विद्या भी 
भिन्न हैं ऐसा मानना पड़ेगा । 

समाधान--अपना आत्मा ( सब के) भीतर है, यह 
बात दोनों स्थान पर समान रूप से कही गई हैं, इसलिये 
विद्या एक ही है| सबके भीतर जा अपना ही आत्मा 
रहा हुआ है उसी के सम्बन्ध में दोनों स्थान पर प्रश्न 
पूछा गया है ओर उसी का वहां उत्तर दिया गया है। 
सब के भीतर रहन वाले दो आत्मा एक ही शरीर में नहीं 
रह सकते। उनमें से एक आत्मा सबके भीतर रहता हैं यह 
मानना युक्त है, परन्तु दूसरा तो पंच भूतों के समान सब के भी तर 
है ऐसा नहीं कह सकते | जस पंचभूततों के समृह में जल एथ्वी के 
भीतर है ओर तेज जल के भीतर है ओर इस प्रकार यर्चाप 
एक एक भूत अन्य की अपेक्षा से उसके भीतर है ऐसा कह 
सकते हैं तो भी वह निरपत्ष रूप से सब के भीतर है ऐसा 
नहीं कह सकते । वेंसे ही यहां पर समभना चाहिये। 
अथवा सत्र में भूतआमवत्‌' ( पंच भूतों के समूह के समान ) 
इस पद से अन्य श्रुति का दृष्टान्त दिया है ऐसे समभना 
चाहिये; जेसे, 'एको देव: सव भूतेषु गूढः सबंव्यापी सवभूतान्त- 
रात्मा! [ श्वे० ६११ ] ( सब भूतों में गुप्त रह्दा हुआ सर्व 
व्यापक ओर सब भूतों के अन्तरात्मा रूप से रहा हुआ 
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एसा एक देव है ) इस मंत्र में सब भूत ग्राणियों में एक 
ही आत्मा रह्या हुआ है ऐसा प्रतिपादन किया है। इसी 
प्रकार इन प्रस्तुत ब्राह्मण मंत्रों को समभना चाहिये। 
इसलिये यहां वेद पदाथ एक होने स विद्या भी एक ही 
हैं ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ३५॥ 


अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति 
चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अन्यथा अन्य प्रकार से भेदानुपपत्ति: भेद 

कथन यानी भद की सि ती इति चेत्‌ ऐसा यदि 
कहो तो न वह ठीक नहीं; उपदेशान्तरवत्‌ श्रुति के 
अन्य उपदेश के समान ही यह है [ ऐसे समकना चाहिये |। 
अब [ प्रर्वपक्ष में | जो कहा था कि _सदि दानों 
स्थान पर विभिन्न विद्याओं का कथन नहीं है, ऐसा माने 
तो दो बार वही बात कहना उपपन्न नहीं द्ोता इस बात 
का पारेहार करना चाहिये। इसके उत्तर में कहते हैं कि 
यह दोष नहीं है; क्योंकि अन्यत्र जेंसा उपदेश हैं उसी 
प्रकार यह है ऐसा कह सकते हैं| जेसे तांडी शाखा के 
उपनिषत्‌ के छुठे प्रपाठक में 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेयी! - 
[ छां० ६७१ ] ( हे श्वेतकेतो, यह श्रात्मा दे वही ठ है ) 
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इस प्रकार नो बार उपरेश करने पर भी इतनी विभिन्न 
वियाएं वहां पर नहीं होतीं वेसे ही यहां पर भी होगा । 
नो बार ऐसा ही कहते हुए विभिन्न विद्याओं का वर्णन 
वहां पर नहीं किया यह केसे जाना जाता है? प्रकरण 
के उपक्रम ओर उपसंहार को देखकर उसमें एक ही विद्या 

ही हुई ऐसा निश्चय होता है। 'भूय एवं सा भगवान्विज्ञा- 
पयतु' [ छां० क४४ ] ( है भगवन्‌. मुर्के फिर ब्रह्म का उप- 
देश दीजिये ) इस श्रति से विदित होता है कि एक ही 
विषय को बार २ ग्रतिपादन करने के अ्रभिप्राय से बार- 
बार कहा गया है| विभिन्न आशंकाओं का निराकरण 
करने के लिये बार बार उपदेश दिया जाय यह ठीक ही 
है। इसी प्रकार यहां भी ग्रश्न का स्वरूप एक ही होने स 
तथा अतोडन्यदातम्‌! [ छ० ३४।२ ] ( इससे जो अन्य 
है बह विनाशी है ) इस प्रकार उस प्रकरण की समाप्ति 
भी समान होने से उपक्रम ओर उपसंहार दोनों एक 
ही विषय के हैं ऐसा विदित होता हे । “यदेव साक्षादपरो- 
ज्ञादुतद्व [ बृ० ३४१ ] (वह ही प्रत्यक्ष ओर अपरोज्न 
ब्रह्म है ) इस प्रकार दूसरे प्रश्न में 'ही' शब्द का प्रयोग 
करके श्रुति पूर्व प्रश्न में आये हुए विषय का दूसरे प्रश्न 
से सम्बन्ध दिखाती है । पृ ब्राह्मण में कार्य कारण राद्ित 
आत्मा के अस्तित्व का वर्णन है और उत्तर ब्राह्मण में 
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वद्दी संसार धर्मों से अतीत है ऐसा कथन है। इस प्रकार 
एक. ही विषय का यहां प्रतिपादन है, ऐसा सिद्ध दोता है; 
इसलिये यहां एक ही विद्या का कथन है ॥ ३६ ॥ 


२३४ व्यतिहाराधिकरण । 
व्यतिहारों विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७॥ 


इतरवत्‌ इतर [ गुणों |] के समान [ यह उपा- 
सना का ] व्यतिहारः परस्पर अनुवर्तन द्वोता है हि 
क्योंकि [ दोनों शाखा वालों का ] विशिषंति विशेष 
प्रकार का विधान है । 
जैसे तथोडहं सोडसो योडसौ सोडहम' [ऐ० आ० २।२४।६] 
(जो में हैं सो वह है ओर जो वह है सो में हूं ) इस 
प्रकार आदित्य में रददे हुए पुरुष के लिये ऐतरेयी लोग 
कहते हैं, तथा जाबाल शाखा के लोग, ्बं वा अहमस्मि 
भगदों देवतेडहई वे त्वमसि! (दे भगवन्‌ देवते, तू द्दी में हू 
और में ही त्‌ हे ) ऐसा कहते हैं। अब यहां पर संशय 
होता दे कि क्‍या यहां पर दोनों स्थान पर परस्पर भाव से 
उपासना होती है अथवा एक रूपता से । क्‍ 
पृवेपन्च--एक रूपता से द्वी उपासना करनो चाहय, 


क्योंकि यहां इंशवर के साथ आत्मा की एकता के भाव्र का 
त्रसू २८ 


सच्चा 
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छोड ओर किसी का चिन्तवन नहीं करना है। यदि यहां 
पर चिन्तवन करने के लिये किसी विशेष गुण की कल्पना 
की जाय तो संसारियों को इंश्वरत्व और ईश्वर को संसा- 
रिल प्राप्त होगा । ऐसा मानने में संसारियों को ईश्वर प्राप्त 
होना तो उनका उत्कष है परन्तु ईश्वर को संसारिल ग्राप् 
होने में तो उसकी अवनति होगी । इसलिये दोनों की 
एक्रात्मता दृढ़ होने के लिये ही यह कथन है । श्रुतिने जो 
परस्पर भाव को कथन किया है वह इस एकात्मता को सटे 
करने के लिये दी किया गया है। 
समाधान--यह परस्पर भाव का कथन श्रुति ने ध्यान 
के लिये कद्दा है, जैसे इतर गुणों का ध्यान के लिये कथन 
किया गया दै। जेसे इतर सर्वात्मल आदि गुण ध्यान 
के निभित्त श्रुति में कहे हैं वेसे ही यह जानना 
चाहिये । दोनों शाखा के लोग 'तू में हे ओर 
में तू है! इस प्रकार दानों प्रकार से उच्चारण करके विशेष 
प्रकार का कथन करते हैं ओर वह दो प्रकार की उपासना 
अभिप्रेत हो तब ही सार्थक हो सकते हैं; अन्यथा विशेष 
रूप दोनों प्रकार का कथन व्यथ होगा, क्योंकि एक ही 
कंथन से प्रयोजन निकल सकता था । यदि कहो कि दोनों 
प्रकार के विधानों में विशेष प्रकार की उपासनाएं कही हैं 
ऐसा मानने से देवता को संसारित्व की प्राप्ति होने से 
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ठसको द्वीनता प्राप्त होगी तो यह दोष नहीं प्राप्त होता, 
क्योंकि इस प्रकार से जीव और इंश्वर के ऐक्य ही का 
ध्यान किया जाता है । यदि कहो कि ऐसा मानने में जो 
जीव ओर ईश्वर के ऐक्यता को दृढ करने मात्र का इसका 
प्रयोजन [ प्रूवपक्ष में ] बताया था वहीं प्राप्त होता है तो 
हम उस एकय के दृढाकरणु का नषध नहां करत, परस्पर 
दानों प्रकार से ऐसी उपासना करनी चाहिये, केवल एक 
ही प्रकार से नहीं, यही हमारे प्रतिपादव का लक्ष्य है 


ओर इसके फल स्वरूप दोनों की एकता का भाव ही दरृढ 
होता है। जेसे ध्यान के लिय ईश्वर सत्यकाम है इत्यादि 


प्रकार से श्रति उसके गुणों का उपदश करती हैँ, परन्तु 


इस ध्यान स सत्यकाम वाले इश्वर ही की सिद्धि होती 
है वेसे ही यह जानना चाहिये | इसलिये ध्यान करने के 


लिये परस्पर दानों ग्रकार के भाव ग्रहण करने चाहिये 
तथा इसी विषय के अन्य प्रकरण में ( जहां दूसरे भाव का 
कथन न हो वहां भी ) उसका संग्रह करना चाहिय ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ ३७॥! 
२४ सत्याद्यपघिकरण । 
सेव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 
सा [ दोनों स्थान पर | वह एव ही [ विद्या 
कही है ] हि श्लिये सत्यादय: सत्य श्रादि गुणों का 
[ अन्यत्र भी संग्रह करना चाहिये ]। 


४३६ ह ग्रद्म रुत्र 
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'स॒ यो हेतं महयक्षं प्रथमजं वेद सत्य त्रद्मः [ बृ० ५॥४।१ ] 
( जो ऐसे महान, पूजनीय ओर प्रथम उसन्न हुए ब्रद्ष को 
जानता है ) इत्यादि से वाजसनेयक उपनिषत्‌ में नाम के 
अकछ्वरों के साथ उपासना कहकर पश्चात्‌ कहा है कि 
“तथ्चत्तत्सत्यमसो स आदित्यो य एप एतस्मिन्मन्डले पुरुषों यश्चाय॑ 
दक्षिणेडजन्पुरुष: [बृ० ५४२ ] ( वहजो सत्य है वह्ी 
यह आदित्य है, वही इस मंडल में रहने वाला पुरुष है 
ओर वह्दी इस दाहिनी आंख में दीखन वाला पुरुष है ) 
इत्यादि । यहां पर संदेह द्वोता है कि यहां पर दो सत्य 
विद्याएं कहीं हैं अथवा एक । 
पूव॑पक्ष--दो विद्याओ्रों का कथन ही ग्रतीत होता 
है, क्योंकि, दोनों का विभिन्न फर्तों के साथ सम्बन्ध 
होता है | पद्दित्ष 'जयतीमांल्लोकान! [ बृ० ५।४।१ ] ( वह 
इन लोकों को जीतता है ) इस वाक्य से और पीछे 
'हन्ति पाप्मान॑ जहाति च [बृ० ५॥४।२॥४ ] ( वह पापों का 
नाश करता द्वै तथा उनको त्याग देता है ) ऐसा कहा 
है। अब यहां पर पूर्व के वस्तु का परामर्श उपास्य एक 
होने से किया मया है। 
समावान--यहां पर एक ही सत्य विद्या का कथन 
है, क्योंकि 'वद्यत्तत्सत्यम्र! [ बु० ४५२ ] € बह जो सत्य 
है ) इस प्रकार एवं की द्वी वस्तु का आगे निर्देश किया 
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है। यदि कहो कि दो विद्या होते हुए भी उपास्य एक 
होने से पूर्व के वस्तु का आगे निर्देश बन सकता है ऐसां 
( प्वपत्ष में | कह चुके हैं तो वह ठीक नहीं है । बहां 
पर विश्पष्ट कोरणों से विभिन्न विद्याओं का ज्ञान होता 
है वहां ऐसा हा सकता है परन्तु यहां तो दोनों प्रकार 
सम्भव होने से 'तथत्तत्सत्यम' (वह जो सत्य है ) इस 
प्रकार पूर्व कह्टे हुए वस्तु का निर्देश होने से पे विद्या 
में कहे हुए सत्य ही का आगे कथन है, इसलिय यहां 
एक ही विद्या का निश्चय होता है। अब जो ( पूर्वपक्ष 
में ) कद्ा था ककि फल भिन्न होने से विद्या भी भिन्न 
है उसका उत्तर देंते हैँ ॥ 'तस्योपनिषदः अहरहम ( उसके 
अहः और अहं ये उपनिषत्‌ यानी गुप्त नाम हैं ) इस 
प्रकार जो इस विद्या का एक विशेष अग कहा है उसकी 
प्रशंसा के लिये दूसरे फल की श्रुति हे इसलिये इसमें 
कोई दोष नहीं है । विद्या का फल यादि अथंवाद द्वारा 
ही मानना हो तो यद्यपि विद्या एक हों और उसके 
अगों के मिन्नामिन्न फल कहे हुए हों तो भी वे सब 
उसे विद्या ही के कहे जाते हैं। इसलिये एक हौ 
सत्य विद्या विभिन्न विशेषणों से यहां पर कही हुई 
होमे से संत्य आदि सब गुणों का एकही ध्यान में (यानी 
व्रिधां ) में सग्रद करना चाहिये ऐसा सिद्ध होता है । 
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कोई कोई यहां पर आदित्य मेडल में रहे हुए 
ओर आंख में रहे हुए पुरुष का कथन करने वाला 
( ऊपर दिया हुआ ) बहदारणयक उपनिषत्‌ का वाक्य 
तथा छांदोग्य उपनिषत्‌ में से 'अथ य एषोडन्तरादित्ये हिर- 
एमय: पुरुषों दृश्यते! [ छां० १६।६ ] (अरब जो यदह्द आदित्य 
मण्डल में सुवर्णमय पुरुष दीखता है) यह वाक्य तथा 
अझथ य एपषोउक्षिणि पुरुषों दृश्यता [ छां० ४।१५॥१ | 
( अब यह जो आंख में पुरुष दाखता है ) यह वाक्य, 
इनको ग्रहण करके दोनों स्थान पर आंख के ओर आदित्य 
मण्डल के पुरुष के संबंध में एक ही विद्या का कथन है 
ऐसा निश्चय करके सत्य आदि जो गुण वाजसनेयक उप- 
निषत्‌ में कहें हुए हैं उनका छांदोग्य शाखा वालों को 
ग्रहण करना चाहिये । ऐसा कहते हैं परन्तु वह ठीक नहीं 
दाखता; क्योंकि छांदोग्य उपनिषत में ज्योतिष्टीम कम से 
संबंध रखती हुईं उद्गीथ विद्या कही है ऐसा दिखाई देता 
है। उसके आरम्भ में, मध्य में तथा अन्त में कर्म संबंधी 
चिह भी हैं। 'इयमेवर्गप्रिः साम! [ छां० १६१] ( यही 
ऋक्‌ है ओर अपन साम है ) ऐसा आरम्भ में है, 'तस्यक्चे 
साम घ गेष्णो तस्मादुद्गीयः” [ छां० १६८] ( ऋक्‌ श्रोर 
साम उसके गायक हैं इसलिये वह उद्बीथ है ) ऐसा मध्य 
में ओर “य एबं बिद्वान्साम गायति! [ छां० १७५९ ] (जो 
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विद्वान इस प्रकार साम गायन करता है ) ऐसा अन्त में 
कहा है। वाजसनेयक में इस प्रकार कर्म का कोई चिह्न 
नहीं है इसलिये वहां उपक्रम भिन्न होने से विद्या भी भिन्न 
है तथा गुणों का भी परस्पर संग्रह नहीं किया जाता ऐसा 
मानना ही युक्त है॥ १८॥ 

२४ कामाग्रधिका राधिकरण । 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः || ३६ ॥ 
आयतनादिशभ्यः स्थान आदि ( के साम्य ) से 
कामादि [ सत्य ] कामल आदि [ गुणों का ] इत- 
रत्र इतर स्थानों में थे और [ इतर स्थान के गुणों का ] 
तत्र वहां [ संग्रह करना चाहिय |। 
._“श्रथ यदिदमस्मिन्जद्वपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो5स्मिन्न- 
न्वराकाश:! [ छां० ८११ ] ( अब जो यह ब्रह्मपुर में कमल 
के सद्श छोटा सा मदल है ओर उसके भीतर जो आकाश 
है ) ऐसा आरंभ करते हुए छांदोग शाखा वाले कहते हैं कि 
'एब आत्माउपहतपाप्मा विजरो विम्नत्युविशोंको विजिघत्सोडपि- 
पास: सत्यकामः सत्यसंकल्प:! [ छां० ८१।४ ] ( यह आत्मा 
पाप रहित, जरा सृत्यु रहित, शोक रदित, कुधा तृष्णा 
रद्वित, सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प है ) इत्यादि, और 
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वाजसनेयी शाखा के लोग कहते हैं कि 'सवाण्ष 
महानज आत्मा योडयंविज्ञानमयः प्राणेषु य एषोषन्तह दय 
खआ्राकाशस्तस्मिड्छेते सवस्य वशी' [ बृ० ४।४।२२ ] ( वही यह 
व्यापक अजन्मा है जो ग्राणों में विज्ञानमय है, जो यह 
हृदय के भीतर आकाश दे उसमें वह सबका स्वामी 
विश्रान्ति लेता दे ) इत्यादि । 

यहां पर दोनों स्थलों पर एक ही विद्या का कथन है 
ओर परस्पर विद्याओं में गुणों का संग्रह होता है वा नहीं 
ऐसा संदेह होने पर यादि विद्या एक ही है ओर गुणों का 
संग्रह परस्पर विद्याओं में होना चाहिये ऐसा कोई समझे 
तो उसके लिये यह सूत्र कहते हैं। सूत्रस्थ कामादि शब्द 
सत्यकाम के स्थान में ग्रयोजित किये हैं, जेसे देवदत्त 
को दत्त ओर सत्यभामा को भागा कद्दते हैं। छान्‍्दोग्य 
उपनिषत्‌ में हदयाकाश के सत्यकाम आदि गुण लिखे हैं 
उनका इतरत्र'ं यानी बृहदारण्य में स वा एव सहानज 
आत्मा! [ बृ० ४।४।२२ ] ( वही यह व्यापक और अजन्मा 
आत्मा है ) इत्यादि श्रुति के साथ संबंध लगाना चाहिये 
क्यों कि दोनों स्थान पर समान रूप से स्थान आदि का 
कथन हे। दोनों स्थलों पर 'हृदय' यह एक ही स्थान 
निर्दिष्ट हे ओर दोनों स्थलों पर एक ईश्वर दी को वेद रूप 
से कद्दा हे तथा लोकों में मत भेद न दो इसलिये ईशथर 
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'को सेतु कहा है यह बात भी दोनों में समान ही है । 
यदि कहों कि दोनों में विषमता भी दिखाई देती है, 
छांदोग्य में हृदयाकाश के गुण कहे हैं ओर बृहदारण्यक में 
आकाश के आधार भूत ब्रह्म के गुण कहे हैं, तो वह ठीक 
नहीं। 'ददर उत्तरेभ्य: [ ब्र० सू० १।३।१४ ] इस सूत्र में 
दांदोग्य उपनिषतु में भी आकाश शब्द का भी त्रह्म ही 
श्रथ है ऐसा सिद्ध किया गया है। ओर यहां पर दोनों 
ही विद्या भिन्न हैं, वह भिन्नता इस प्रकार है--छांदोग्य में 
सगुण ब्रह्म की विद्या कही है, अथ य इहात्मानमनुविद् 
ब्रजन्त्येतांश्व सत्यान्कामान! [छां० ८१।६] ( अब आत्मा को 
और उसके सत्यका मों को जानकर जो यहां से जाता है ) 
इस वाक्य में आत्मा के साथ उसके कामों का भी ज्ञेय 
रूप से प्रतिपादन किया गया है। परन्तु वाजसनंयक में 
तो. निर्गुण बह्म ही का उपदेश है, ऐसा “अत ऊध्वे विमो- 
ज्ञाय ब्रूहि' [ ग्ृ० ४४२१४) ( इसके श्रागे मोज्षग्राप्ति के 
लिये उपदेश कीजिये ), “असंगो झायं पुरुष: [छ० ४।३।१५| 
( यह पुरुष असंग है ) इत्यादि प्रश्नोत्तरों के तालये से 
विदित होता है, वशित्वादि गुण तो केवल उसकी प्रशंसा 

निमित् ही वाजसनेयक में दिये गये हैं। तथा आग सएष 
नेति नेत्यात्मा' [बृ० ३।९॥२६ ] (वह ही यह ऐसा नहीं ऐसा नहीं 
इस मकार आत्मा निषेष ूप से वर्णन किया हुआ आत्मा है ) 
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इत्यादि से निगुंण ही से प्रकरण का उपसंहार किया गया 
है | अब सगुण ओर निर्गुण ब्रह्म एक होने से सत्र में जो 
गुणों का संग्रह करने के लिये कहा है वह उसकी विभूति 
दिखाने के लिये है, उपासना के लिये नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
२६ आदराधिकरण । सू० ४०-४१ 
आदरादलोप: ॥ ४०॥ 
अलोप:ः [ ग्राणाग्निद्ोत्र का ] लोप नहीं होता 
आदरात्‌ क्योंकि [ श्रुति का इनके लिये ] आदर है। 
छांदोग्य उपनिषत में वेश्वानर विद्या के प्रकरण में 
कहा है।कि 'तद्द्भधक्त प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयं स यां प्रथमामाहर्ति 
जुहयांत्तां जुहययात्पाणाय स्वाह्मा' [ छां० ४१९१ | ( जो श्रन्न 
प्रथम प्राप्त होगा वह होम के लिये है; जो आहुति प्रथम 
दी जाय वह “प्राणाय स्वाहा कह कर देनी चाहिये ) 
इत्यादि । वहां पांच प्राणाहुतियों का विवान हैं. और 
इमके पश्चात्‌ 'य एतरेवं विद्वानभिहोत्र जुद्दीति' [छां० २२४२ | 
( जो इसको ऐसा जानकर अग्निहोन्र करता है ), तथा 
“यथे ह छुधिता बाला मातरं प्यपासते । एवं स्वाणिभूतान्यमिद्दीत्र- 
मुपासते ॥' [ छां० ४२४४ ] ( ज॑से भूख लगने पर बालक 
माता के पास जाते हैं वेसे ही सब भूत प्राणी अग्नि 
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होत्र का आश्रय करते हैं ) इन श्रातियों में आर्नहोत्र शब्द 
का प्रयोग किया है| यहां पर विचार करना है कि क्‍या 
भोजन के अभाव में प्राणाप्नि होत्र का श्रमाव होता दे 
या नहीं । 

पृव॑पक्ष--वद्धक्तम० ( जो अन्न इत्यादि ) वाक्य में 
अन्न की प्राप्ति का होम के साथ संबंध बताया गया है 
और श्रन्न की ग्राप्ति भोजन के लिये ही होने स भोजन 
का अभाव प्राप्त होने पर प्राणाग्नि हात्र का भी ल्लाप 
ही प्राप्त होता है; ( ऐसा कोई कहे तो कद्दत हैं के ) 
प्राणाम्रिद्ोौत्र का लोप नहीं होता; क्योंकि श्रुति ने उसके 
लिये आदर दिखाया है। वेश्वानर विद्या क प्रकरण में 
जाबाल शाखा की स्थाति इस प्रकार है--- पृ $तिथिभ्यो- 
इश्रीयात्‌ । यथा हू वे स्वयमहुत्वाउप्रिह्ोन्नं परस्य जुहुयादेवं॑ तत' 
( वह अतिथियों के पहिल भोजन करे अन्यथा स्वयं आरिन 
होत्र न करते हुए वद् दूसरे का आग्नि द्वोत्र करता है ऐसा 
होगा ) । इस प्रकार प्रथथ अतिथि को भोजन कराने 
की निन्‍दा करके स्वामी के प्रथम भोजन करने का 
विधि बताते हुए श्रुति प्राणागिनिद्रोत्र के लिये 
श्रादर दिखाती है | जो श्रुति अमगिदोत्र का 
पीछे से होना भी सहन नहीं करती वह प्रथम होने वाले 
अआग्निदोत्र दी का लोप स्वल्प भी न सहन कर यह 
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ग्ेग्य द्वी है ऐसा हमारा मत है। यादि कहो कि भोजन 
के लिये अन्न को ग्राप्ति के साथ होम का सम्बन्ध हान 
से भोजन का लोप होने पर अभिद्यात्र का भी लोप हो 
जायगा ऐसा भी तो कहा गया था परन्तु वह ठीक नहीं 
है क्योंकि यह वाक्य होम के द्रव्य विशष का विधान 
करने के लिये है। व्यवद्वार में साधारणतया अग्निद्वोत्र 
के लिये दूध आदि द्वव्यों की आवश्यकता होती है और 
यहां पर भी 'अशिद्दोत्र' शब्द ही का प्रयोग होने से 
सामान्य अशिद्दात्र के सब अग, कॉडपायी लोगों के 
अयन यज्ञ के समान, यहां पर भी ग्राप्त हो जांयगे इसलिय 
यहां पर श्रन्न ही एक द्रव्य है ऐसे विशष अग का विधान 
करने के लिये 'तद्मदुभक्तम० ( वद्द जो अन्न इत्यादि » 
वाक्य दिया गया है । इसलिये क्रिया के अग का दोष 
होने से मुख्य क्रिया का लोप नहीं होता ऐसा आप्त हुआ 
अथोत्‌ भोजन न करना हो तो जल से अथवा इसी प्रकार 
अन्य किसी अनुकूल द्रव्य से उसको भोजन के स्थान पर 
ग्रहण करते हुए ग्राणागिनिद्वोत्र का श्रनुष्ठान करना 
चाहिये॥ ४० ॥ 


इस पूर्वपक्ष का श्रागे के सत्र से उत्तर देते हैं--- 
उपस्थिते5तस्तद्व चनाव ॥ ४१ ॥ 
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उपस्थिते [ भोजन ] उपस्थित हो तब अतः 
उसी से [ ग्राणप्रि द्वोत्र करना चाहिये ) तद॒चनात 
क्योंकि वेसी श्रति है । 


भोजन आप्त होने पर उसी से यानी जो भोजन द्रव्य 
प्राप्त हो उस द्वब्य से प्राणारिन होत्र करना चाहिये,क्योंकि 
श्रुति का वेसा ही कथन है । श्रति कहती है 'तद्यदूभक्त 
अथममागच्छेत्तद्धोमीयम' [ छां० ४४१९११ ] (जो अन्न प्रथम 
प्राप्त होगा उसी से होम करना चाहिये ) इस वाक्य में 
अन्न का सिद्ध वस्तु रूप से प्रतिपादन किया हुआ होने 
से ( भोजन रूप ) अन्य कार्य में उपयोगी एस द्रव्य हीं 
से ग्राणाहुति देना चाहिय ऐसा श्रुति विधान करती है । 
अब यादे आहुतियां प्रयोजन रहित हों तो भोजन के 
लोप के असंग में उसके स्थान पर अन्य द्वव्यों से काम 
लेने के लिये किस प्रकार विधान हो सकता हैं? और न 
यहां साधारण शअग्निहात्र के धर्म से अ्रभिप्राय ही है। कुंड- 
पायी शाखा वालों के अयन यज्ञ में 'मासमम्निहोंश्रंजुहोति' 
( एक मास वह अशिदयोत्र करें ) ऐसा जो विधान है उसमें 
यह अश्निदात्र शब्द आया हुआ होने से वहां साधारण 
अग्निद्दात्र के सब्श ही अ्रग्रिहात्र करने का विधि कट्दा 
हुआ है ऐसा कद सकते हैं ओर इसलिये वहां साधारण 
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अ्रग्निहोत्र के अंग प्राप्त हों यह युक्त ही है। परन्तु यहां 
अगनिदोत्र शब्द अर्थवाद वाक्य में आया हुआ है, इसलिये 
यहां पर साधारण अग्निहोत्र के समान अश्निहोत्र करने का 
विधि कहा है एसा नहीं कह सकते ओर यदि यहां 
साधारण श्रप्मिहोत्र क धर्म भी ग्राप्त होते देँ ऐसा माने तो 
प्रग्नि का उद्धरण ( प्रदीप करना ) आदि धर्म की भी 
यहां प्राप्ति होगी परन्तु इस धर्म का तो यहां संभव ही 
नहीं है। अग्नि का उद्धरण होम का आधार है और यहां 
पर अग्नि में होम करने का नहीं है क्योंकि इसस तो य 
आहुतियां भोजन के अंगभूत हैं यह भाव ही निवृत्त हा 
जाता है। भोजन के लिये प्राप्त द्रव्य के साथ उन आहुतियों 
का संबंध है इसलिये यह होम मुख ही में होता है। 
जाबाल श्रति इसीलिये अ्रतिथि के पहिले भाजन करें ऐसा 
कहकर यह होम मुख ही में करने का है ऐसा प्रदर्शित करती 
है । इसलिये यहां भी अग्निहोत्र के अंग काल्पनिक ही हैं, 
एसा “डर एव वेदिलोमानि बर्दिहन दयं गाहपत्यो मनोंडन्वाहाय- 
वचन आस्यमाहवनीय:” [ छां० ४११८२ ] ( छाती दी वेदी 
हैं, केश दर्भ है, हृदय गाहपत्य हैं, मन अन्वाहार्य और 
मुख आहवनीय अ्रग्नि है ) इस वाक्य से श्रति दर्शाती है। 
वाक्य में वेदी शब्द स्थंडिल यानी कुंड के श्रर्थ में दे क्योंकि 
मुख्य अग्निहोत्र में वेदी नहीं होती ओर मुख्य अग्निद्नोत्र 
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की भावना ही यहां पर अ्रभिप्रेत है। नियत कालिक भोजन 
के साथ प्राणाग्निहोत्र का संबंध होने से मुख्य अग्निहोत्र 
के काल्न के साथ उसका कोई संबंध नहीं है । इसी प्रकार 
उपस्थान आदि कुछ अन्य अंग भी प्राणारिनिहात्र में पूर्ण 
रूप से नहीं मिलंत । इसलिय मंत्र द्रव्य ओर दवता इनके 
साथ ये पांच होम भोजन उपस्थित होन पर ही करन के हैं 
ऐसा सिद्ध हुआ । अब आदर सूचक श्रुति जो ऊपर दी 
गई है वह भोजन उपस्थित होने पर स्वामी प्रथम भोजन 
केर ऐसा विवान करने के लिये है, इस श्रति का 
इससे अधिक माव नहीं हैँ अर्थात इससे ग्राणारिनि होत्र 
नित्य करना चाहिये ऐसा नहीं ग्रतिपादन कर सकते। 
इसलिये भोजन के अभाव में अग्निद्दोत्र का लोप ही 
प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


२७ तन्निधोरणाधिकरण । 
तन्निधारणानियमस्तदठ्रृष्टे: एथग्ध्य- 
प्रतिबन्ध: फलम्‌ ॥| ४२ || 

तन्निर्धारणानियमः उन [कर्मागों ] के निर्धा- 
रण का [ कर्मों से ] नियम पूर्वक संबंध नहीं हे तददृष्टेः 
क्योंकि वेसा देखने में आता है हि तथा [ ऐसी विद्याओं 
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का ] अप्रतिबन्धः प्रतिबन्ध न होना यह प्थकू अलग 
फलप्त फल है । 


कर्मों के अगंभूत ऐसी कुछ विद्याएं [ उपनिषदों में ] 
मिलती हैं, जेसे, ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' [छां० १११]. 
(३ यह अक्षर उद्भीथ हे उसकी उपासना करे) इत्यादि । 
यहां पर विचार करते हैं कि उन विद्याओं का जो कम से 
संबंध है वह पर्णमयत्र आदि के समान नित्य है अथवा. 
गो दोहन आदि के समान अनित्य है । 

पृवपक्ध--वह संबंध नित्य ही है क्योंकि यज्ञ प्रयोग 
के जो बचन है उनका इनमें समावेश है। यर्याप ये उपा- 
सनाएं किसी विशिष्ट यज्ञ प्रकरण को आरंभ करते हुए 
नहीं कहीं गई हैं, तो भी उद्बीथ आदि से इनका यज्ञ के 
साथ संबंध होने से यज्ञ प्रयोग के बचनों ही से उनका 
अन्य अंगों के समान समावेश होंता है। अब इन उपास- 
नाओं के 'आपयिताह बे कामानां भवत्ति' [ छां० ११७ ] 
( उसको सब इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती है ) इत्यादि फल 
उनही विद्याओं के प्रकरण में कहे हुए हैं तो भी जिन 
वाक्यों में इन फलों का निर्देश है व सब वर्तमान काल 
वाचक होने से ये वाक्य केवल अ्र्थवाद रूप हैं, उनका 
“निर्दोष शब्द सुनना' आदि कटने वाले श्रुति वचन के 
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सदृश फल कहने में तात्पर्य नहीं । इसलिये जेसे 'यस्थपण- 
सयी जुहूभेबति न स पाप॑ श्लोक॑ शणोति' ( जिसकी जुहड़ 
यानी चिम्मच पर्ंमय होती है वह दोष युक्त शब्द नहीं 
सुनता ) इत्यादि बातें किसी विशिष्ट प्रकरण में नहीं 


कही हैं तो भी उनका जुह आदि से यज्ञ में समावेश होने 
से किसी विशिष्ट प्रकरण में कहीं हुई हों ऐसा ही उनका 
यज्ञ के साथ नित्य संबंध होता है। इसी ग्रकार उपास- 


बिक 


नाओं का भी यज्ञ से नित्य संबंध है। 


मर 


समाधान--उद्भीथ आदि कमागों के स्वरूप जो 
श्रति ने निर्धारण किये हैं, जेसे उद्भीथ सब का सार हे 
इच्छा पूर्ण करने वाला हे समृद्धि देने वाला हे मुख्य प्राण 
ओर आदित्य हे इत्यादि, इनका कर्मों से नित्य संबंध 
नहीं बन सकता क्योंकि वैसा ही देखने में आता हूँ । इन 
कमागों का कर्मो से अनित्य संबंध है ऐसा श्रुति कथन 
करती है जेसे, तेनोभौ कुरुतो यश्चेतदेव॑ वेद यश्थ न वेद! 
[ छां० १११० ] ( इसलिये जो यह ऐसा जानता है ओर 
जो ऐसा नहीं जानता दोनों कर्म करते हैं )। इस वाक्य 
में इस कमांग का ज्ञान न होने वाल्षों को भी श्रुति कर्म 
की आज्ञा देती है| इसी प्रकार जिनको प्रस्ताव आदि के 
देवताओं का ज्ञान नहीं है ऐसे प्रस्तोता आदि ऋतिजों 

त्र, सू, २६ 
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से भी लोग यज्ञ कराते हैं ऐसा श्रुति ने निश्चय किया है 
जेसे, 'प्रस्तोतयां देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ता चेदविद्वान्परस्तोष्यसि” 
[ छां० ११०९ |] (है प्रस्तोता, जिस देवता का प्रस्ताव से 
संबंध है उसको न जान॑त हुए यदि तू अपना कम करगा ), 
'तां चेदविद्वानुद्गास्यसि! [छां० ११०१०] ( उसका न जानते 
हुए यदि तू गान करेगा ) ओर 'तां चेद्विद्ान्म्नतिहरिष्यसि' 
| छां० ११०११ ] ( उसको न जानते हुए यदि तू ग्रति- 
हरणु करेगा )। 
कर्मा के आश्रय स रही हुई विद्याओं का उन कर्मों 
के फल्नों से भिन्न फल ही होता हैं। वह फल हे कमफल की 
प्राप्ति में प्रतिबन्ध का अभाव श्रथांत्‌ कमफल की समृद्धि 
यानी कर्मफल का एक विशेष प्रकार का उत्कष, जेसे, 
'तेनो भौकुरुतो यश्चेतदेवं वद्‌ यश्र न वेद । नानातु विद्या चाविद्या 
यरेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं भवति ॥7 
[ छां० १११० ] ( इसलिये जो यह ऐसा जानता है और 
जो नहीं जानता, ये दोनों कर्म करते हैं, परन्तु विद्या ओर 
अविद्या भिन्न हैं। विद्या, श्रद्धा ओर उपासना इनसे युक्त 
जो कर्म किया जाता है वह अधिक बलवान होता है ) । 
इस वाक्य में ज्ञानी मनुष्य ओर शअज्ञानी मनुष्य दोनों के 
कर्म भिन्न हैं, ऐसा कहा हुआ होने से ओर 'वीयवत्तरं 
( अधिक बलवान ) इसमें 'तरा ( अधिक ) इस शब्द का 
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प्रयोग होने से विद्या रहित कर्म भी कुछ अंश में प्रबल 
होता है ऐसा निश्चय होता है। अब यह बात विद्या का 
कम से अनित्य संबंध हो तब ही युक्त होती है। यदि 
विद्या का कर्म से नित्य संबंध हो तो विद्या रहित कर्म 
प्रबल होता है ऐसा केस मान सकते हैं ? क्‍योंकि यह सिद्धांत 
है कि कर्म सर्वाग प्रर्ण होता है, तब ही वह प्रबल होता है। 
ऐसा ही, जिन उपासनाओं में साम में लोक आदि की 
भावना की जाती है उनमें से ग्रत्यक का पृथक्‌ू फल 
'कल्पन्ते हास्मे लोका ऊध्वांश्चावृत्ताश्!' [ छां० २।२।३ ] 
( इसको ऊपर के ओर नाँचे के लोक फल देने में 
समर्थ होते हैं ) इत्यादि वाक्य से कहे हैं। अब श्रति 
के किये हुए ये फल के विधान केवल अथवाद रूप हैं 
ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा मानने स यह 
गुणवाद है ऐसा प्राप्त होगा ( जिन वाक्यों से फल का 
कथन होता है ओर वह फल वास्तव में प्राप्त होना 
सम्भव नहीं होता तब उन वाक्यों को गुणवाद कहते 
हैं )। परन्तु इनका फल कहने ही से तालये है ऐसा 
माने तब वे मुख्यवाद रूप है यही प्राप्त होता है। ग्रयाज 
आदि के सम्बन्ध में जिसमें कुछ नियमित काये करना 
आवश्यक है ऐसे यज्ञ का ग्रकरण चला हुआ होने से 
वे ग्रयाज उन यज्ञों के लिये हें इसलिये जिन वाकयों में 
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इन प्रयाजों के फल का कथन हैं वे केवल अथवाद रूप 
हैं। यही बात किसी विशिष्ट प्रकरण का आरम्भ न 
करते हुए कहे हुए पर्णमयत्व आदि अगों के सम्बन्ध में 
भी समझना चाहिये । पर्णमयत्व आदि क्रियास्वरूप न 
होने से आश्रय के बिना उनका फलों से सम्बन्ध नहीं 
बन सकता । अब जो दोहन ( दूध दोहने का पात्र ) 
आदि वस्तुओं में जल ले जाना आदि प्रकृत क्रियाओं 
का आश्रय मित्षता दूं ( यज्ञ में जा पानी लाने का हाता 
हैँ वह जिसका पशु की इच्छा हा वह गादाहवन यानी 
गाय दोहने के पात्र में लावे ऐसी विधि है इसका यज्ञ 
से अनित्य सम्बन्ध हे क्योंकि जिसको पशु की इच्छा 
न- हा वह गोदोहन में पानी नहीं लाता ), इसलिये 
उनके लिये फल के जो विधान हैं व युक्त ही हैं। इसी 
प्रकार बिल्वमयत्व आदे को भी यूप आदि प्रकृत पदार्थों 
का आश्रय मिलता हे (अन्न आदि की इच्छा करने 
वाला बिल्व का यप कर ऐसा यज्ञ प्रकरण में एक वाक्य 
हैं ), इसलिये उनके फल का विधान मिलता है वह भी 
ठीक है परन्तु प्रकरण में पर्णमयत्व आदि पदार्थों को 
प्स्मा काइ भी आश्रय नहीं मिलता । यदि इसी 
वाक्य में पर्णमयत्व का जुहु आश्रय है यह भी कहने का 
ग्रग्नेजन है तथा फूल कहने से भी अभिग्राय है ऐसा कहे 
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तो वाक्य भेद नामक दोष (एक ही वाक्य के दो 
अभिप्राय मानना ) ग्राप्त होगा । अब उद्गीथ आदि के 
सम्बन्धी जो उपासनाएँ नहीं हैं वे क्रिया स्वरूप होने से 
उनकी विशेष विधि बन सकती हैं इसलिये इन 
उपासनाओं के फल का विधान करने में कोई विरोध 

हीं प्राप्त होता । इसलिये जैस गोदोहन आदि पदार्थ यज्ञ 
से सम्बन्ध रखते हैं तो भी उनके साथ स्वतंत्र फल का 
सम्बन्ध कहा है इसलिय उनका यज्ञ से अनित्य सम्बन्ध है, 
वैसे ही उद्धीथ आदि से संबंध रखने वाली उपासनाओं 
का भी कर्म से अनित्य संबंध है ऐसे समझना चाहिये। 
इसी हेतु से कल्पसत्रकार ऐसी उपासनाओं का समा- 
वेश कम में नहीं करते ॥ ४२ ॥ 

र८ प्रदानाधिकरण । 


प्रदानवदेव तदुक्तम ॥ ४३ ॥ 


प्रदानवत्‌ [ पुरोडाश के ] प्रदान के समान एव 
द्वी यह है, तह यह बात उक्तम्त्‌ [ जैमिनी ने] कही दे । 


वाजसनेयक में बदिष्यास्येवाहमिति वाग्द्श [बर०१५॥२१] 
० बिक 


( में बोलती रहंगी ऐसा वाणी ने निश्चय किया ) इत्यादि 
श्रुति में वाक्‌ श्रादि आध्यात्मिक पदाथों में प्राण श्रेष्ठ है 
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तथा आगे आदि आधिदेविक पदार्थों में वायु श्रेष्ठ है 
ऐसा निश्चय किया है। तथा, छांदोग्य उपनिषत्‌ में 
'वायुवांव संवर्ग! [ छां० 8३१ ] (वायु ही संहार कर्ता है ) 
इस वाक्य में आमे आ्रादि आधिदेविक पदार्थों का वायु 
संदार करता है और भआखणो बाबव संवर्ग: [ छां० 8३।२ ] 
( प्राण द्वी संहार कर्ता हैं ) इस वाक्य में वाक्‌ आदि 
आध्यात्मिक पदार्थों का प्राण संहार कर्ता है ऐसा निश्चय 
किया है। अब यहां संशय होता है |कि इनवायु ओर प्राण 
की प्रथक्‌ उपासना करनी चाहिये अथवा अभिन्न रूप से 
उपासना करनी चाहिये । 

पूर्वपक्ष--अमभिन्न रूप से उपासना करनी चाहिये 
क्योंकि दोनों तत्व से एक ही हैं, स्वरूप अभिन्न होने 
पर उनका भिन्न रूप से चिन्ततन करना ठीक नहीं है । 
श्रुति इन दोनों की आध्यात्मिक ओर आधिदेविक भाव से 
तात्विक अभिन्नता दिखाती है; जेंसे, अग्निवांग्भूत्वा मुख 
प्राविशत्‌! [ ऐ० २४ ) ( आगमन वाणी बनकर सुख में प्रविष्ट 
हुआ ) इत्यादि । तथा, 'त एते सब एवं समा: सर्वेडनंता:” 
[ बृ० १४१३ ] ( ऐसे ये सब एक से हैं सब अनंत है ) 
इस प्रकार यह श्रुति आध्यामिक ग्राणों के श्रात्म भृत दी 
श्राधिदेविक विभूतियां हैं ऐसा दिखाती है। अन्य स्थलों 
पर भी प्रसंग वश आध्यात्मिक ओर आधिदेविक पदार्थों 
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की तत्त से आभिन्नता है ऐसा दिखाया गया हैं और 
कीं पर तो 'यः प्राण: स वायु: ( जो प्राण है वह वायु है 
इस प्रकार स्पष्टरुपेण प्राण ओर वायु की एकता 
प्रतिपादित की है । वेसे ही ऊपर उद्घृत किये हुए 
वाजसनेयी ब्राह्मण के अन्त में 'यतश्रोदेति सूय: [ बु० १४।२३ ] 
( जहां से से उदय होता है ) इत्यादि जो मन्त्र 
दिया हैं उसमें 'प्राणाद्वा एप उदेति प्राणेडस्तमेति' [ब० १४॥२३] 
( प्राण में से यह उदय होता है और ग्राण ह्वी में अस्त 
होता है ) इस प्रकार अन्त में प्राण ही का निर्देश करके 
प्राण ओर वायु एक ही हैं ऐसा श्रुति दिखाती है। तथा, 
'तस्मादेकमेव श्र॒तं चरेत्प्रा्याच्चेबापान्यान्ष” [ बृ० १४॥२३ ] 
( इसलिये वह एक ही व्रत करे अरथात्‌ प्राण ओर अपान 
का व्यापार करे ) इस प्रकार एक ही प्राण ब्रत का अन्त 
में निर्देश करके श्रति उपयुक्त बात ही को दृढ़ करती है । 
छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ में भी आगे “महात्मनश्रतुरों देव एक: कः 
स जगार मुवनस्य गोपाः' [ छां० ४४३६ ] ( जगत्‌ के पालक 
प्रजापति देव ने चार इन्द्रिय रूप महात्माओं का संहार 
किया ) इस वाक्य में संहारकर्ता एक ही दे ऐसा श्रति 
साचित करती है । एक चार का संहारकर्ता एक है ओर 
दूसरे चार का संहारकता दूसरा है ऐसा नहीं कहती । 
इसलिये उपासना एक रूपसे दोती दे, ऐसा भ्राप्त होता है। 
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समाधान--वायु ओर प्राण इनकी पथक्‌ ही उपा- 

सना करनी चाहिये क्‍योंकि दोनों का एथक्‌ कथन है । यह 
आध्यात्मिक ओर आधिदेविक रूप से पृथक उपदेश ध्यान 
के लिये किया गया है और यदि वह पृथक ध्यान ही न 
दोंगा तो निर4क हो जायगा । यदि कहो कि ( पूर्वपत्ष 
में ) कहा तो है कि ये दोनों तत्त से अभिन्न होने से 
इनका भिन्न रूप से चिन्तवन नहीं बन सकता तो इसमें 
को३ दोष नहीं है । तत्त से अभिन्न होते हुए भी अवस्था 
भेद के कारण भिन्न रूप से उपदेश भी होता है और उसके 
अनुसार भिन्न रूप से अनुचिन्तवन भी होता है । अब 
ऊपर जिस मन्त्र की चर्चा की गई है, उसका अमभिप्राय 
दोनों पदार्थों के अभेद में भी निकल सकता है तो भी 
प्रथम कद्टे हुए उपास्य पदार्थों के भेद का निराकरण करने 
का उसमें सामर्थ्य नहीं है । 'स यथेषां प्राणानां मध्यम: प्राण 
एबमेतासां देवतानां वायु:' [ बृ० १४।२२ ] (जेसा यह ग्राणों 
में प्राण है वेसा ही यह इन देवताओं में वायु हे) इस 
श्रति में वायु ओर ग्राण इनमें उपभेय उपमान भाव कहा 
। इससे प्राण व्रत का ( ऊपर निर्देश किया गया है 
उसका ) भी व्याख्यान हुआ ऐसे समभना चाहिये। एक- 
मेब ब्रतम! [ बृ० १४।२३ ) (एक ही ब्रत ) इस वाक्य 
में एव ( ही ) का प्रयोग वाक्‌ आदि ब्रतों का त्याय 
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करके प्राण का ब्रत करना चाहिये ऐसा ग्रतिपादन करने के 
लिये किया गया है, क्‍योंकि अब वाणी आदि के व्रत 
भंग हो गय हैं ऐसा तानि मृत्यु: अमो भूत्वोपयेमे' [छू० १४२१] 
( उनको श्रम रूप होकर मृत्यु ने घेर लिया ) इस श्रति 
में कहा है, परन्तु वह एवं शब्द वायु व्रत की निवृत्ति नहीं 
करता; क्योंकि 'अथातो ब्रतमीमांसा' [ बृ० १।४।२१ ] ( अब 
यहां से ब्रतों का विचार करते हैं ) इस प्रकार प्रारंभ करके 
वायु ओर प्राण इन दोनों के त्रत एक ही से अखंड रहने 
चाहिय, ऐसा आगे श्रुतिने निश्चित किया है। 'एकमेव ब्रतं चरेत' 
[ बृ० ॥श।२३ ] (एक ही ब्रत कर ) ऐसा कह कर 
'तेनो एतस्ये देवताये साथुज्यं सलोकतां जयति' [ बृ० १२।२३ ] 
( उससे उस देवता के साथ सायुज्य ओर सालोक्य को 
प्राप्त करता है ) इस प्रकार वायु को ग्राप्त होना यह फल 
कहकर वायु ब्रत निवृत्त नहीं होता ऐसा श्रुति प्रतिपादन 
करती है। यहां देवता वायु ही हो सकता है क्योंकि 
उपासक को अपरिच्छिन्न स्वरूप की प्राप्ति अमीष्ट है । 
पहले भी 'सेषाउनस्तमिता देवता यद्वायु? [ बृ० १४२२ ] 
( जा वायु है वही यह कभी नष्ट न होने वाली देवता है ) 
इस वाक्य में वायु को देवता कहा है तथा 'तौवाएतो दो 
संवर्गों वायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु' [ छां० ४।३॥४ ] ( एसे ये 
दोनों संहारकर्ता हैं, देवों में वायु ओर ग्राणों में प्राण ) 


श्श्ए |] ब्रह्म सूत्र 


कब) / अमित अजरी य>टधक आल ५# ७अ जी 4 99८ 5 ऋि लक # 3५ध अत ध ढध 5 5 5म 3 5 सा की ओिणओे के 5ल 33 औ 5.० 3 आधे. ७० ५ + ० १७ + 3५ क 3९४9८ ४०२० सीि आज (१043७ ७.८ जज 3७ जा चन्‍ं गज 


इस ग्रकार दोनों को भिन्न रूप से कहकर 'तेवा एते पव्यचान्ये 
पच्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम' [ छां० ४४३८ ] (ऐसे ये पांच 
और ये पांच ऐसे दस हैं; येही कृत यानी सब से अधिक 
हैं) इस प्रकार भिन्न रूप से ही उपसंहार किया है। इस- 
लिये भिन्न रूप से ही उनको उपासना करनी चाहिये। 
पुराडाश के प्रदान के समान इसको समझना चाहिय 
जैसे, इंद्राय राशे पुरोडाशमेकाद्शकपालमिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय 
स्व॒राजे! [ ते० सं० २३।६ ] ( इन्द्र राजा को ग्यारह 
कपालों पर पुरोंडाश देना चाहिये ओर वेसे ही इन्द्र रूप 
अधिराजा को ओर इन्द्ररूप स्वराजा को देना चाहिये ) 
इस वाक्य में जो त्रिपुरोडाश इष्टि कही है उसमें सब देवों 
को हविभ्भाग पहुंचाने वाला होता पुरोडाश व्यर्थ न 
जांय इसलिये उनको एक साथ ग्रहण करता है ऐसा कहा 
हुआ हाोनें से ओर इन्द्र एक ही होन से ये तीनों 
पुरोडाश एक साथ देन के होते हैं ऐसी शंका प्राप्त होने 
पर, राजत्व आदि गुण भिन्न होने स तथा याज्या ( यज्ञ 
कर, ऐसा अध्वयु की आज्ञा होने पर होता जो मन्त्र 
पढ़कर हवि देता है ) तथा अनुवाक्या ( मंत्र कह ऐसी 
अध्वयु की आज्ञा होने पर होता जो मंत्र पढ़ता है) 
इनका हेर फेर से कथन होन से तथा श्रुति के कथनानुसार 
ही देवता श्थकू हैं, इसलिये पुरोडाश पृथक दी दिये जाते 
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हैं ऐसा कथन है; वैसे ही वायु श्रोर प्राण का एक 
स्वरूप होते हुए भी उनका उपास्य अंश पृथक्‌ होने से 
उपासना भी पृथक ही है यह अमिप्राय है। यही बात संकप 
कार्ड में नाना वा देवता प्रथरज्ञानात! ( देवता भिन्न है 
क्योंकि उनका पृथक्‌ ज्ञान होता है ) इस वाक्य से कही 
है । अब जेसे यहां द्रव्य और देवता भिन्न होने से योग 
भी भिन्न है, वेसे यहां विद्या भिन्न नहीं है क्‍योंकि उपक्रम 
ओर उपसंहार से आध्यात्मिक और आधिदेविक पदार्थों 
को कहते हुए विद्या एक ही है ऐसा प्रतीत होता हैं। 
अब जैसे अमभ्नदोत्र में सायेकाल ओर प्रातःकाल के भेद 
से भिन्न प्रवृत्ति होती है वेसे ही यहां विद्या एक होते 
हुए भी आध्यात्मिक ओर आधिदेविक पदार्थ भिन्न होने 
से भिन्न प्रवृत्ति बन सकती हैं | इसी अमभिप्राय से 
सत्रकार अदानवत [पुरोडाश के] प्रदान के समान यह है 
ऐसा कहते हैं ॥ ४३॥ 
२९ लिंगभयस्त्वाधिकरण | सू० ४४-५२ 
लिंगभुयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तद॒पि ॥ ४४ ॥ 

लिगभूयस्त्वात अनक लिंग ( चिह्न ) होने के 
कारण [ ये श्रप्मि विधात्मक है ] हि क्योंकि ततू वह 
( लिंग ) बलीयः [ प्रकरण से ] बलवान्‌ है तदू यह 
अपि भी [ जैमिनी ने कद्दा है] 


५ 
॥॥ न 0 


बा 
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वाजसनेयी शाखा के आगे रहस्य में 'नेव वा इदमग्रने 
सदासीत!ः ( यह पहले कभी सत्‌ नहीं था ) ऐसा कहा 
है इसी बआह्यण में मन के सम्बन्ध में कहा है-- 
'तत्थट्‌ त्रिशत्सहस्राण्यपश्यदात्मनो5ग्नीनकॉन्मनोमयान्मनश्रितः” 
( उसेन अपने पूजनीय, मनोमय ओर मन के बने हुए, 
छुत्तीस हजार अम्रि देखे ) इत्यादि। वेसे ही आगे, 
'बाक्चितः प्राणचितश्चक्ला श्वतः श्रोत्रचित: कमचितोउप्रिचितः 
( वाणी से बन हुए, प्राण स बने हुए, चन्नु से बने हुए, 
श्रोत्र से बने हुए, कर्म स बने हुए ओर अग्नि से बने हुए ) 
इस वाक्य में वे अनेक काल्पनिक अग्निका निर्देश करते हैं। 
यहां पर संशय होता है कि ये 'मन के बने हुए आदि 
क्रिया से सम्बन्ध रखते हैं अर्थात उस क्रिया के अगभूत 
हैं अथवा केवल विद्यात्मक यानी स्वतन्त्र हैं । 

पूर्वपक्ष--प्रकरण को देखते हुए ये अप्नि क्रिया से 
सम्बन्ध रखते हैं ऐसा ग्रतीत होता है। 

समाधान--ये आग्नि स्वतन्त्र हैं; क्योंकि इसके अनेक 
चिह्न हैं| ये अग्नि केवत्न विद्यात्मक हैं इस बात को पुष्ट 
करने वाले अनेक चिह्न इस ब्राह्मण में शआ्राये हैं । जेसे, 
'तदल्िंयेमानि भूतानि मनसां संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृति: 
( जिन जिन बातों का ये सब भूत ग्राणी मन में संकल्प 
करते हैँ वे इन आग्नि ही की कृति हैं ), तान्‍्हैतानेवंविदे 
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सचदा सवांणि भूतानि चिन्त्वन्त्यपि स्वपते” ( जो ऐसे जानता 
है वह सोता है तो भी उसके लिये सब भृत सर्वंदा इन 
आग्नियोंकी रचना करते हैं ) इत्यादि । अरब ग्रकरणसे लिंग 
( चिह्न ) बलवान होते है, यह बात प्रृव मीमांसा में ही 
'श्रतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौब॑ल्य- 
मथविप्रकषांत' । जै० सुू० ३। ३। १३ ] (श्रति, लिग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान ओर समाख्या ये सब एकत्र प्राप्त होने पर 
पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर दुबल होते हैं क्‍योंकि स्वार्थ का 
बोध कराने में पूर्व के व्यवधान के साथ उत्तर ्रवृत्त होते हैं) 
इस सूत्र से कही गई है ॥ ४४॥ 
पूवे विकल्प: प्रकरणात्स्थात्क्रिया मानसवत्‌ ४५ 


प्रकरणात्‌ प्रकरण से [प्रतीत होता है कि] पवे 

विकल्प: एवं [अग्नि] का ही यह एक भ्रकार स्यातु दो 

सकता है, क्रिया [ओर ये आग्नि] क्रिया [के अंगभूत हैं] 
मानसवत्‌ मानस [ सोमपात्र ] के समान यह है । 

पूवेपक्च--ये आग्नि स्वतन्त्र हैं, किसी के श्रेगभृत नहीं 

हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। प्रकरण को देखते हुए ऐसा 


निश्चय होता है कि पहिले जो क्रिया स्वरूप आग्नि कहा 
है उसीका यह एक प्रकार है, यह कोई स्वतन्त्र अग्नि नहीं 


'७# चुका ९.०० ०० जल के कक 
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है। यदि कहो कि प्रकरण से लिंग बलवान है तो वह 
ठीक है, परन्तु लिंगों में भी ऊपर का सा लिंग ग्रकरण से 
बलवान नहीं होता; क्योंकि जिस वाक्य में इस लिंग का 
कथन है वह वाक्य काल्पनिक अग्नि की ग्रशेसा के लिये 
है। इसलिये वह अन्य किसी अर्थ के ग्रतिपादन के लिये है 
( यानी अर्थवाद रूप है ) ओ'* अन्य अर्थ की ग्राप्ति न 
हो तो गुणवाद से उसकी सिद्धि भले ही हो परन्तु वह 
प्रकरण का बाव करने में सम नहीं हो सकता । इसलिय 
यद्यपि ये अग्नि काल्पनिक हैं तो भी प्रकरण के अनुसार 
उनका क्रिया ही से सम्बन्ध है ऐसा समझना चाहिये । 
मानस (पात्र विशेष) के समान इसको समभना चाहिये। 
जप, द्वादशाह यज्ञ के अविवाक्य नामक ( इस दिन सच 
कम मार्नासक होता हैं इसलिय बहुत से वाक्य यानी मंत्र 
उस दिन उच्चारण नहीं किये जात इसलिये इस दिन को 
अविवाक्य कहते हैं ) दसवें दिन पृथ्वी रूप पात्र में प्रजापति 
रूप देवता के लिये समुद्र रूप सोम लिया जाता हैं। उस 
समुद्ररूप सामके संबंधमें, सोमपात्र का अहण करना (सोमले 
लने के पश्चात्‌) उसका उसके स्थान पर रख देना, सोम का होम 
करना शेष भाग ग्रह करना, सबको बुलाना ओर सोम- 
पान करना आदि सब क्रियाएं. मानसिक द्वी बताई गई 
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ईं। अब यद्यपि यह विशिष्ट पात्र मानसिक ही है तो 
भी क्रिया का प्रकरण चला हुआ होने से वह पात्र उस 
क्रिया के अंग भूत ही है। इसी प्रकार ये विशष प्रकार 
के अग्नि भी क्रिया के अंगभूत ही हैं यह सत्र का 
ताल है ॥ ४५॥ 


अतिदेशाच्ध ॥ ४६ ॥ 
अतिदेशात्‌ अतिदेश होने से चर भी [ इन 
अग्नियों का क्रिया के साथ संबंध है |। 


इन आग्नियों का क्रियाओं के साथ संबंध है यह आगे 
दिये हुए अतिदेश से भी इृढीभूत होता है, पद्त्रिशत्स- 
हस््नाण्यग्नयो5कोस्तेषामेकेक एवं तावान्यावानसी पूष ( ये 
छत्तीस हजार आग्नि एूजनीय हैं, इनमें से प्रत्यक अग्नि 
पूव॑कथित इसके यानी कर्मांग भूत अग्नि के समान है ) । 
जहां साद्श्य होता है वहीं अतिंदश होता हैं। इसलिये 
पाहिले इंटों से चिना हुआ और इसलिये क्रिया से संबंध 
रखने वाला जो अग्नि है उसका काल्पनिक अ्रग्नि के 
साथ अतिदेश किया हुआ होने से ये अग्नि क्रिया से 
संबंध रखते हैं, ऐसा ऊपर की श्रति दिखाती है ॥४६॥ 

विय्वेव तु निधोरणात्‌ ॥ ४७॥ 
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तु परन्तु [ ये अग्नि विद्या विद्यात्मक एव ही हैं 
निधाणात्‌ क्योंकि [ श्रुति ऐसा दी ] निधारण करती है। 
सत्रस्थ 'तु' (परन्तु ) शब्द प्र॒वंपत्ष का निराकरण 
साचित करता है। ये मन के रचे हुए आदि अग्नि खतंत्र ही 
हैं यानी विद्यात्मक ही हैं वे क्रिया के अंग भूत नहीं हैं। 
क्योंकि श्रुति इसका ऐसा ही निश्चय करती है जेसे, ते देते 
विद्याचित एव! [ऐसे ये अग्नि विद्या ही के बने हुए हैं] तथा, 
“विद्यया हैवैते एवंविद्ख्विता भवन्तिः! ( जो ऐसा जानता है 
उसके लिये ये अग्नि विद्या ही से बनते हैं ) ॥४७॥ 
दशनाचच || ४८ ॥ 
दशनात्‌ [ लिंगों के] दिखाई देने से च भी 
[ इन अग्नियों के स्वतंत्र होने की सिद्धि होती है |। 
इन अग्नियों के स्वतंत्र होन में लिंग ( चिन्ह ) भी 
श्रुति में मिलते हैं यह पहिले ही “लिंगभूयस्त्वात' 
| त्र० सू० ३।३।४४ ] इस सत्र में दिखा चुके हैं ॥४८॥ 
यदि कोई कहे कि अन्यार्थ की सिद्धि न हो तो लिंग 
भी किसी अथ की सिद्धि नहीं कर सकता, इसलिये उसका 
त्याग करके प्रकरण के सामर्थ्य से ये अग्नि क्रिया के अ्रेम 
भूत है, ऐसा निश्चय किया गया है । तो उसका 
उत्तर देते हँ--- 
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च परन्तु श्र॒त्यादिबलीयस्लात्‌ श्रुति आदि 
बलवान हाने से [ ये अम्रि ख्वतंत्र हैं इस पक्ष का ] 
बाघ: वाव न्न नहीं होता । 

इस प्रकार प्रकरण के सामर्थ्य से इन अभ्रियों को 
क्रियाओं के अंग भूत मान कर वे स्वतंत्र हैं इस पत्ष का 
घाव नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि श्रति आदि प्रमाण 
अधिक बलवान होते हैं | श्रुति, लिंग और वाक्य ये प्रमाण 
प्रकरण से अधिक बलवान हैं ऐसा 'श्रुतिं लिग०? [पू० मी० 
सू० ३।३।१४ ] इस सूत्र में सिद्ध किया हैं । ये प्रमाण इनकी 
स्वतंत्रता के पक्ष को सिद्ध करते हैं एसा दिखाई दता है। 
प्रथम श्रुति ग्रमाण देते ह--ति दैते विद्याचित एव ( ऐसे 
ये श्रप्मि विद्या से रचे हुए ही हैं ). लिंग यह है-- 
'सबंदा स्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते? ( वह सोया हुआ 
है तो भी उसके लिये सब भूत इस आभि की रचना करते हैं ) 
तथा वाक्य यह हे-विद्यया हेवेत एवं विदश्चिता भवन्ति! 
( ऐसा जो जानता है उसके लिये ये अ्नि विद्या ही से 
रच जाते हैं )। श्रब “विद्याचित एव” ( विद्या ही से रचे 
हुए ) ऐसी जो निश्चय रूप श्रुति है वह इन अरश्नियों का 

श्र, सू, २० 


४8६ | श्रद्दा सूत्र 
क्रिया से संबंध है ऐसा मानने से बाधित हों जायगी। 
यादि कहो कि श्रुति का यह निश्चयात्मक प्रतिपादन उन 
अभियों के लिये किसी साधन की आवश्यकता नहीं है 
इस अभिप्राय से है ऐसा बन सकता है, तो कहते हैं ऐसा 
नहीं हो सकता । यह अभिप्राय तो “विद्याचितः: ( विद्या 
के रचे हुए हैं ) इस प्रकार जो अग्नि का स्वरूप कहा है 
इसीसे स्पष्ट होता है इसलिये वह निश्चयात्मक निर्देश 
व्यर्थ ही हो जायगा; क्योंकि बाह्य साधनों की अपेक्षा न 
होना यही इन अ्रियों का स्वरूप है। यद्यपि इन 
अग्नियों को बाह्य साधनों की शअ्रपेज्षा नहीं हैं तो भी 
मानसिक पात्रों के समान उनका क्रिया के साथ संबंध 
होगा ऐसी शंका को दूर करने के लिये ही वह अवधारण 
किया गया है ऐसा माननेसे वह अवधारण सार्थक होगा । 
वैसे ही, स्वपते जाग्रते चेबंविदे सबेदा सर्वाणि भूतान्येतानप्रीं- 
श्रिन्वन्ति! ( जो ऐसा जानता है वह सोया हो वा जागता 
हो, उसके लिये सब भूत इन अग्रियों की रचना करते 
हैं ) ऐसा जो सातत्य का निर्देश है वह इन अग्रियों को 
स्वतंत्र मानने ही से युक्त होता है । जेसे वाचामय और 
ग्राणमय काल्पनिक अग्निहोत्र के सम्बन्ध में 'प्राणं तदा 
वाचि जुहोति--बाचं तदा प्राणे जुदोति' [ कौषी० २।५ ] 
( तब वह वाणी में प्राण का हवन करता है, तब वद्द 
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प्राण में वाणी का हवन करता है ) ऐसा कहकर आगे 
कृद्दा है एवं अनंते अमृते आहुती जाप्रश्न स्वपंथ्व सतत. 
जुहोति! [ कौषी० २५] ( ये अनंत ओर अमृत ऐसी 
आहुतियां वह सोते और जागते से काल दिया करता 
है ) वैसे ही यह समझना चाहिये। यादि इनको क्रिया 
के अंगभूत माना जाय तो क्रिया का प्रयोग अल्पकाल 
ही रहने से इसका सर्वदा हवन करते रहना नहीं बन 
सकेगा । यह केवल अथवाद है ऐसा कहना भी टीक 
नहीं । जहां अत्यन्त स्पष्ट रूप से लिंगादि विधायक 
प्रमाण मिलते हों वहां केवल निर्देश के कथन को 
अथवाद कहना बन सकता है, परन्तु यहां पर श्रत्यन्त 
स्पष्ट ऐसा अन्य विधायक वाक्य उपलब्ध न होने से 
केवल संकीतन के वाक्य ह्वी से इन अग्रियों के ज्ञान का 
यहां विधान किया है एसा मानना पड़ता है ओर वह 
भी जैसा वहां पर है वेसा ही मानने योग्य है इसलिये 
ये अभि स्वतन्त्र हैं यही बात सिद्ध होती है। इसीसे 
'तदत्किचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृति: 
( ये सब भूत प्राणी जिन जिन बातों का संकल्प करते हे 
वह सच इन्हीं का काम है ) इस श्रुति का भी व्याख्यान 
हो जाता है। वैंस दी 'एवंविदे! ( जो ऐसा जानता दे ) 
यदद वाक्य भी इन अ्रम्मियों का विशिष्ट पुरुष से सम्बन्ध 
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बताता है, इसलिये इससे इनका किसी यज्ञ से सम्बन्ध है 
ऐसा नहीं मान सकते । इसलिये ये अ्प्नि स्वतन्त्र हैं यह 
पक्ष ही अधिक बलवान दे ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४६ ॥ 

अनुबंधादिभ्य: प्रज्ञान्तर- 

प्रथकत्ववदृष्टश्व॒ तदुक्तम ॥ ५४० ॥ 

अनुबंधादिभ्यः सम्बन्ध आदि से [ ये अग्नि 
स्व॒तन्त्र हैं ऐसा ज्ञात होता है ] प्रज्ञान्तरप्रथक्ववत्‌ 
अन्य पृथक्‌ विद्याओं के समान [ दही यह है ) च 
ओर दृष्ठ; [ ऐसी अन्य बातें भी प्रकरण से निकलती हैं 
ऐसा ] दिखाई देता है। तदु यह बात उक्तम्र्‌ जेमिनी 
ने कही है । 

ओर इसलिये भी प्रकरण का निरादर करते हुए मन 

से रचे हुए आदि अग्नि स्वतन्त्र ही हैं ऐसा समझना 
चाहिये कि, “उन अभियों की मन ही से स्थापना करे, 
मन ही से इंटें रचे, मन ही से पात्र ग्रहण करे, मन ही से 
स्तवन करे, मन ही से मन्त्र पढ़े तथा इसी प्रकार ओर जो 
कुछ कम इस यज्ञ में किया जाय वह सब कर्म मनोमथ हो, 
मन्‌ ही से रचे हुए मनोंमय अग्नि में मन ही से करे; इस 
अकार सन आादे के व्यापारों के साथ क्रिया के अवयवों 
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का संबंध श्रुति लगाती है। अब यह जो मन आदि का 
क्रिया से संबंध लगाया गया है वह भावना ही के लिये 
किया गया है । यदि क्रिया के अंग प्रत्यक्ष होते तो उनको 
कल्पना से प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब 
उद्भीथ आदि की उपासना के सदृश इस उपासना का भी 
क्रिया से संबंध होगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि दोनों श्रुतियां भिन्न प्रकार की हैं । इस श्र॒ति में 
क्रिया का कोई अंश लेकर उस पर यह अमुक है ऐसी 
भावना करने के लिये नहीं कहा गया है परन्तु छर्तास 
हजार विभिन्न मनो व्यापारों को अहण करते हुए, जैसे 
( अन्य स्थलों पर ) पुरुष में यज्ञ आदि की भावना की है 
वैसे उन मनो व्यापारों में अग्नियों के स्वरूप की और 
पात्र आदि की श्रुति भावना करती है। अब श्रति में जो 
छत्तीस हजार की संख्या बताई गई है वह पुरुष की आयु 
के दिनों की है ऐसा दिखाई देता है इसलिये उनका 
उसकी मनोंवृत्तियों में आरोप किया गया है ऐसे जानना 
चाहिये। इसलिये इस सम्बन्ध स भी “मन के रचे हुए 
आदि अग्नि स्वतन्त्र ही हैं ऐसा सिद्ध होता है । 

सत्र में जो आदि' शब्द हे उससे श्रतिदिश आदि 
प्रमाणों का यथासम्भव अहण करना चाहिये; जैसे, 
'तेषामेकेक एवं वावान्यावानसो पूर्व” ( उनमें प्रत्येक 


० ८९५. क.>टीयनरी ५.८ २. 2 परी फ+िजरी अपन कम नी 3 परी अिजार पकतीओ जज ि+जीप जन ७० ५ की जता नमी १७० मीय -ी जी नी कक. अप की 9० जे >> “० +> 5 


मे 


के बा ५ ॥चजट 


४७० ] भ्रह् सूत्र 


अग्नि उतना ही है जितना यह पहले का अगिन है ) यह 
श्रुति क्रियामय अग्नि के माहांत्मय का प्रत्येक ज्ञानमय 
अग्नि में अतिदेश करके क्रिया के लिये श्रनादर दिखाती 
है। यदि इस अग्नि का क्रिया के साथ संबंध होता तो 
भी इस अग्नि का पू्वे के अग्नि से विकल्‍प होगा ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि आहवनीय अग्नि को धारण करना 
आदि जिनव्यापारों से पहिले का अग्नि क्रिया में उपयोगी 
होता है उसव्यापार से यह दूसरा अग्नि उपयोगी नहीं सिद्ध 
होता । अब जो पूर्वपत्ष में कहा है कि सादश्य होने ही से 
अतिदेश बन सकता है इसलिये यह अतिदेश उस पक्ष की 
ही पृष्टि करता है, उसका उत्तर यह है कि हमारे मतमें 
अग्नित्व का दोनों स्थान पर साध्श्य होने से हमारे मत में 
भी अतिदेश बन सकता है, क्योंकि काल्पनिक अ्रग्नि में 
भी अग्निल तो है ही । तथा श्रुति आदि के प्रमाण भी 
दँमने ऊपर दिये हैं । इस प्रकार संबंध आदि कारणों सें 
मनमें रचे हुए आदि अग्नि ख्तंत्र हैं ऐसा सिद्ध हुआ । 

अन्य पृथक विद्याओं के समान यह है । जैसे शांडिल्य 
आदि अन्य विद्या अपने संबंध से युक्त होने से कर्मों से 
तथा अन्य विद्याओं से एथक्‌ हैं यानी स्वतंत्र हैं, वेसा ही 
यह जानों । इसी लिये राजसय प्रकरण में कही हुईं अ्रवष्टि 
नौमक दृष्टि उस प्रकरण से पुथक्‌ की गई है ऐसा दिखाई 
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देता है; क्‍योंकि उस इष्टि का संबंध तीनों वर्णों से है ओर 
राजसय यज्ञ केवल ज्ञत्रियों का ही है। यह बात प्रूव 
मीमांसा में “क्रवर्थायामिति चेन्‍न वर्णंत्रय संयोगात्‌' 
[ जे० सू० ११४७ ] ( राजसूय में आई हुई होने से अवेष्ि 
इष्टि स्वतंत्र किस प्रकार होगी ऐसी शेका कोई करे तो 
वह ठीक नहीं; क्योंकि इसका तीनों वर्णों के साथ 
संबंध दें ) ॥| ५० ॥ 
प्लढ (पु 
न सामान्यादप्युपलब्धेत्त व्युवन्न हि 
लोकापत्ति: ॥ ५१॥ 
सामाम्यात्‌ समानता द्वोने से अपि भी [ इन 

अग्नियों का क्रिया से संबंध ] न्ष नहीं मान सकते, 
उपलब्धेः क्योंकि [ वे पुरुष के उपयोगी हैं ऐसा ] 
उपलब्ध द्वोता है । म्॒त्युवत्‌ यह रुत्यु के समान है हि 
और छ्तोकापत्ति: लोक [ ये अग्नि हैं ऐसी पश्रापि 
न नहीं दे । 

पूर्वपक्ष में जो कहा था कि मानस (पात्र विशेष) के 
समान यह है! उसका श्रब उत्तर देते हें--मानस पात्र के 
सादश्य से भी मन से रचे हुए आदि अग्नि क्रिया के अंग 
हैं, ऐसा मान नहीं सकते; क्योंकि पूर्वोक्त श्रति आदि 
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प्रमाणों से ये अग्नि केवल पुरुष के लिये हैं ऐसा ग्रतीत 
होता है। किसी का किसी से किंचित्‌ भी साध्श्य न हो 
यह संभव नहीं है, तो भी इससे उसकी अन्य के साथ जो 
विषमता है वह निषृत्त नहीं होती। मृत्यु के समान 
इसको समभना चाहिये । जेंसे 'सवा एप एव सृत्युय 
एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष: [ श० ब्रा० १०५॥२॥३ ] ( जो यह 
इस मंडल में पुरुष है वह यह मृत्यु है ) तथा “अग्निवें म्त्युः 
[ बृ० ३।२११० ] ( अग्नि ही सृत्यु है ) इन वाक्यों में 
अग्नि ओर आदित्य मंडल का पुरुष दोनों के लिये यद्यपि 
समान रूप से मृत्यु शब्द का ग्रयांग किया है तो भी उन 
दोनों में अत्यंत साम्य है ऐसा नहीं ग्राप्त होता । ओर जंसे, 
“असोौ वाव लोको गौतम ग्रिस्तस्यादित्य एव समित' [ छां० ४४४१ ] 
( दे गोतम, यह लोक ही अग्नि हे ओर उसकी आदित्य 
ही समिषा है ) इस वाक्य में सामेधा आदि का जो 
साम्य बताया है उससे लोक को अग्नि का स्वरूप नहीं 
ग्राप्त द्वोता; वेसे ही यह समझना चाहिये॥ ५१ ॥ 


परेण च शब्दस्य तादिध्ये 
भूयरत्वातत्वनुबन्ध: ॥ ४२ ॥ 
च भ्रोर परेशु आगे के [ त्राह्मण ] से शुब्दस्य 
श्रुति का लाहिध्ये उस [ विद्या ] का विधि कइने से 
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अभिप्राय है [ ऐसा विदित होता है | अग्नि के अवयव ] 
भूयस्त्वात्‌ बहुत होने से तु ही [ विद्याका अग्निले ] 
अनुबंध: संबंध दिखाया है । 

आगे 'अयं वाव लोक एषोउप्रिश्वित: ( यह लोक ही 
एक रचा हुआ अग्नि है ) इस दूसरे ब्राह्मण में भी श्रुति 
का श्रभिप्राय उसका यानी विद्या का विधि बताने से है, 
केवल कर्मा के अंगों का विधि कहने का नहीं, ऐसा 
प्रतीत होता है। उस ब्राह्मण में विद्या तदारोहन्ति यत्र 
कामा: परागता: | न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपसर्विन: ॥। 
( जहां सब इच्छाएं परावृत्त होती हैं, वहां वे विद्या से 
प्राप्त होते हैं, कर्म करने वाले लोग वहां नहीं जाते, न 
अज्ञानी तपस्वी भी वहां जाते हैं ) ऐसा जो वाक्य है 
उसमें कम की निन्‍दा ओर ज्ञान की प्रशंसा करते हुए यही 
बात श्रुति निर्दिष्ट करती है । वेसे ही, 'यदेतन्मण्डल तपति' 
[ श० ज्रा० १०४५॥२२३ ] (जो यह मण्डल तपता है ) 
इस पूर्व के ब्राह्मण में भी विद्या ही प्रधान है ऐसा दिखाई 
देता है, क्‍योंकि 'सोडइम्तो भवति सृत्युद्यस्यात्मा भवति! 
(वह अमृत हो ता है क्यों कि मुत्यु उसका आत्मा होता है ) इस 
वाक्य में विद्या का फल कहते हुए द्वी उपसंहार किया 
हुआ है | इसलिये इस श्रुति में कर्म प्रधान नहीं है ऐसा 


४७७ | ब्रद्दा सूत्र 

सूचित होता है, वेसा यहां पर भी समझना चाहिये। 
अब इस विद्या में अ्रग्नि क्रिया के बहुत अ्रवयवों की 
मनो व्यापार में भावना की हुई होने से श्रति ने विद्या 
का अग्नि क्रिया के साथ संबंध बताया है वह विद्या कर्म 
का अंग हैं इसलिय वेसा नहीं किया । इसलिये मन के 
रचे हुए आदि अग्नि केवल विद्यात्मक हैं, ऐसा सिद्ध 
होता है ॥ ५२॥ 


३० ऐकात्म्याधिकरण । सू० ५३-५४ 


एक आत्मन: श्रीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥॥। 


जे 


एके कोर लोग [ देह के अतिरिक्त ऐसे ] 
आत्मा आत्मा का अस्तित्व [ नहीं है ऐसा मानते हैं ] 
क्योंकि, शुरीरे शरीर के होते हुए ही भावात्‌ [ भात्मा 
के धर्म ] होते हैं । 
अब बध मोक्ष के अधिकार को सिद्ध करने के लिये 
देह से अतिरिक्त ऐसे आत्मा के श्रस्तित्त का हम समर्थन 
करते हैं। यादि देह से भिन्न कोई आत्मा नहोंतो 
परलोक में फल देने वाले कर्मो की ही सिद्धि नहीं होगी, 
फिर आत्मा ब्रह्म है ऐसा उपदेश किसको दिया 
जायगा ? यदि कद्दो कि शासत्र के आरम्म ही में अर्थात्‌ 


जे फनका जड़ा 3... हा, 


.क 
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पूर्व मीमांसा के प्रथम पाद में शास्र के फल का उपभोग 
करने योग्य देह से भिन्न ऐसे आत्मा का अस्तित्व कहा है, 
तो कहते हैं कि भाष्यकार ने तो ऐसा अवश्य कहा है 
परन्तु आत्मा के अ्रस्तित्व के सम्बन्ध में उस शाख्र में 
कोई सूत्र नहीं है । इसलिये यहां पर स्वयं सृत्रकार ही 
आत्मा के अस्तित्व पर आक्षिप करते हुए पश्चात्‌ उसकी 
स्थापना करते हैं। ओर उसको यहीं से ग्रहण करके 
आचाये शबर स्वामी ने अपने 'प्रमाण लक्षण प्रकरण 
में उसका वर्णन किया है। इसी लिये भगवान्‌ उपवर्ष ने 
पत्र मौमांसा में आत्मा के आस्तित्व के कथन के पसंग में 
दम वह शारीरिक सूत्र में कहेंगे ऐसा कहकर छोड दिया 
है । इसलिये यहां पर शास्र विधे से प्राप्त उपासनाओं 
का विचार करते हुए आत्मा के अ्रस्तित्व का विचार 
किया जाता है । ऐसा करने से सत्रकार यही प्रदर्शित 
करना चाहत हैं कि आत्मा के अस्तित्व का विचार 
समस्त शास्त्र का ही एक अंग है । पूर्व अधिकरण में 
बताया गया है ककि कुछ बातें किसी प्रकरण में कद्दी 
हुई द्वों वहांसे वे अ्रन्यत्र अहण की जा सकती हैं ओर 
पश्चात्‌ मन से रचे हुए आदि अग्नि पुरुष के उपयोगी हैं 
ऐसा सृत्रकार ने प्रतिपादन किया है । अ्रथ ये मन से रचे 
हुए आदि अग्नि जिस पुरुष के उपयोगी हैं वह पुरुष 
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कोन है ऐसी शका प्राप्त होने पर देह व्यतिरिक्त आत्मा 
के अस्तित्व का ग्रतिपादन यहां पर किया गया है। उसके 
अस्तित्व पर आजक्षेप करने के लिये यह सूत्र है। प्रथम 
किसी विषय पर आज्षप करके फिर उसका खंडन करते 
हुए यादि उस विषय का प्रतिपादन किया जाय तो, जेस 
गडा हुआ खूटा हिल्लाकर देखन से उसके दृढ हाने का 
निश्चय हो जाता है, वेसे ही वह उस विषय में दृढ़ 
निश्चय को उत्पन्न करता है। 

अब देह ही को आत्मा मानने वाल कुछ लोग 
अ्रथात्‌ लोकायतिकों का मत है कि देह से भिन्न ऐसे 
आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है । यद्यपि प्रथिवी आदि 
बाद्य पदार्थों में से प्रत्येक में चतन्य की प्रतीत नहीं द्वोती 
तो भी शरीर के आकार को ग्राप्त हुए भूतों में वह उत्पन्न 
हो सकती है ऐसा वे मानते हैं। इसलिये उनके मत में 
(किसी वस्तु के सडने से उसमें मद उत्पन्न होता है उस) 
मंद के समान इन भूतों में ज्ञान उत्पन्न होता है, 
यही चेतन्य है ओर इस चेतन्य से युक्त शरीर दी 
पुरुष है । देह व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है 
कि जिससे वह स्वर्ग को अथवा मोक्ष को प्राप्त हो अथवा 
जिससे देह को चेतन्य प्राप्ति दो । इसलिये देह ही चतन 
दै और वद्दी आत्मा है ऐसी वे प्रतिज्ञा करते हैं और उसका 
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कारण बताते हैं---शरीरे भावात! ( शरीर होने ही 
आत्मा होता है ) जिसका श्रर्थ यह है कि जिसके हो 
हुए आत्मा होता है और जिसके अभाव भें नहीं होता 
वह धर्म उसीका है ऐसा निश्चय होता हैं; जैस उष्णता 
और प्रकाश ये अग्नि के धर्म हैं । प्राण, चेष्टा, 
चेतन्य, स्मृति आदि धर्म आत्मा के है एसा सब आत्म- 
वादी मानते हैं। व सब देह के भीतर मिल्लत हैं, बाहर 
नहीं भिलते और जब देह को छाडकर और कोई इनका 
पर्मी यानी आश्रय हे ही नहीं तो वे देह ही के परम 
मान जाने चाहिये । इसलिये देह से आत्मा भिन्न नहीं 


ञ के 


है ॥ ४२३॥ 


“४2 +!४ 


इस प्रवपत्ष का उत्तर आगे के सत्र से देते हैं--- 
व्यतिरेकस्तद्भावा भावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥ ४४॥ 
न [ देह आत्मा है ] यह मत ठीक नहीं है तु 
परन्तु व्यतिरेकः [ आत्मा देह से ] भिन्न है तद्भावा- 
भावित्वात्‌ उसके [ देह के ] द्वोने पर [ भी ज्ञान, 
स्तृति आदि ] न होने से उपलब्धिवत्‌ ज्ञान के समान 
[ आत्मा का सद्भाव है |। 
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आत्मा देह से भिन्न है ऐसा जो पूर्वपत्ष में कहा था 
वह ठीक नहीं है। यह देह से भिन्न हे ऐसा ही मानना 
युक्त है; क्योंकि उस आत्मा के धर्मों का अस्तित्व देह के 
अस्तित्व पर निभर नहीं है। यादि देह के होने पर ही 
उनका अस्तित्व होता है इसी लिये आत्मा के धर्मों को देह 
के धर्म मानो, तो देह के होते हुए भी जब इनका अ्रभाव 
होता है तब वे देह के धर्म नहीं हैं ऐसा ही क्‍यों न माना 
जाय ? वेसे ही आत्मा के धर्म देह के धर्मों स विल्षक्षण 
भी हैं। रूपादि जो देह के धर्म हैं व जब तक देह का 
अस्तित्व है तब तक होते हैँ । परन्तु प्राण, चष्टा आदि 
दह का श्रस्तित्व होते हुए भी मृत होने पर नहीं होते । 
तथा, रूप आदि देह के धर्मों का ज्ञान औरों को भी 
होता हैं परन्तु आत्मा के चेतन्य, स्मृति आदि धर्मों का 
वैसा नहीं होता । दह के होते हुण जीवित अवस्था में 
इनका अ्रस्तित्व होता है ऐसा निश्चय कर सकते हैं, परन्तु 
देह के अभाव में इनका अस्तित्व नहीं होता ऐसा निश्चय 
नहीं हो सकता | देहपात के अनन्तर भी आत्मा के 
पर्म कभी कभी अन्य देह में संचार करके रह सकते हैं, ओर 
संशय से भी पर पन्च का खंडन हो जाता है। 


अब ग्रतिपक्षी को पूछना चाहिये कि, जिसकी वह 
भू्तों से उत्पात्ति मानता है, उस चेतन्य का स्वरूप वह क्‍या 


अ० रे षा० ३े सू० ५४ ( ४७९ 


2 5 5 ४%...८०३ ८२९ ४७ ४3९ ./5 #?%५. कक #7७ /#74अट7%, 2९% 0 #-0५ /“० #-५५/73 /-% #4% # ५ #8.# ८ ताज अब #जधओ #0 3 50.८ ५ अीीजिजरीी का, 3, 4932 िजटञ५ #03 45७5 25 ७.८ ४००५ ११७७ /2322००००५ / १, १/७७०७ ै बन्‍- 


मानता है, चार भूतों के अतिरिक्त और कोई तत्त्व तो 
लोकायतिक मानत ही नहीं। यादि व कहें कि भूत तथा 
भौतिक पदार्थों का अनुभव ही चेतन्य है तो ये भूत 
भाँतिक पदार्थ चेतन्‍्य के विषय होने से चेतन्‍्य उनका 
धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ही में अपनी क्रिया 
बन नहीं सकती । अआग्ने उष्ण है तो भी वह अपने को 
नहीं जला सकता; वेसे ही, नट कितना ही शिक्षित हो 
अपने केधों पर नहीं चढह सकता । इसलिये चतन्य यदि 
भूत भोतिक पदार्थों का धर्म हो तो वह भूत भोौतिकों को 
अपना विषय नहीं बना सकता । रूपादि धर्म न अपने 
रूप को देखते हैंन और किसी के रूप को देखते हैं, 
परन्तु चेतन्य बाह्य तथा आध्यात्मिक भूत भौतिकों को 
विषय करता है । इसलिये, भृत भोतिक विषय के ज्ञान का 
अस्तित्व जैसे जाना जाता है वेसे ही उनसे वह भिन्न है 
यह भी जानना चाहिये । हमारे मत में तो उपलब्धि 
स्वरूप ही आत्मा होने से वह देहसे मिन्न है ओर 
उपलब्धि ( ज्ञान ) नित्य है क्योंकि वह सदा एक रूप 
होती है; अन्य अवस्था में भी 'मेंने यद्द देखा' इस प्रकार 
अनुभव करने वाला सदा एक ही सा प्रतीत होता है ओर 
ऐसा माने तब ही स्मृति आदि संभव होते देँ । 
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अब पूर्वपक्ष में जो कहा था कि शरीर के होने पर 
ही आत्मा के धर्म दिखाई देते हैं, इसलिये 'ज्ञान शरीर ही 
का धर्म है! उसका ऊपर के व्याख्यान स खंडन हो जाता 
है। ( फिर भी कहते हैं कि ) प्रदीप आदि साधन प्राप्त 
होने पर ही पदार्थ की प्रतीति होती है, न होने से नहीं 
होती, इतने ही से यह ग्रतीति दीपक आदि ही का धमम 
हीं बन सकती है। इसी प्रकार देहके होने पर उपलब्धि 
होती है, न होने से नहीं होती, इतन ही से उपलब्धि दंह 
का धम नहीं हो सकती; क्योंकि ग्रदीप आदि के समान 
साधन रूप से भी देह का उपयोग बन सकता है। दूसरे 
उपलब्धि के लिये देह की अत्यंत श्रावश्यकता हैं ऐसा भी 
नहीं दिखाई देता । जब दह निश्चेष्ट होता है तब भी स्वप्नमें 
नाना प्रकार की उपलब्धि होती हे यह सबका अनुभव है । 
इसालिय देह से भिन्न ही आत्मा का अस्तित्व है यह 
मत निदोपष है ॥५४॥ 
३१ अंगावबद्धाधिकरण । सू० ५५-४६ 
अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम ॥ ५५॥ 
तु परन्तु [ कर्म के | अंगावबद्धाः अवयवों से 
संबद्ध [ जो उपासनाएं हैं वे | प्रतिवेदम्‌ अत्येक वेद 
में [ भिन्न ] न नहीं दें हि परन्तु शाखासु सब 
शाखाओं में [ अभिन्न ] हैं। 
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अमन. चमक -ायिय आता हम 


प्रासंगिक कथन समाप्त हुआ, श्रव प्रकृत विषय को 
ग्रहण करते हैं । ओमिस्येतदक्षरमुदूगीथमुपासीत'[ छां० १११] 
( 3» यह अच्वर उद्गीय है, उसकी उपासना करनी चाहिये ) 
'लोकेघु पंचविधं सामोपासीत” [ छां० २२।१ ] ( पांच प्रकार 
के साम की लोक रूप से उपासना करनी चाहिये ), 
“उक्थमुक्थमिति बे प्रजा वद्न्ति तद्दिमेवोक्थम्‌” 'इयमेव प्रथिवी' 
[ ऐ० आ० २।१।२।१ |] ( जिसको उक्थ, ऐसा लोग कहते 
हैं, वही यह उक्थ है ओर वही यद्द प्रथिवी ही है ), 
'अय॑ं वाव लोक एपोडग्रिश्वचित [ श० ब्रा० १०४।४।१ ] 
( यह रचा हुआ अग्नि ह्वी यह लोक है ) इत्यादि प्रत्येक 
वेद की भिन्न भिन्न शाखाओं में कमा के अवयवों से संबद्ध 
ऐसी उद्बीथ आदि उपासनाएं कही हैं। यहां विचार यह 
करना है कि ये विधि उन शाखाओं के उद्गीथ आदि के 
संबंध में कहे हैं अथवा सब शाखाओं के उद्बीथ आदि 
के संबंध में कहा है । 

पूर्वपक्च--अपनी अपनी शाखा के उद्गीथ आदि के 
संबंध में ही ये विधि कहे गये हैं। इसके लिय सांनिध्य 
प्रमाण है। डद्गीथमुपांसीत! [ छां० १११ | ( उद्गीथ की 
उपासना करें ) इत्यादि वाक्य में उद्भीथ का जो सामान्य 
निर्देश है; उसमें वह कौनसा उद्गीथ है ऐसी आकांक्षा 
रहती दवा तो वह ली उसी शाखा में दिय हुए अन्य 

त्र, सू, ३ 
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विशेषों के श्रदण से दूर हो सकती है। इसलिये उस 
शाखा को छोड़कर अन्य शाखा के ग्रहण करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । इसलिये प्रत्येक शाखा के उद्घीय 
आदि विद्या के विधि उस शाखा के उद्घीथ श्रादि उपा- 
सनाओं के संबंध ही में कह हैं ऐसा प्राप्त होता है । 

इसी पृवेपत्ष के उत्तर में प्रकृत “अंगरावबद्धास्तु० यह 
सत्र कहा है। सत्रस्थ 'तु! ( परन्तु ) शब्द पूर्वपक्ष का 
निराकरण सूचित करता है। ये विधि ग्रत्यक वेद की अपनी 
शाखा के लिये ही नहीं है, किन्तु सब शाखाओं में इनका 
ग्रहण दोता है, क्‍योंकि उद्भीथ आदि की श्रुति सत्र 
समान है। ग्रत्यक शाखा में कह हुए विधि उसी शाखा के 
लिय कहे हैं ऐसा माने तो 'उद्गीथमुपासीत' [छां० १११] 
( उद्गभीथ की उपासना करें ) ऐसी जो सामान्य श्रति है 
ओर जो किसी विशेष की अपेक्षा न रखते हुए प्रवृत्त होती 
है, उसके लिये सांनिध्य से विशेषकी अपेक्षा मान तो वह 
बाधित हाजायगी परन्तु यह मानना ठीक नहीं क्यों कि सां निध्य 
से श्रुति बलवान होती है ओर सामान्य श्रुति के आश्रय 
से विद्या की सिद्धि न होती हो ऐसा भी नहीं है। इस- 
लिये स््रर आदि यद्यपि भिन्न भिन्न हो तो भी उद्घीथ 
आदि भिन्न न होने से यह सब विधि सब शाखाओं के 
उद्भीथ आदिके संबंधर्म कहा है ऐसा मानना पडेगा॥ ५५॥ 
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मन्त्रादिवद्रा विरोध: ॥ ५६ ॥ 


वा अथवा मंत्रादिवत्‌ मंत्र आदि के समान 
[ यहां पर ] अविरोधः विरोध नहीं है [ ऐसा समझना 
चाहिये ।। 
अथवा यहां पर एक शाखा के कह हुए उपासना के 
विधि अन्य शाखा में किस प्रकार ग्रहण किये जांय, ऐसे 
विरोध की शंक्रा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि मंत्र 
आदि के समान यहां विरोध नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। 
मंत्र, कम ओर गुण ये एक शाखा में प्राप्त हुए हों तो भी 
उनका अन्य शाखाश्रों में संग्रह होता है, ऐसा दिखाई 
देता है। जिन शाखाओं में 'कुटरुरसि! € तू कुटरु अथांत 
धान कूटने का पत्थर है ) इत्यादि अश्मादानका मंत्र नहीं 
कहा है, उनमें भी उस मंत्र का विनियोग दिखाई दता है 
जैसे कुछूटोडसि! ( तू कुक्‍्कुट है ) अथवा 'कुटरुरसि! ( तू 
कुटरू है ) ऐसा मंत्र कहकर वह अश्मादान ( पत्थर ग्रहण ) 
करता है। जिन शाखाओं में . सामेधा आदि ग्रयाज नहीं 
कहे हैं उनमें भी उस प्रयाज के कमांग के विधि कहे हैं; 
जैसे “ऋतवो वे प्रयाजा: समानत्र होतव्या:' ( ऋतु ही प्रयाज 
है यानी प्रयाज पांच ही है ओर उनको एक ही स्थान 
में आहुति देना चाहिये)। वेसे ही जिनमें 'अजो5प्रिषोमीयः? 








४८४ | ब्रद्वा सूत्र 
( बकरा श्रत्मि और सोम को दिया जाता है ) ऐसा 
स्पष्ट जाति दशक उपदेश नहीं है उनमें भी उसी विषय 
का योतक मंत्र मिलता है; जैसे छागस्य वपाया मेदसोउनुअहि! 
( बकरे के हृदयस्थ चरबी का मंत्र कह )। इसी प्रकार 
एक वेद में कहे हुए “अम्नेर्वेहोत्रं वेरध्वरम' ( हे अमर, होता 
की रक्ता कर अध्वर को रक्षा कर ) इत्यादि मंत्रों का भी 

श्रन्य वेदों में स्वीकार किया गया है ऐसा दिखाई देता 
है। ऋग्वेद के सूत्र में यो जात एबं प्रथमो मनरवान! 
[ऋ०सं० २।६।७। (जो जन्म ही से सबसे श्रष्ठ और विवेकी हुआ) 
ऐसा जो कहा है उसका “अध्वयवे सजनीयं शस्यम” ( अध्वर्यु 
के प्रयोगमें सजनीय सूत्र श्र्थात्‌ सजनास इन्द्र'-हे लोगो, 
यह इन्द्र है इत्यादि सत्र कहना चाहिये) इस प्रकार 
संग्रह किया गया है | इसलिये जेसे कर्मो के आश्रय भूत 
अंगों का सर्वत्र संग्रह होता है वेसे उपासनाओं के आश्रय 
भूत विधि का उपासनाओं में संग्रह होता है, इसमें कोई 
विरोध नहीं है ॥ ५६ ॥ 

३२ भूमज्यायस्ववाधिकरण । 

भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्व्व॑ तथाहि दशयति॥ ४७॥ 


भूमनः भूमा को [ उपासना को. ] ज्यायस्वम्‌ 
 भ्रधानता है; ऋतुव॒त्‌ यह यज्ञ के सदश समभना चाहिये । 
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हि क्योंकि [श्रुति] तथा वैसा ही दर्शयति 
दिखाती है । 

प्राचीनशाल औपमन्यव [ छां० ४१११ ] की आख्या- 
यिका में अश रूप स ओर समष्टि रूप स वेश्वानरकी उपा- 
सना कही है। अश की उपासना इस प्रकार है 
ओपमन्यव क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति दिवमेव भगवों राजन्निति 
होवाचेष वे सुतेजा आत्मा बेश्वानरों यं त्वमात्मानमुपास्से” 
[ छां० श१२१ ] ( है उपमनन्‍्यव, आत्मा रूप से त्‌ 
किसकी उपासना करता है? वह बोला, हे प्रजनीय 
राजा, स्वगंकी ही । वह बोला, जिसकी तू उपासना करता 
है वह वास्तवमें सुतेत नामक वेश्वानर आत्मा है )। इसी 
प्रकार समष्टि की उपासना कही है--तस्य ह वा एतस्या 
त्मनो वेश्वानरस्व मूर्घेब सुतेजाश्चश्लुविश्वरूप: प्राण: प्रथग्वस्मांत्मा 
संदेहो बहुलो बरितरेव रयिः प्रथिव्येव पादो' [ छां० ५१८२ ] 
(ऐसे उस वेश्वानर आत्मा का सुतेज यानी स्वगे 
शिर है, विश्वरूप यानी सब रूप जिससे दीखते हैं वह सथ 
उसका नेत्र है, एथग्वत्मा यानी अनेक मार्गवाला वायु प्राण 
है बहुल-व्यापक आकाश उसका शरीर है, जल बरित है 
ओर प्ृथिवी पाद हैं ) । यहां पर संशय होता है कि इस 
स्थान में अश की ओर सर्माष्ट की ऐसी दो भिन्न 
उपासनाएँ कह्दी हैँ अथवा केवल समष्टि की दी उपासना 
कद्दी है । 
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पू्वपच्चू--सुतेज आदि अवयवों में से प्रत्येक के 
सम्बन्ध में 'उपासना करता है” ऐसा पद होने से तथा 
'तस्मात्तव सुतं श्रसुतमासुतं कुले दृश्यते” [ छां० ४!११२॥१ ] 
( इसलिये तेरे कुल में बार बार सोम रस निकलता हुआ 
दिखाई देता है अर्थात्‌ सोम सम्बन्धी यज्ञ होते रहते हैं. ) 
इत्यादि वाक्‍यों में उनके विभिन्न फल दिये हुए होने से 
यहां पर अंश को उपासना ही कही हुई है । 





र्का>, 


८ श्र  #), 


समावान--सब पदांथ समृहात्मक समष्टि रूप वेश्वानर 
की उपासना का ही यहां प्रधानता से कथन करने से 
अभिप्राय है ऐसा मानना पड़ेगा, वेश्वानर के प्रत्येक 
श्रवयव की उपासना से श्रति का अ्रभिग्राय है ऐसा नहीं 
कह सकते; यज्ञ के समान यह समझो । जेंसे दश, पूर्णमास 
आदि यज्ञ में एक समस्त रूप प्रयोग विवक्षित होता है 
यानी सब अंगों के साथ प्रधान यज्ञ का एक ही प्रयोग 
विवद्चित होता है, प्रयाज आदि विभिन्न श्रेगों के प्रयोग 
विवज्चित नहीं द्वोते; वसे ही कुछ अंगों से युक्त ऐसे प्रधान 
यज्ञका प्रयोग भी वहां विवद्चित नहीं है। ऐसा द्वी यहां पर 
समझना चाहिये। यहां पर भूमा ही ग्रवान दे यह केसे 
जाना जाता है ? भूमा प्रधान है यह बात श्रुति दिखाती 
है, श्रुति की इस विषय में एक वाक्यता ग्रर्तात होती हे । 
उस श्रुति का पृर्वापर सम्बन्ध देखने से वद्द वेधानर विद्या 
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का एक दी प्रकरण है ऐसा प्रतीत होता है। ग्राचीनशाल 
से लेकर उद्दात्क तक के छः ऋषि वेश्वानर विद्या में निष्ठा 
न जमने से केकेय अश्वपति नामक राजा के पास गये, ऐसा 
उपक्रम करके स्वर्ग आदि में से एक एक पदाथ एक एक 
ऋषि की उपासना का विषय था ऐसा कहकर 'मुर्धा त्वेष 
आत्मन इति दहोवाच'! [ छां० ४/१२।२ ] ( वह बोला, यह तो 
केवल आत्मा का शिर है! ) इस वाक्य से स्व्रम आदि 
वेश्वानर के शिर आदि अवयव हैं ऐसा श्रुति कथन करती 
है। इतना ही नहीं, 'मूधां वे व्यपतिष्ययन्सां नागतिष्य: 
[ छां० ४१२२ | ( यदि तू भेरे पास न आया द्ोता ते 
तेरा शिर गिर पड़ता ) इत्यादि वाक्य से अशरूप उपासना 
की श्रुति निंदा करती है और आगे अश उपासना का 
अनादर करके समष्टि उपासना ही को अ्गीकार करत हुए 
'स सर्वेषु लोक॑पु सवषु भूतेषु सर्वेष्चात्मस्वन्नमत्ति! [छां० ४।१८।१] 
( वह सब लोकों भें सब भूतों में सब जीवों में रहकर अन्न 
खाता है ) इस वाक्य से यह फल भमा की उपासना द्वारा 
ही मिलता है एसा श्रति दिखाती है। सझुतेज' ( स्वर्ग ) 
रूप आदि की प्रत्येक उपासना का जो फल मिलता है वह 
सब समष्टि की उपासना से मिलता है ऐसा श्रति का 
अभिप्राय है ऐसा मानने से उस ग्रधान उपासना ही में 
सबका समावेश होजाता हें ऐसा समझना चाहिये । तथा, 
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“उपास्से? ( तू उपासना करता है ) ऐसा शब्द जो प्र॒त्यक 
अश के साथ दिया है वह ओरों के अभिप्राय का निर्देश 
करने के लिये है, व्यष्टि की उपासना की विधि ग्रतिपादन 
करने के लिये नहीं हैं। इसलिये समस्त रूप उपासना कही 
गई है यही पत्षयुक्त हे ऐसा सिद्ध हुआ । 
कुछ लोग इस सत्र से समस्त उपासना पक्ष आधेक 

अच्छा दे ऐसा सिद्ध करके अधिक अच्छा' कहा है इसी 
से सृत्रकार को अंश उपासना पक्ष भी संमत है ऐसा कहते 
हैं वद युक्त नहीं है । इस विषय में श्रुति की एकवाक्यता 
है ऐसा निश्चय हो जाने पर फिर किसी वाक्य के दो 
श्रभिग्राय मानना न्याय संगत नहीं हैं। ओर ऐसा माने 
तो 'मूथा ते व्यपतिष्यत! [छां० ४/१२२ ] ( तेरा शिर गिर 
पड़ेगा) इस प्रकार जो अश उपासना की निंदा की गई 
है इससे भी विरोध होगा । उपसंहार में समस्त रूप से 
उपासना करन के पक्ष में स्पष्ट निर्देश होते हुए पू्वपत्ष 
उसका निषेष नहीं कर सकता; तथा सत्र में जो 'ज्यायस्त्व! 
( ग्राधान्य ) शब्द आया है, वह भी इसमें एक प्रमाण है 
ऐसा भी कद्द सकते हैं ॥५४७॥ 


३३ शब्दादिभेदाघिकरण । 
नाना शुब्दादिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 
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शुब्दादिभेदात्‌ श्रुति श्रादि भिन्न हैं इसलिये 

[ विद्या भी ] नाना भिन्न हैं । 
पूर्वपक्त--पूर्व के अधिकरण में स्व! श्रादि की 
उपासनाओं के विभिन्न फलों की श्रुति होते हुए भी 
समष्टि रूप से वेध्वानर की उपासना ही श्र॒ति में प्रधानता 
से कही है ऐसा कहा था । इससे यह प्राप्त होता है कि 
अन्य अन्य श्रतियों में भी जो भिन्न भिन्न उपासनाएं कही 
हैं वे भी समस्त रूप ही से कही हैं। जब वेच एक ही हे 
तब उपासनाओं में भेद की कल्पना करना असंभव हे । 
विद्या का रूप ही वेद्य है, जेस द्रव्य और देवता यज्ञ का 
रूप है। ओर यद्यपि श्रुतियां विभिन्न प्रकारकी हैं तो भी 
उनमें प्रतिपादित वेद्य रूप इंश्वर एक ही है ऐसा विदित 
होता है; जैसे, 'मनोमय: प्राशशरीर: [ छां० ३।१४।२ ] 
(जिसका मन स्वरूप है ओर ग्राण शरीर है), क॑ ब्रद्म खं ब्रह्म! 
[छां०४।१०५] (कं यानी आनंद ओरआ काश बद्हे ) सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः” [छां० ८/१।४] ( वह सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प 
है) इत्यादि । इसी प्रकार 'एक एव प्राण: 'प्राणो बाव संवर्ग? 
[ छां० ४।३॥३ ] (प्राण एक ही है, ग्राण ही संहारकर्ता है) 
पआखे वाव ज्येष्टश्च श्रेष्ठश्च' [छां० ५/५।१] ( ग्राण ही सब से 
न्येष्ठ ओर श्रेष्ठ है) 'प्राणो हपिता प्राणो माता' [छां० ७१४१] 
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( प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है ), इन श्रतियों 
में भी प्राण रूप से एक ही वेद्य ईश्वर का ग्रातिपादन 
किया गया है, इसलिये वेध्व एक होने से विद्या भी एक 
ही है ऐसा निश्चित होता है| इस पत्ष में नाना प्रकार 
की श्रातियां व्यर्थ हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्‍योंकि एक 
उपास्य के नाना गुणों का वर्णन उनसे होता है । 
इसलिये, एक सेपण विद्या सिद्ध होने के लिये अपनी 
शाखा में तथा अन्य शाखाओं में कहें हुए जो एक ही 
वेध वस्तुके अनेक गुण हैं उन सबका संग्रह करना आवश्यक है। 
इस पवपक्ष के उत्तर में नाना शब्दादिभेदात यह 
सत्र दिया गया है। सूत्र का अर्थ यह है--वेध्य स्वरूप 
एक होते हुए भी इस प्रकार की उपासनाएं भिन्न भिन्न हो 
सकती हैं: क्योंकि शब्द आदि भिन्न हैं। भिन्न भिन्न शब्द 
इस प्रकार हैं, जेसे वेद! ( ज्ञान ) “उपासीतः ( उपासना 
करें ) स क्रतुं कुर्बीत' [ छां० ३१४।१ ] ( वह यज्ञ करें ) 
इत्यादि । ओर भिन्न शब्दों से भिन्न कमे का 
विधान होता है ऐसा “शब्दान्तरे कमंभेदः कृतानुबंधत्वात' 
[ जे० सू० २११ ] (€ भिन्न शब्द हो तो क्रियाका भी भेद 
होता है; क्योंकि उसका संबंध है ) इस पूर्व मीमांसा 
के सत्र से ही विदित हो चुका है। सत्र स्थित आदि' 
शब्द से यथा संभव गुणादि को भेद के देतु रूप से ग्रहण 
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करना चाहिये। यदि कहो कि वेद! ( जानता है ) 
इत्यादि में कवल शब्द हूं है ऐसा विदित द्वोता है 
परन्तु, यजति! ( यज्ञ करता है, दान करता है ) इत्यादि 
में जैसे अर्थ भिन्न है, वेसे वहां अर्थ भिन्न नहीं है; क्योंकि 
इन सबका मनोव्यापार रूप एक ही अथ है, इसके 
अतिरिक्त उनका और कोई अर्थ सभव नहीं है, फिर यह 
केस कह सकते हैं कि शब्दादि के भेद से विद्या भी भिन्न 
हैँ ? इसका उत्तर देते हैं कि यह दोष नहीं है। भनो- 
व्यापार रूप एक ही अथ होते हुए भी उनका संबंध भिन्न 
होने से वेद्य पदाथ भी भिन्न होता है और उससे 
विद्या भी भिन्न हो सकती है । उपास्य रूप एक ही 
इंश्वर के एक एक गुण का एक एक प्रकरण में उपदेश 
दिया गया है। वंसे ही एक हो प्राण रूप उपास्य हांते 
हुए भी उस प्राण के एक गुण की एक स्थान पर उपासना 
कद्दी ओर दूसरे स्थान पर दूसरी; इस प्रकार संबंध भिन्न 
होने से वेद्य वस्तु भिन्न होती है ओर उसस विद्या भी 
भिन्न है ऐसा ज्ञात होता है। यहां पर यह भी कह नहीं 
सकते हैं कि एक तो विद्या का विधि हे ओर अन्य सब 
गुण के यानी उसी के अंश के विधि हैं; क्योंकि ऐसा 
विभेद करने के लिये कोई प्रमाण नहीं मिलता | तथा 
प्रत्येक प्रकरण में अनक गुणों का कथन होने से सब 
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स्थान में विद्या का अनुवाद करते हुए उसके संबंध में 
अनेक गुणों का विधान करना ठीक नहीं है । वैसे ही, 
सत्यकाम आदि गुण एक हीसेदहा इस पक्ष में 
उसका बार बार कथन होना अयुक्त है। अमुक इच्छा 
वाला अमुक उपासना करे, अमुक इच्छा वाला अमुक, 
इस प्रकार प्रत्येक प्रकाण निरपेज्ञ यानी स्वतः पूण है ऐसा 
ज्ञान होता है, इसलिये इनकी एक वाक्यता भी नहीं हो 
सकती । जैसे वेश्वानर विद्या में समस्त रूप से उपासना 
करने की विधि के प्रेरक वाक्य हैं वेसा वाक्य भी यहां 
पर नहीं मिलता जिससे इन विभिन्न प्रकरणों में कहे हुए 
अंशों को उपासनाओं को एकवाक्यता की जा सके। 
परन्तु वद्य पदार्थ एक ही होने से विद्या भी एक ही है 
ए्सा यादि सर्वत्र _निरंकुश रूप से मान लिया जाय तो 
सवत्र कह हुए गुणों का संग्रह करने की एक असंभव बात 
माननी पडेगी । इसलिये शब्दादि भिन्न होने से विद्या 
भी भिन्न है ऐसा जो सृत्रकार ने कहा हे वह ही ठीक है । 
ओर इस अधिकरण में कहे हुए सिद्धांत को ग्रहण करते 
हुए ही इस पाद का सब वेदान्त प्रत्ययम्‌! [ त्र० सु० ३।११ ] 
आरंभ किया है ऐसा समझना चाहिये € अर्थात्‌ दहर 
विद्या शांडिल्य विद्या आदि विद्याएं भिन्न हैं ऐसा मानने 
दी से अनेक श्रुति में कद्दी हुई दद्दर विद्या एक दया 
अनेक ऐसा विचार उत्पन्न द्ोता है )॥ ५८ ॥ 
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३४७ विकल्पाधिकरण । 


विकल्पो५विशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 

अविशिष्टफललात्‌ एकसा फल [ कहा हुआ ] 
होने से [ विधाओं का ] विकल्पः विकल्प [ ही ग्रहण 
करना चाहिये ]। 


३ 


विद्या भिन्न हैं ऐसा निश्चित होने पर अब इच्छा- 
नुसार इनका समुच्रय अथवा विकव्प ग्रहण किया जाता 
है वा नियमपू्वंक विकल्प ही का श्रहण होता है इस 
बात का विचार करते हैं । 

पृवपक्च--विद्या भिन्न हैं ऐसा पहिले ही निश्चित हो 
चुका है, इसलिये नियमपूर्वक समुच्चय ही माना जाय 
( यानी सभी उपासनाएं सभी को दुष्ट हैं ऐसा माना 
जाय ) इसकेलिये कोई कारण नहीं है; यदि कहो कि श्रप्मि- 
होत्र, दश पूर्णमास आदि याग यद्यपि भिन्न २ हैं, तो भी 
उनका नियमपूर्वक समुच्चय ग्रहण किया गया है, ऐसा 
देखनमें आता है; तो कहते हैं कि उसमें काई दोष नहीं, वे याग 
नित्य हैं ऐसा श्रुति का कथन ही उनके समुच्य के अहण 
के लिये प्रमाण है । वसा इन विद्याओ्ं को कोई भी श्रति 
नित्य नहीं ग्रतिपादन करती । इसलिये समुच्चय का नियम 
नहीं मान सकते । ने विकल्प का भी नियम मान सकते हैं 


४९४ ] ब्रह्म सूत्र 
क्योंकि जिसको एक विद्या का अधिकार है उसके लिये 
दूसरी विद्या का निषेध नहीं किया गया हैं। अर्थात्‌ शेष 
रहा हुआ इच्छानुसार समुच्चय अथवा विकल्प ग्रहण करने 
का पक्ष ही ग्राप्त होता है । यदि कहो कि इन विद्याओं 
का एक ही फल कहा हुआ होने से इनका विकल्प मानना 
ही युक्त है, जेंसे, 'मनोमयः प्राणशरीरः” [ छां० ३१४।२ ] 
( वह मनोमय ओर प्राण शरीर हे ), ॑ ब्रद्मा खं अद्या! 
[ छां० ४।१०५ ) (आनन्द त्ह्म है ओर आकाश ब्रह्म है), 
सत्यकामः सत्यसंकल्प: [ छां० 5/१।४ ] ( वह सत्यकाम 
ओर सत्यसंकल्प है ) इत्यादि विद्याओं का ईश्वर प्राप्ति 
यह एक ही फल बताया जाता है, तो यह भी दोष नहीं 
है। जिनका फल एक ही सा है ऐसे स्वर्गादि साधन रूप 
कर्मो को भी इच्छानुसार किया जाता है ऐसा देखने में 
आ्राता है, इसलिये इच्छानुसार ही इनकी प्राप्ति होती है । 
समाधान--इन विद्याओं का विकल्प ही से विधान 
हो सकता है, समुच्य से नहीं, क्योंकि इनका फल एक 
ही है। इन उपासनाओं का फल एक ही है और वह यह 
है कि उपास्य विषय का साक्षात्कार करना । एक उपासना 
से उपास्य रूप इंश्वर का जिसको साक्षात्कार हो गया, 
( उसके लिये ) दूसरी उपासना का कोई प्रयोजन नहीं 


किक 


रता । इतना द्वी नहीं, इस पत्ष में सानव्ात्कार 
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सम्मव ही नहीं; क्योंकि ( अनेक उपास्य रखना ) 
चित्त के विज्षेप का द्वेतु दोता है। और साज्षा- 
त्कार ही से विद्या का फल प्राप्त होता है, ऐसा श्रति 
का कथन है जेसे “यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति? [ छां० 
३।१४।४ ] ( जिसको साक्षात्कार हैं, संशय नहीं है ), 
'ढेवो भूत्वा देवानप्येति! [बृ० ४।१२] ( देव होकर देवों को 
प्राप्त होता है ) इत्यादि । इसलिये जिनका फल एक ही 
है ऐसा विद्याओं में से किसी विद्या को ग्रहण करके 
उपास्य वस्तु का साक्षात्कार होकर विद्या का फल प्राप्त 
हो तब तक उस विद्या का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५६॥ 


३४ काम्याधिकरण । 


काम्यास्तु यथाकामं समुनच्ीयेरन्न वा 
पृवहेलवभावात्‌ ॥| ६० ॥ 


तु परन्तु काम्याः काम्य कर्मों का यथाकामपम््‌ 
इच्छानुसार समुच्चीयेरन्‌ सभुच्यय किया जा सकता है 
वा अथवा न न भी किया जाय; पूर्वहेलभावात्‌ 
क्योंकि [ पूर्व खूत्र का ] द्वेतु [ यहां पर | विद्य- 
मान नहीं दे । 





४९६ | । ब्रह्म सूत्र 








'अशकीनतकार “केक 3९७. " 


जिनका फल समान हे ऐसी विद्याओं से भिन्न जो 
विद्याएं हैं, उनका उदाहरण इस सूत्र में दिया गया है। 
'सय एतमेवं वायं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति! [ छां० 
३१४॥२ ] ( जो कोई वायु दिशा का वत्स है, ऐसा 
जानता है, वह पुत्र के लिये नहीं रोता श्रर्थात्‌ उसको 
पुत्र शोक नहीं होता ), 'स यो नाम तक्षोत्युपास्ते यावन्नाम्नो 
गतं तत्रास्य यथाकामाचारों भवति! [ छां० ७।१॥४ ॥ 
( जो कोई नाम की ब्रह्म रूप से उपासना करता है वह 
हां तक नाम की गति है वहां तक इच्छानुसार गमन 
करता है ) इत्यादि प्रकार के जो काम्य कर्म है, तथा जो 
विद्या श्रपता फल अपने पुण्य प्रभाव से प्राप्त कराती है 
उन विद्याओं में साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। 
उनका इच्छानुसार समुच्रय किया जाय अथवा न किया 
जाय; क्योंकि पूर्व सूत्र का हेतु थहां पर वर्तमान नहीं दे 
अर्थात्‌ विकल्‍प ग्रहण के लिये पूव सत्र में एक फल का 
होना यह द्वेतु दिया है जो यहां विधमान नहीं है ॥६०॥ 
३६ यथाश्रयभावाधिकरण । 
अड्जेषु यधाश्रयभावः ॥ ६९ ॥ 
अंगेषु [ कर्म के ] अगभूत जो विधाएं है, यथा- 
 अयभाव; उनकी उनके आश्रय के अनुसार स्थिति 
दोती हे । 
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कर्म के अंगभृतः जो उद्गीक आदि पदार्थ हें: उनके 
साथ संबंध रखने वाली जो प्रिद्याएं तीनों वेद. में कही 
हुई हैं उनका समुच्रय लिया जाय वा उनका इच्छानुसार 
अहणण किया जाय, ऐसा संदेद्द प्राप्त होने पर सूत्रकार 
[ पृवपक्ष में | कहते हैं कि आश्रय के अनुसार उनकीं 
स्थिति है । जैसे इन विद्याओं के स्तोत्र आदि आश्रय 
समुच्चय से अहण किये जाते हैं, वेसे ही उन विद्याओं का 
भी समुच्रय ग्रहण किया. जाता है, क्योंकि विद्या अपने 
आश्रय पर निर्भर होती है ॥ ६१ ॥ 


शिष्ठेश्च ॥ ६२ ॥ 


च ओर शिष्टे: [ आश्रय के अ्रनुसार उनका ] 

कथन होने से [ उनका. समुच्यय ग्रहण किया जाता है ]। 

ओर जैसे स्तोत्रादि. आश्रय तीनों वेदों में कहें गये 

हैं वेसे उन पर निर्भर रहनें' वाल्लीं विद्याएं भी तीनों वेदों 

में, कद्दीः हुई हैं; श्रथात्‌) कर्म के अवग्रव तथा उम्से संबंध 

रखते वाली विद्याएं, इनके. उपदेश में किसी. प्रकार का भेद 
श्रुति में नहीं मिलता ॥ ६२ ॥ 


सम्राहारातू ॥ ६३ ॥ 
जः सु; रेरे- 
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समाहारात्‌ [ भूल के ] सुधार से [ भी विद्याश्रों 
का समुच्नय लिया जाता है |] | हा 


“'होतृषदनाड्ेवापि दुरुदुगीथमनु समाहरति' [ छा० १५४ | 
( होता के कम से भी उद्भाता अपने गायन की भूल 
सुधार लेता है ), यह श्रति ग्रणव और उद्बीथ एक ही है 
इस ज्ञान के सामर्थ्य से उद्भाता अपने कम की भ्रल होता 
के कर्म से सुधार लेता है ऐसा कहती है । जेसे एक वेद में 
कहे हुए पदाथे का दूसरे वेद में कहे हुए पदाथे से 
संबंध होता है उसी प्रकार एक वेद में कही हुई विद्या का 
दूसरे बेद में कही हुई विद्या से संबंध होने से श्रति सर्वे 
दो में कही हुई विद्याओं का सबत्र संग्रह होता है ऐसा 
सचित करती हैं । इस प्रकार यह ( भूल का सुधार ) 
इसका ज्ञापक चिह है ऐसा दिखाई देता हे ॥६्भ। 


गुणसाधारण्यश्रतेश्व ॥ ६४ | 
गुणसाधारण्यश्रते: गुय साधारण हैं ऐसा श्रुति 


कथन हाने से यू भी | विद्याओं का समुच्रय लिया 
जाता है ]। 


३»कार विद्या का गुण यानी आश्रय है और वह 
तीनों वेदों को सावारण है ऐसा श्रुति कहती दे जेसे, 
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'िनेयं त्रयी विद्या वतत ओमित्याश्रावयत्योमिति शंंसत्योमित्युद्‌गा- 
यति' [ छां० ११९ ] (उसी से तीनों वेदों के कम प्रवृत्त 
होते हैं, ३४ कह कर अध्वर्यु आज्ञा करता है, 3» कह कर 
होता पठन करता है और ३० कहकर द्वी उद्गभाता गाता है)। 
इसलिये आश्रय साधारण होने से उसके आश्रित जो विद्या 
है वह भी [ तीनों वेदों में | साधारण ही है, इस ग्रकार 
यह भी एक विद्या की एकता का लिंग (ज्लापक हेतु ) दी 
है ऐसा ग्रतीत होता है । 
अथवा, 'गुणसाधारण्यश्रुतेश्व” इस सत्रका अथे इस 
प्रकार हो सकता हे--उद्गभीयथ आदि कर्म के अंगभूत 
जितनी बातें हैं वे यदि सब यज्ञु॒ग्रयोगों में साधारण न 
होतीं तो उनका आश्रय करने वाली विद्याओं का भी 
सहभाव ( साहचरय ) नहीं होता परन्तु श्रुति में सब अंग 
भूत बातें सब यज्ञ प्रयोगों में साधारण होने से उद्गीय 
आदि संब अंग भूत बातें भी साधारण द्वी होनी चाहिये। 
इस प्रकार आश्रय के सहभाव से विद्याओं का मी सहभाव 
सिद्ध होता है ॥६ शा 
न वा तत्सहभावाश्रतेः ॥ ६५॥ 
वा अथवा, [ उपासनाओं की आश्रयों के समान 


स्थिति । न नहीं होती तत्सहभावाश्नतेः क्योंकि उन 


किक 


के साइचय का क्षति में कथन नहीं है। 





2०० |] अह्य छूँत्र 

शंअस्थ न वा शब्द ऊपरके पत्तका निराकरण साचित 
कश्ता है, [ उद्गीथ आदि का | आश्रय करने वाली 
विद्याओों की आश्रयों के समान स्थिति नहीं हो सकती, 
क्योंके श्रति में उनके साहचय का निर्देश नहीं मिलता । 
तीनों में कहे हुए स्तोत्र आदि का साहचय जेसे 
रह वा गृहीत्वा चमस॑ वोज्नीय स्तोत्रमुपाकरोति स्तोत्रमनुशंसति 
प्रस्तोत: साम गाय होतरेतद्यज” ( पात्र लेकर अथवा चमस 
उठाकर वह स्तोत्र कहता दै ओर स्तोत्र कहकर बोलता हे 
है प्रस्तोता, खाम गान कर, हे होता, इसकी याज्या 
कह ) इत्यादि से श्रुति में कद्दा हुआ है, वैसे उपासनाओं 
के साहचय का कहीं भी निर्देश नहीं है । यादि कहो कि 
यज्ञों के श्रयोगों का [ उनके अंगों के साथ ) कथन होने 
से उपासना श्रे। का साहचये भी ग्राप्त होता हैं तो वह 
ठीक नहीं है, क्योंकि उपासना पुरुष के लिये है। प्रयोग 
के क्रथन से यज्ञ के लिये कहें हुए उद्बीथ आदि का 
साहचर्य प्राप्त होगा, [ परन्तु उपासना यज्ञ के लिये 
नहीं होती ]। उद्घीथ श्रादि उपासनाएँ यद्यपि यज्ञ के 
अंगभूत बातीं पर आश्रित हैं तो भी वे गोदोहन आदि 
के समान पुरुष ही के लिये हैं ऐसा हमने 'प्रथग्घयप्रतिबंध: 
फलभ! [ ब्र० सू० 2१४२ ] ( प्रतिबंध न प्राप्त होना यह 
एक इनका एथकू फल है ) इस सृत्रांश से प्रतिपाद्न 


मत अत >ौ-# ५ #+ 
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किया है। तथा कम के अवयव और उनसे सम्बन्ध 
रखन वाली उपासनाएँ इनमें पहिले पदार्थ यज्ञ के निमिल 
हैं ओर उपासना पुरुष के लिये हे यही अति के उपदेश 
अनुसार प्राप्त हुआ, या दोनों में भेद दे । पहले जो दो 
लिंग [ सु० ६३-६४ में ]) कहे हैं वे उपासना के 
साहचये के सिद्धि में कारण नहीं हो सकते, क्‍योंकि न 
उनके लिये श्रुति प्रमाण है न के युक्तिजुक्त ही हैं । 
अब प्रत्येक प्रयोग में आश्रयों का संग्रह किया हुआ दोने 
से उन आश्रयों पर आश्रित उपासनाओञों का भ्री संग्रह 
होता है ऐसा नहीं कृह सकते, क्योंकि उपासनाएं इन 
आश्रयों पप ही आश्वित नहीं होतीं। उपासनाएं इन 
आश्रयों पर ही निभर हैं ऐसा माने तो भी आश्रय के 
अभाव में य न होंगी इतना ही भाव इससे निकल सकता 
है । परन्तु इतने से आश्रय के साहचर्य से उपासनाश्रों 
का साहचर्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि श्रुति में 
उनके साहचर्य का कथन भी नहीं है इसलिये इच्छानुसार 
उपासनाओं का अनुष्ठान किया जाय यही सिद्ध हुआ ॥६ ५॥ 
दशनाख ॥ ६६ ॥ 
चृ ओर [ यही बात ] दर्शनात्‌ श्रुति में भी 


कही हुई है, इसलिये [ इच्छानुसार ही उपासना 
करनी चाहिये |। 


४०२ | ... अड्डा सूत्र 

विद्याश्रों का साहचर्य नहीं है, यह बात 
श्रुति कहती है; जेसे, एवं विद्ध वे ब्रह्मा यज्ञ यजमान 
सबाश्रत्विजो5मिरक्षति! [ छां० ४१७१० ] ( ऐसा जानने 
वाला ब्रह्मा ही यज्ञ की, यजमान की और स्व ऋत्जों 
की रचा करता है )। यदि श्रुति का अभिप्राय सब 
विद्याओं के संग्रह से होता तो सब ऋत्विज सब॒विद्याएं 
जान॑त हैं फिर विशिष्ट ज्ञान से युक्त ऐसा अद्या इतर 
ऋति्जों की रक्षा करता है, ऐसा श्रुति न कहती । 
इसलिय इच्छानुसार विद्याओं के समुच्चय वा विकल्प का 
अरहण होता है यही सिद्ध हुआ ॥ ६६ ॥ 


'इति श्री ब्रह्म सत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद के 
तृतीय अध्याय का तृतीय पाद 
समाप्त हुआ । 


ऋद्या सूत्र 
तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद । 
१ पुरुषार्थाधिकरण । सू० १-१७ 


पुरुषार्थोत: शुब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥ 
अतः इससे पुरुषाथः पुस्षार्थ [ सिद्ध होता हैं ] 
शुब्दात्‌ ऐसा श्रुति से विदित होता है इति ऐसा 
बादरायणः षादरायण आचाये का मत है । 
अब यहां से उपनिषदों में कहा हुआ आत्म ज्ञान 
अधिकारी पुरुष द्वारा कम से संबद्ध हें ( यह आगे स्पष्ट 
होगा ) अथवा पुरुषार्थ का स्वतंत्र साधन है इस बात पर 
विचार करते हैं । 'पुरुषार्थोइतः० इस पढले सत्र ही में 
सिद्धान्त का कथन करते हुए ही विचार प्रारम्भ करते हैं । 
इस वेदान्त विहित आत्म ज्ञान द्वारा स्वतंत्र रूप से ही 
पुरुषाथ की सिद्धि होती है, ऐसा बादरायण आचार्य का 
मत है । यह केसे विदित होता है ऐसी जिज्ञासा के उत्तर 
में कहत हैं कि श्रुति से ऐसा विदित हैं । श्रुति इस प्रकार 
है---वराति शोकमात्मवित्‌' [ छां० ७४१३ ] / आलमज्ञानी 
शोक को तेर जाता है ), सयोहद वै तत्परमं त्द्बा वेद बरद्घोच 
भ्वति! [ मु० ३४२९ ] ( वह जो उस परतद्य को जानता 
है बलह्म ही हो जाता है ), श्रद्मविदाप्रोति परम! [ति० २।१।१] 
( अब्य को जानने वाला परम गति को प्राप्त होता है ), 


0४ ] त्द् स्फुत 
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आचायवान पुरुषों वंद तस्य तावदेब चिरं यावनश्न विमोच्येडथ 
संपत्स्ये! [ छां० ६१४४९ | (आच्ायक्राम पुरुष ही ब्रह्म को 
जानता है। उसको द्वहपात दोने ही की देर है, देह्दपात 
होते ही तुरन्त वह सत्स्वरूप को प्राप्त होता है ), इत्यादि 
तथा 'य आत्माउप्रहतपाष्मा' [ छां० ८७१ ] ( जो पाप रहित 
आत्मा ) ऐसा उपक्रम करके 'सवाग्य लोकानाप्रोति सर्माश्ष 
कामान्यस्तसात्मातमनुविद्य विज्ञानाति! [ छां० ह#|७४।१ ] 
( जो उस आत्मा का अनुसंधान करके उसको जानता है 
उसको सब लोकों की प्राप्ति होती है और उसकी सब 
इच्छाएं पूर्ण होती हैं ) यह श्रुति तथा “झात्मा वा अरे 
दष्टच्यः [ श्रू०-४।४६ | (अरे, आत्मा का दशन करना 
चाहिये ) इस प्रकार आरम्म करके 'एतावदरे खल्वमृतत्वम! 
[ बृ० ४।५।१४ | ( यहां तक ही अमृतत्व है ) यह श्रृति 
तथा अन्य ऐसी श्रतियां विद्या ही केवल पुरुषार्थ का द्वेत्तु 
है ऐसा कथन करती 8 ॥ १ 
अब यहां पर पूर्वपक्ष होता हे+- 


शेषत्वात्पुरुषाथवादों यथान्येष्विति 
जेंमिनि: ॥ २॥ 
शेषत्वात्‌ [ आत्मा कर्म का ] अंश भरत होने 
से पुरुषाथत्राद : पुरुषाय ग्रतिपादक श्रुति 4 अश्ववाद 
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रू्त्र है ) यथा जेयगे अन्येषु अन्य श्रुतियों में | फल 
प्रतिपादक श्रुतियां श्रर्थवाद रूप होती हैं ] इति ऐसा 
जैमिनिः गैमिनि आचार्य मानते हैं। 


कर्ता रूप से आत्मा कमे का अंग होने से उसका 
ज्ञान भी ब्रीहि के ग्रोक्षण आदि के समान विषय रूष से 
कम से संबंद्ध हे, ऐसा उस आत्मज्ञान का प्रयोजन ज्ञात 
होने से [ आत्मज्ञान के | फल आदि का कथन करने 
वाली जो श्रत्तियां हैं वे केवल अभथैवाद रूप हैं ऐसा 
जामेनि आचाय का मत है। जेसे, द्रव्य, संस्कार श्रोर 
कर्म इनके फल बताने वाली “यस्य पणंमयी जुहूभवतिन स 
पाष्र श्लोक शशणोति! ( जिसकी जुहू यानी चिम्मच पत्ते की 
बनी हुई होती है वह दोष युक्त शब्द नहीं सुनता ) 
'यदंक्ते चक्षुरेष भ्राठृव्यस्य बृंक्त! ( जब वह अपनी आंख में 
अंजन आंजता है तब वह शत्रु की दृष्टि में नहीं आता ) 
“तप्रयाजानुयाजा इज्यन्ते बस वा एतयज्ञस्य क्रियते वर्म यज्ञ- 
सानस्थ आतृव्याभिभूत्ये' ( ग्रयाज ओर अनुयाज का 
अनुष्ठान किया जाता है वह शत्रु के पराजय के निभित्त 
यज्ञ का और यजसान का कवच ही बनाया जाता है 3) 
इस प्रकार की फल्नक्षातक श्रतियां अथवाद रूप हैं, वसे 
ही यह सबको | 


#०६ ] ब्रह्म सूत्र 
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शंका--किसी विशेष विषय का आरंभ न करते हुए 
जब आत्म-ज्ञान का वर्णन श्रुति करती है तब प्रकरण 
आदि का तथा अन्य वेंसा कोई हेतु उपलब्ध न होते हुए 
उसका यज्ञ से संबंध है ऐसा केस कह सकते हैं ? यदि 
कहो कके कर्ता द्वारा उस ज्ञान का यज्ञ से संबंध हे ऐसा 
[ फल के ] वाक्य से विदित होता है तो वह ठाक नहीं 
है क्‍योंकि उस वाक्य से ज्ञान का यज्ञ भें विनियोग है 
ऐसा सिद्ध नहीं होता । अब विशिष्ट प्रकरण का आरंभ 
न करते हुए कहे हुए पदार्थों का यज्ञ से उस वाक्य में 
आये हुए किसी अव्यभिचारी पदायरेके द्वारा संबंध प्रतिपा- 
दित किया जा सकता है परन्तु कर्ता तो लौकिक और 
वैदिक दोनों कर्मों का कर्ता होने से व्यभिचारी है इस- 
लिय उससे यज्ञ के साथ आत्मज्ञान का संबंध सिद्ध 
नहीं होता । 

समाधान [ प्रवपत्ष द्वारा ] यह कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि देह से भिन्न ऐसे आत्मा का वेदिक कर्मों 
को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी उपयोग नहीं होता । देह से 
भिन्न ऐसे आत्मा का ज्ञान लोकिक कर्मों में उपयोगी नहीं 
है, क्योंकि लौकिक कर्मों की प्रवात्ति सर्वथा दृष्ट फल ही 
के निमित्त होती है । परन्तु वैदिक कर्मों का फल देह पात 
के अनंतर प्राप्त होता है इसलिये बिना आत्मज्ञान के उस 
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कम में प्रवृत्ति नहीं सिद्ध होती, इसलिये यहां पर देह से 
पृथक ऐसे आत्मा का ज्ञान उपयोगी है | यदि कहो कि 
पापराहित्य आदि जो आत्मा के विशेषण दिये गये हैँ 
उनसे उपनिषद में कहा हुआ ज्ञान असंसारी आत्मा से 
संबंध रखता है, इसलिये वह कर्म के अंग भृत नहीं होता, 
तो वह ठीक नहीं, क्योंके श्रुति ने श्रिय आदि विशेषणों 
से सचित संसारी आत्मा ही को (वह 'द्रष्टव्य' दर्शन करने 
योग्य है ) ऐसा कहा है। अब पाप रहितत्व आदि जो 
विशेषण दिये हैं वे श्रात्मा की स्तुति के निमित्त हैं ऐसा 
मान सकते हैं । यदि कहो कि अधिक ओर असंसारी अन्य 
ही जगत्‌ का कारण है और वही संसारी आत्मा का 
स्वरूप है ऐसा उपनिषदों में कहा हे ओर उसका वहां 
ग्रतिपादन भी किया है तो कहते हैं [कि वह ग्रतिपा दित किया 
है अवश्य ओर स्थूणा निखनन न्यायसे ( गे हुए ख्नंटे को 
हिला कर उसको जैसे और दृढ़ करते हैं वेसे ) उसी को 
दृढ़ करन के लिय फल ( के विचार ) से उस पर आक्षिप 
लात हुए सूत्रकार उसका समाधान करते हैं॥ २ ॥ 
आचारदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 

आचारदर्शनात्‌ [ ज्ञानियों के ] श्राचार श्रुति 
ने दिखाये हैं इससे [ केवल ज्ञान स प्रुषार्थ सिद्ध 
नहीं होता ]। 
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'जनको ह वेदेहों बहुदक्तिणेन यज्ञेनेजे' [बू० ३११] (विदेह 
देश के राजा जनक ने बहुत दच्चिणा देते हुए यज्ञ किया), 
“क्ष्यमाणो वे भगवन्तोडहमस्मि! [छां० ४११४ ] (हे भगवन, 
मैं यज्ञ करन वाला हूं ), इत्यादि वाक्‍्यों का तात्परय यद्यपि 
भिन्न है तो भी इनसे ब्रह्म ज्ञानियों का कर्मों से सबंध स्पष्ट 
दग्गोचर होता है। वेसे ही, उद्दालक आदि ऋषियों ने पृत्र 
को उपदेश देना आदि कर्म किये हैं जिससे उनका गृहस्थ धर्म 
के साथ संबंध था ऐसा विदित होता है। यदि केवल ज्ञान द्वी से 
पुरुषार्थ की सिद्धि होती तो जिनमें बहुत कष्ट पड़ते हैं ऐसे 
कर्म वे करते द्वी क्यों ? यदि पास ही मधु यानी शहदत 
मिल जाय तो पर्वत पर क्‍यों जाय ?॥ ३ ॥ 


तच्छू तेः ॥ ४ ॥ 
तच्छू ते : वेसी श्रुति होने से [ केवंल ज्ञान से 
पुरुषाथ की सिद्धि नहीं होती |। 

“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं 
मवति' [ छां० १११० ] (जो कुछ श्रद्धा, विद्या और 
उपासना के साथ किया जाता है वह प्रबलतर होता है ) 
इस श्रति में विद्या कम का अंग हे ऐसा कहा हुआ होने 
से केवल्ल विद्या पुस्यार्थ की सिद्धि का द्वेतु नहीं बन 
सकती ॥ ४ ॥। 
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समन्वारम्भणात्‌ ॥ ५ || 


समन्वारम्भणात्‌ [ विद्या ओर कर्म ] साथ 
जाते हैं [ ऐसा श्रति में कहा हुआ होने स विद्या पुरुषाथ 
का स्वतन्त्र हतु नहीं है ]। 

'तं विद्याकमंणी समन्वारभेते” [ बृ० ४।४४+२ ] ( विद्या 
और कर्म उसके साथ जाते हैं ) इस श्र॒ति में विद्या ओर 
कर्म दोनों साथ अपना फल देने को प्रारम्भ करते हैं ऐसा 
कथन होने स विद्या स्व॒तन्त्र रूप से पुरुषाथ का दवेतु नहीं 
हो सकती ॥ ५॥ 


तद्बतो विधानात ॥ ६॥ 

तद्वतः उस [ तत्त | को जानते वालों को 
विधानात्‌ [ कर्म का अधिकार है ऐसा ] विधान होने 

से [ विद्या पुरुषार्थ का स्वतन्त्र हेतु नहीं है |। 
“आरचायकुलादेदम घीत्य यथाबिधान गुरोः कर्मांतिशेषेणामि 
खमावृत्य कुटुम्बे शुची देशे स्वाध्यायमधीयान:” [ छां? ८।१४।१ ] 
(जो आचार्य के घर रहकर गुरुके काम करते हुए बचे हुए समय 
में अध्ययन करके ग्हस्थाश्रम में पवित्र स्थान में वेद पठन करता 
है ) इत्यादि श्रुति सब वेदाथ जानने वाले क्षोगों को कर्म 
का आपधिकार है ऐसा दिखाती है। इससे ब्वञान स्वतंत्र 





५१० ] ब्रह्म सूत्र 


रूप से फल का हेतु नहीं हे ऐसा विदित होता है। यदि 
कहो कि 'अधीत्य' ( अध्ययन करके ) यह पद केवल 
वेद के अध्ययन यानी पठन से अभिप्राय रखता है उसके 
अर्थ विज्ञान से नहीं. तो भी दोष नहीं क्योंकि, वेद के 
अध्ययन का दृष्ट उपयोग होने से वह अध्ययन जबतक 
अथ का ज्ञान हो तब तक करना चाहिये ऐसा [ पर्व 
मीमांसा में ही ] सिद्ध किया है॥ ६ ॥ 
नियमाचच ॥ ७ ॥ 

नियमात्‌ नियम [ का कथन ] होने से च भी 
[ विद्या कर्म के अंगभूत ही है । 

'कुबन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुतं समा: । एवं त्वयि 
नान्‍्यथेतोइस्ति न कम लिप्यते नरें [ इशा० २ ](इस 
जगत्‌ में कर्म करते हुए ही सो वर्ष जीने की इच्छा करनी 
चाहिये । इस प्रकार भाव रखने से, अन्य किसी प्रकार से 
नहीं, तुभ में यानी मनुष्य मात्र में, कम का लेप नहीं लगेगा ), 
तथा 'एतद्ो जरा मर्य्य सञं यदमभिहोत्रं जरया वा श्ोवास्मा- 
न्मुच्यते सृत्युना वा! ( अग्निद्ोत्र जरा तथा मृत्यु प्राप्त 
होने तक चलने का सत्र है, क्योंकि जरा ग्राप्त होने से 
श्रथवा मुत्यु को प्राप्त होने ही से इससे मनुष्य मुक्त होता 
है ) इस प्रकार के नियम द्वोने से भी विद्या कर्म का अंश 
है ऐसा सिद्ध होता है ॥ ७॥ 


मामी जम 22 आन ५ अतीक बीज 2 5.टा ७ >१७०५०ी ५ #ीजन्‍ी 3 च>कती # जज पन आला ५ 3० ७मीक नर ंजी 3 बा5 जि जे # जजी थ मी + अल आओ ५ लि ० ५ >टञ ७ 55ध2 2 चत 3आ 3 हा बनी ५त पक 


अ० ३ पा० ४सू० ८ [ ४११ 


क७अ ४९ +५#+७ ४१७५ 45: गीचजरी 3 जी, औक #१७-२७७ अकछकज4ी5# जल ओट जन्‍मी अअटीीफ- लीड? ले >> 5.८ ७, +5ल 3७ बनी जग बटी ० आजा जी अन्‍ *८ल अत >ा फना के. 333 त5७०० जवान "९. न्‍ उमा आन जम, 


इस पूर्वपच्च पर अ्रव सत्रकार उत्तर देते हैं--- 


अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं तदशंनात्‌ ॥ ८॥ 


तु परन्तु अधिकोपदेशात्‌ अधिक [ आत्मा ] 
का उपदेश किया हुआ होने से बादरायणस्य बाद- 
रायण आचार्य का मत एवं वैसा ही है; तदशनात्‌ 
क्योंकि श्रति भी ऐसा ही कहती है । 
तु! ( परन्तु ) शब्द से प्रव॑ंपत्ष का निराकरण 
साचित होता है । [ प्वंपक्ष में | जो कहा है कि 
'शेषत्वात्पुरुषाथवादः [ ब्र० सू० शे४२ ) ( आत्मा 
सब कर्म के अगभूत होने से पुरुषार्थ प्रतिपादक 
श्रुति अर्थवादात्मक हैं ) वह ठीक नहीं है । क्‍यों ? अधिक 
( आत्मा ) का उपदेश श्रुति ने किया है इसलिये । यादि 
शरीर में रहने वाले कर्ता भोक्ता रूप संसारी आत्मा ही 
का उपनिषदों में वह शरीर से अतिरिक्त हे ऐसा उपदेश 
दिया होता, तो ऊपर दी हुई श्रृतियां अ्रथवाद रूप हो 
जाती, परन्तु शरीरधारी आत्मा से अधिक, असंसारी, 
इंश्वर, कतृत्वादे धर्मों से रहित तथा पाप रहित 
आदि विशेषणों युक्त ऐसा परमात्मा वेदान्त ग्रेथों में 
ज्ञेय रूप से प्रतिपादित किया गया है, उसका ब्वाने 


श्शर | अड्य सूत्र 
कम में प्रकृत्त करन वाला नहीं बन सकता, झतना ही नहीं, 
वह कर्मों का नाश करता है ऐसा 'उपम्द च! [ब्र० सू० ३४१६] 
इस सूत्र में आगे सत्रकार कहेंगे। इसलिये “पुरुषार्थोडतः 
शब्दात्‌' [ श्र० स्‌० ३।४१] ( इस से पुरुषाथ सिद्ध होता 
है एसो श्रुति से विदित होता है यह जो बादरायणाचार्य 
का दिद्धान्त है वह स्थिर रह्दता है; ज्ञान कम के अंग भूत 
है! शसे ऐसे मिथ्या हेतुओं से वह बदल नहीं सकता । 
शरीरधारी आत्मा से अधिक ऐस उस इंश्वर आत्मा का 
श्रुति इस प्रकार कथन करती है--“यः सबेज्ञः सवीवित' 
[ मुण्ड० ११५९ ] ( जो सर्वज्ञ ओर सर्व वेसा हद), 
“द्वीषाउस्माद्मात: पबते' [त० २८१] ( जिसके भय से वाश्यु 
बहता हे ), महसद्वयं वजमुयतम' [कठ० २।६२] ( यद्द मारने 
के छिये उठाया हुआ एक महान वज़ू हे ), स्वस्थ वा 
अक्तरस्य प्रशासने गारगि' [ बृ० ३८।९ ] (हे गार्गें, इस अक्षर 
के आपिकार में ), तदेक्षत बहू स्यां प्रज्ञायेयेलि तचेजोडरूजत! 
[छां० ६२३] ( तब उसने ईक्षण किया कि में बहुत दोऊं, 
प्रजा उत्पन्न करूं। ऐसा विचार कर उसने तेज उत्पन्न 
दिया) श्त्यादि। 

अब “आह्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भकलि | आत्मा वा आरे 
दृष्टव्य:? [| छृ७ २॥४।& | ( आत्मा ही के छिये सब कुछ 
जिय होता हे आत्मा ही का दर्शन करना चाहिये 
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'यः प्राणेन प्राशिति स त आत्मा सर्वान्तर” [ बृ० ३॥४॥१ ] 
( जो* प्राण से जीवन धारण करता है वही सबके भीतर 
रहा हुआ तेरा आत्मा है ), 'य एषोउक्षिखि पुरुषों दृश्यते' 
[ छां? ८७४ ] ( यह जो आंख में पुरुष दीखता हे ), 
इत्यादि से प्रारंभ करके 'एतं त्वेव ते भूयोउनुव्याख्यास्यामि! 
| छां० ८९३ ] ( अब उसी को में तुकसे फिर समभझाता 
हूं ) इत्यादि श्रुतियों में प्रिय आदि शब्दों से साचित 
किया हुआ संसारी आत्मा ही ज्ञेय रूप से निर्दिष्ट किया 
है तो भी अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतयहमग्वेद:” 
([ बृ० २।४।१० ] ( जो ऋग्वेद है वह इस महाभूत का 
निःश्वास है ), 'योडशनायापिपासे शोक मोहं जरांमृत्युमत्येति' 
[ बृ० ३५॥१ ] ( जो भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा ओर 
मृत्यु क पार जाता हट ) परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामि- 
निष्पयते स उत्तम: पुरुष: [ छां० ८/१२॥३ ] ( पर ज्योति के 
प्राति श्राप्त होकर वह उत्तम पुरुष अपने स्वरूप से संपन्न 
होता है ) इत्यादि वाक्य शेप द्वारा भी श्रुति का अधिक 
यानी परमात्मा कहने ही से अभिप्राय हे ओर जीवात्मा 
का निर्देश केवल दोनों का अत्यंत अमेद है इतने ही 
अमिप्राय से है । इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है । 
शरीर आत्मा का पारमाथिक स्वरूप हो परमात्मा का 
न्र, सू, ३३ 
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स्वरूप है ओर उसका शरीरत्व उपाधि कृत हैं ऐसा 
'तक्त्मसि! [ छां० 8८७ ] ( वह तू है ), 'नान्यदतोउस्ति 
द्रष्ट [ बृ० ३८।११ ] ( इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है ) 
इत्यादि श्रुति स विदित होता हैं। यह सब हम प्रसंग 
वश कई स्थान पर पहले वर्णन कर चुके हैं ॥ ८ । 
तुल्य तु दशनम््‌ ॥ ६ ॥ 
तु परन्तु दर्शनम्‌ [ ज्ञानी लोगों के आचार 
करने वाला |] श्रति प्रमाण तुल्यप्र्‌ [ उभय पक्ष को | 
समान है । 
पृवपक्ष में जो के के ज्ञानी लोगों का आचार 
श्रति में वर्णन कि इसलिय ज्ञान कम का अंश हे 
उसके विषय में कदत ४ कि यह आचार का निर्देश ज्ञान 
कर्म के अंगभूत नहीं हे इस पक्ष के लिये भी समान है। 
श्रति कहती ह--एतद्ध सम बै तद्विद्वांस आहुऋ पय: कावषेया: 
किमर्था वयमध्येष्यामह किमर्था बयं यह्यामहें' 'एतद्ध सम वे 
तत्पूव बिद्वांसाउग्मिहोत्रं न जुहुबांचक्रिरें [ कौ० २५ ] 
( कावप्य ऋषि इस परब्रह्म कों जानकर बोले हम किस 
लिय अध्ययन करें ? हम किस लिये यज्ञ करें ? ऐसे उस 
ब्रह्म को जानकर ही पहिल्ल ऋषियों न अभ्रिदयत्र छाड 
दिया था ) एतं वे तमात्मानं बिदित्वा ब्राद्मणा: पुज्रेषणायाश्र 
वित्तेषणायागश्र लोकेपणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति' 


रँ कि /उ है 


"| 
कु 


१ 


है जिन आन. हओड डा /उ्लाच अं» 
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[ बृ० ३४।१ ] ( ऐसे उस आत्मा को जानकर ब्राह्मण 
पुत्रेपणा, द्रव्यंबणा ओर लोकैषणा तीनों से निवृत्त होकर 
मिक्षा वृत्ति करते हैं ) इत्यादि । याज्ञवस्क्थ आदि अद्य 
बेत्ता लोग भी कर्म नहीं करते थे ऐसा 'एतावदरे खल्वमृतत्व- 
मिति होकत्वा याज्ञवल्क्यों विजहार' [ बृ० ४।४।१५ ] ( अरे, 
इतना ही अम्ृतत्व है ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य ने संन्यास 
वारण किया ) इस श्रुति से विदित होता है। तथा, 
यक््यमाणों वे भगवंतो5हमस्मि! [ छां० ४११४ ] ( हे भग- 
वन मे यज्ञ करने वाला हूं ) इस वाक्य में जो लिग बताया 
है वह वेश्वानर विद्या के विषय में है। सोपाधिक बक्म की 
उपासनामें कमंका योग होता हे एसा श्रुति कह्दे, तो यह सेभव 
है परन्तु उतने से वह विद्या कर्म के अंग भूत नहीं हो सकती , 
क्योंकि वहां प्रकरण आदि [के प्रमाण | का अभाव है ॥६॥ 

अब. तच्छ ते: [ ब्र० स्‌० ३।४।४ ] इस सूत्र के उत्तर 
कहते हैं-- 

असावत्रिकी ॥ १० ॥ 


असावत्रिकी [ वह श्रति । सावंत्रिक नहीं है 
यदेव विद्यया कराति' [ छां० १११० ]( जो कुछ विद्या 
से करता है) यह श्रुति सब विद्याओं के विषय में नहीं हे, 
क्योकि वह प्रकृत विद्या के साथ संबंध रखती है। अब 


् 


बज ९न्‍री कट जि का ३ परम कक एक 8 
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'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीय' [ छां० १११ | (ओम यह 
अज्ञर उद्भीथ है, उसकी उपासना करनी चाहिये ) इत्यादि 
से यह उद्गबीथ विद्या का प्रकरण है ॥१०॥ 
विभाग: शतवत्‌ ॥ ११॥ 
शुतवत्‌ सो [ वस्तुओं | के समान [ विद्या ओर 
कर्म का ) विभाग: विभाग है । 
पृतपत्ष में जा कहा था कि त॑ विद्याकमंणी समन्वार- 
भेत! [ बृ० ४४४४२ ] ( विद्या ओर कम उसके साथ २ जाते 
हैं ) इस श्रति में जो साथ जाने का निर्देश है वह विद्या 
स्वतंत्र रूप से पुरुषाथ का हेतु न होने में द्ेतु रूप दे 
उसका अन्न प्रत्युत्तर देते हैं | यहां पर विद्या एक पुरुष के 
साथ जाती हैं और कर्म दूसरे पुरुष के साथ जाता है ऐसा 
कम ओर विद्या का विभाग है ऐसे समकना चाहिये, जेस, 
सो वस्तुओं के विषय में होता हैं । जेस, इन दोनों को 
सो पदार्थ दा' ऐसा कहने स एक को पचास और दूसरे 
को पचास दिये जाते हैं वेसे ही यह समभना चाहिये। 
और फिर इनके साथ साथ जाने का जो कथन है वह 
मुमुन्च॒ के संबंध में नहीं है, क्‍योंकि 'इति नुकामयमान:” 
[ बृ० ४।४६ | ( इस प्रकार इच्छा करने वाला ) इस ग्रकार 
श्रुति ने ससारी आत्मा का लक्ष्य रखते हुए उपसंद्वारकिया है । 


ही हक #5 ८5 के ही अफत 3 अर अनाथ # 
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और अथाकामयमान:? [ बृ० ४४६ ] ( अब जिसको कुछ 
भी इच्छा नहीं है ) इस प्रकार श्रुति मुमुछुओं के लिये 
स्वृतन्त्र कथन प्रारम्भ करती है। वहां संसारी पुरुष के लिये 
जिस विद्या का ग्रहण होता है उसका विधि और निषेष 
के साथ ग्रहण किया जाता है, क्‍योंकि [ यहा एक विद्या 
ग्रहण की जाय ऐसा मानने के लिये | कोई विशेष हेतु 
नहीं बताया गया । कर्म भी विहेत और निषिद्ध ऐसा 
दो प्रकार का होता हैं ओर जो विद्या और जो कमे 
अन्यत्र कहे हुए हैं उन्हीं का यहां पर अनुवाद 
( पुनर्निंदेश ) हैं। इसलिये, “साथ साथ जाते हैं” इस 
कथन में विभाग न भी माना जाय तो भी यह वाक्य 
सुंसंगत होता है ॥ ११ ॥ 


अब प्रूर्वपक्ष में जो कहा है कि 'तद्बतो विधानात' 
[ ब्र० सूं० ३४४।६ ] ( ब्रह्म को जान॑न वाल को भी काये 
का अधिकार कहा है, इसलिये विद्या स्वतंत्र रूपसे पुरुषाथ 
का हेतु नहीं हो सकती ) इसका उत्तर देते हैं-- 


अध्ययनमात्रवतः ॥ १२॥। 


अध्यय नमात्रवत: केवल अध्ययन करने वाले 
के लिये [ यह नियम बताया गया है ]। 
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हक व्यरत 
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“आचायकुलाब्वेदमधीत्य” [ छां० ८१५१ |] ( आचार्य 
के गृह में वेदाध्ययन करके ) इस श्रति में केवल अध्ययन 
करन वाले का ही निर्देश होने से अध्ययन करने वाले 
के सम्बन्ध में ही यह कम का नियम कहा गया है ऐसा 
हम निर्णय करते हैं। यादे कहो कि ऐसा माने तो 
उसको ज्ञान के अभाव से कर्म में अधिकार नहीं रहेगा 
तो यह दोष नहीं ग्राप्त होता, क्योंकि कमे का अधिकार 
प्राप्त होने के लिये आवश्यक ऐसे ज्ञान का हम निषेध 
नहीं करते, परन्तु उपनिषदों में कह हुए आत्म ज्ञान का 
स्वतन्त्र ही प्रयोजन है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने से वह कर्म 
के अधिकार में हेतु नहीं हों सकता इतना ही हम 
प्रतिपादन करते हैं | जेसे एक यज्ञ का ज्ञान अन्य यज्ञ 
करने के अधिकार ग्राप्ति में हतु भूत नहीं हो सकता, वंसे 
ही यहां समभना चाहिय ॥ १२ ॥ 

अब पूर्वपक्ष में जो कहा है कि 'नियमाश्च' [ त्र० सू० 
३।४७ ] ( नियम के कथन से विद्या कम के अंगभृत हे ) 
उसका उत्तर देते ह+- 


नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 


अविशेषात विशेष निर्देश न होने से न [ वे 
नियम ज्ञानी के लिये ] नहीं [ कद्दे गये ] हैं । 
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ऋुब नेत्रेह कर्मांशि जिजीविषेत' [ इशा० २ ] € यहां कर्म 
करते हुए ही जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिये ) 
इत्यादि श्रति में कम करने का जो नियम कहा है वहां 
“विद्वान की! ऐसा विशिष्ट रूप से कथन नहीं हैं; कवल 
सामान्य रूप से यह नियम बताया गया है ॥ १३॥ 


स्तुतयेपनुमति वो ॥ १४ ॥ 


वा अथवा [ यह कम की |] अनुमति: अलनु- 
मति [ विद्या की | स्तुतये स्तुति के लिये है । 


'कुवेन्नेवेह कर्माणि! [ ईशा० २] ( यहां कर्म करते 
हुए ही ) इस श्रति में एक ओर भी विशेष बात कही है 
ऐसा कह सकते हैं। यद्यपि यहां प्रकरण के सामथ्ये से 
“'विद्वानू ही कम करते हुए ऐसा अर्थ अहण करना योग्य 
है तथापि विद्या की स्तुति के लिये यह कर्म की अनुज्ञा 
है ऐसा समझना चाहिये क्योंकि “न कम लिप्यते नरे' 
[ इशा० २ ] ( उस पुरुष में कर्म नहीं लेपायमान होते ) 
ऐसा अआगे श्रति कहती है। जीवन पर्यन्त विद्वान पुरुष 
कर्म करता रहे तो भी वह कर्म उसको लेपायमान नहीं 
होता यह विद्या का सामर्थ्य है, यह उसका भाव है। इस- 
लिये इस श्रुति से विद्या की स्तुति होती है॥ १४ ॥ 


४ 
२ 

रो 
(3 
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कामकारेश चेके ॥ १५॥ 


च ओर एके कुछ लोक कामकारेण स्वेच्छा- 
पूवेक आचरण करके [ कर्म के लिये अनादर व्यक्त 
करते हैं ] । 

इतना ही नहीं कुछ ऐसे ज्ञोग, जिन्होंने विद्या क फल 
का साक्षात्‌ अनुभव किया है, उस फल के बल पर प्रजा 
आदि जो अन्य फल के साधन हैं वे निरथंक हैं ऐसा 
कहते हैं । स्वच्छा चरण को प्रतिपादन करने वाली बृहदा- 
रण्यक की श्रुति इस प्रकार है-एतद्ध सम वै तत्पूर्वे विद्वांस: 
प्रज न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामों येषां नो5मात्मा5यं 
लोक: [ बृ० ४४४।२२ ] ( इसको जानकर प्रवंकाल में लोग 
ग्रजा की इच्छा नहीं करते थ । व कद्दते थे 'हमका 


जे 


आत्मा ही ग्रत्यज्ष फल ग्राप्त है हम प्रजा आंद 
स क्‍या करें ? )। अब विद्या का फल अनुभव 
गोचर है, अन्य विद्याओं के फल के समान अन्य काल में 
उसकी प्राप्ति नहीं होती ऐमा हम कई बार कह चुके हैं । 
इसस भी विद्या कर्म के अंग भूत नहीं हो सकती ओर न 
विद्या का फल बताने वाली श्रुतियां अयथार्थ है ऐसा 
भी कह सकते हैं ॥१४५॥ 


उपमदे च्‌ ॥ १६॥ 


अ० रे पा० ४ सू० १७ [ ४२१ 
किक ९ छू (5 /- 
च ओर उपमदप्त [ज्ञान से कम का अधिकार |] 
नष्ट होता है [ ऐसा श्रुति कहती है ]। 


और कर्म के अधिकार को आधारभूत जो क्रिया 
करने वाला ओर उसका फल ये जिसमें होते है ऐसे 
समस्त अविद्याजनित ग्रपंच का विद्या के सामथ्य से 
स्वरूप स नाश होता है एसा यत्र वा अस्य सवंमात्मेवाभूत्तत्केन 
क॑ पश्येत्केन के जिश्नेत! [ बृ० २।४।१४ ] ( जहां इसके लिये 
सब कुछ आत्मा ही होगया, फिर वहां कोन किससे देख 
ओर कॉन किसस सेवे ? ) इस वाक्य से श्रुति कथन 
करती हैं। अब जा कहता है कि वेदान्त ग्रेथों में कहे हुए 
ज्ञान का प्राप्त करन पर ही कम करन का अधिकार ग्राप्त 
होता है तो उसके लिय तो उल्टा वह अधिकार नष्ट ही 
हो जाबगा। इसलिये भी विद्या पुरुषाथ का स्वतंत्र 
हतु है ॥१६॥ 


ऊध्वरेत:सु च शब्दे हि ॥ १७॥ 


व € है ० 
सच आर ऊच्वरेत:सु ऊर्ध् रेताओ्ं के आश्रम 
के लिय भी [ विद्या का उपदेश है ] हि तथा शब्दे 
श्रुति स्व्राति में | इसका वर्णन मिलता है |। 


भर२ | ब्रह्म सूत्र 

ऊध्वरताओं के आश्रममें (वानप्रस्थ वा संन्यास आश्रम 
में) भी ज्ञान हाता है ऐसा श्रति कहती है। अब वहां ज्ञान 
को कंमका अंग हाना संभव नहीं है, क्योंकि इस आ श्रममें 
तो कर्म का अभाव है। श्रभ्ने होतव्रादिे वेदिक कर्म उनके 
लिय विद्वित नहीं हैं। यादिे कोई कह कि ऊध्वरताओं 
के आशभ्रनों का वेद में कहीं उल्लेख ही नहीं ह तो वह 
भी ठीक नहीं । उनका भी वेदिक साहित्य में निर्देश 
मिल्लता है. जैसे त्रयों धमस्कंधा' [ छां० २२२३।१ ] (धर्म की 
तान शाखाएं हं--अथात्‌ वर्म के अनुसार चलने वाले तीन 
आश्रम ६ ब्रह्मचय गृहस्थ, ओर वानप्रस्थ ), 'यंचेमइरएय 
श्रद्धा तप इत्युपासते' [ छां० ४१०॥१ ] (जो अरणय में 
श्रद्धा ओर तप का आचरण करते हैं ), तपः श्रद्धे ये ह्यप- 
व सन्त्यरण्ये! [मु० १२११] ( जो अरणय में श्रद्धा और 
तप का आचरण करत हैं). 'एतमेब प्रत्नाजिनो लोकमिच्छुन्त: 
प्रत्रजन्ति' [ बृ० ४४४।२२ ] ( इस लोक की इच्छा करके 
ही यंन्यासी लोक संन्यास ग्रहण करत & ), “ब्रद्मचयादेव 
प्रत्र॒जेत! [जा० ४] ( ब्रह्मचय से ही संन्यास अहण कर 
सकते हैं ) इत्यादि । इसी प्रकार जिन्होंन ग्ृहस्थाश्रम 
स्वीकार किया है तथा जिन्होंने बेसा नहीं किया, 
जिन्होंन तीनों ऋण चुकाय हैं ओर जिन्होंने नहीं चुकाये 
है, एस ( सभी प्रकार क ) ऊध्बरता होते हैं यह बाते 
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श्रुति ओर स्मृति में प्रसिद्ध है । इसलिये भी विद्या पुरु- 
धाथे का स्वतंत्र हेतु है ॥ १७॥ 
२ परामशांधिकरण । सू० १८-२० 
| जेमि ; 
परामश जमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८॥ 
परामशु्‌ं: [ इन वाक्यों में अन्य आश्रमों का | 
परामर्श किया गया है हि ऐसा जेम्ििनिः जेमिनि आचार्य 
रु टी श् ५ 
कहते हैं, अचोदना वे विवि वाक्य नहीं हैं च श्रोर 
| उनका अन्य श्रति ] अपवदति निषेष करती है । 
'त्रयोधमस्कंघा:' [ छां० २२३१ ] (धर्म की तीन 
/ बे 5 6 ७. 
शाखाएँ हूँ ) इत्यादि वाक्य ऊध्वर्ताओं के आश्रम 
का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये दिये गये थे परन्तु 
वे उनका ग्रतिपादन नहीं कर सकते क्योंकि उन वाक्यों 
में अन्य आश्रमों का केवल परामशे यानी निर्देश किया 


ले ८ 5 


गया है, विधि नहीं कहा गया ऐसा जेमिनि आचाथ 
का मत है। ( वे कद्ठते हैं कि ) इन श्रुतियों में लिंगादि 
का निदशक कोई भी विधिबोधक शब्द नहीं है तथा 
इन श्रतियों का एथक्‌ २ तात्पय भी विदित होता है। 
“त्रयो धमस्कंधाः (धर्म की तीन शाखाएं हैं ) इत्यादि श्रति 
'यज्ञोडध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवं द्वितीयों ब्रह्मचार्यांचाय 
कुलबासी तृतीयोडव्यन्तमात्मानसाचायकुलेडबसादयन्सव एते 
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पुण्यरलोका मवन्ति [ छां० २२२३१ | ( यज्ञ, अध्ययन और 
दान यह ग्रथम शाखा है, तप ही दूसरी शाखा है ओर 
आचाय के घर रहकर वहीं अपनी शरीर यात्रा 
समाप्तकरना यह तीसरी शाखा हैं। य सब पुण्यलोक को 
प्राप्त होते हैं ), इस वाक्य से अन्य आश्रमों को सव श्रेष्ठ 
फल ( मोक्ष ) की प्राप्ति नहीं होती ऐसा कहत हुए आगे 
ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति' [ छां० २२३।१ | ( ब्रह्मनिष्ठ अम्र- 
तत्व का ग्राप्त हाता है ) इस वाक्य स बतद्यानष्ठा का फल 
सब से अ्रष्ठ है एसा कहकर ब्रह्मनिष्ठा को स्तुति कोगइ 
है। यदि कहो कि आश्रमों का निर्देश करने से भी तो 
आश्रमों का अस्तित्व सिद्ध होता है तो वह ठीक है, 
स्मृति ओर आचार ग्रंथों से उनके अस्तित्व की सिद्धि 
होती है परन्तु वेसी कोइ प्रत्यक्ष श्रुति नहीं हैं। इसलिये 
प्रत्यक्ष श्रुति के विरोधी हाने के कारण वे आदर के पात्र 
नहीं हो सकते अथवा जो कम के अधिकारी नहीं 
हैं ( जैसे अंधे, अपंग ) उनके लिये यह कथन हो सकता 
है। यदि कहो कि 'यज्ञोउध्ययन दानमिति प्रथम: ( यज्ञ, 
अध्ययन और दान यह प्रथम शाखा दे ) इस वाक्य मं 
ऊध्य रताओं के साथ ग्रृहस्थ आश्रम का भी परामश 
किया है तो वह ठीक है। तथापि अभ्निद्दोत्र आदि कर्मों 
का गृहस्थों के लिये दही विधि कद्दा हुआ होने से गृहस्थ 
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आश्रम का अस्तित्व श्रुति से सिद्ध होता है। इसलिये 
प्रकृत वाक्यों में जो अन्य ( वानप्रस्थ संन्यास ) आश्रमों 
का निर्देश किया है वह स्तुति के लिये ही किया गया 
हैं, विवि कद्दन के लिये नहीं, यही सिद्ध होता है । 
अतिरिक्त इसके श्रुति ने प्रत्यक्ष अन्य ( वानग्रस्थ 
वा संन्यास ) आश्रम का निषेव किया है जेंसे, 'वीरहा वा 
एप देवानां यो5ग्रिमुद्यासयते' ( जा अश्नि का त्याग करता है 
वह देवों की हत्या करता हैं ), 'आचार्याय प्रियं धनमाहवत्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी० [ ते० १११॥१ ) ( आचार्य को 
ग्रिय ऐसा घन देकर अपनी प्रजा का तंतु मत टूटने दे 
यानी प्रजा का तंतु बनाये रखने के लिये गृहस्था श्रम में 
प्रवेश कर ), नापुत्रस्य लोकोउस्तीति तत्सवे पशवो विदु:' 
जिसका पुत्र न हो उसको किसी लोक की प्राप्ति नहीं 
होती यह बात सब जीव जानते हैं ) इत्यादि । वेस ही, 
ये चेमे5रण्ये श्रद्धातप इत्थुपासते' [ छां० ४१०१ | (वे जा 
अरणय में श्रद्धा ओर तप का आचरण करते हैं 
ग्रौर 'तपः श्रद्ध ये ह्यपवसन्त्यरण्ये! [ मु० १।२।११ | 
( जा अरणय में श्रद्धा और तप का आचरण करत हैं 
इन वाक्यों में भी देवयान मागग का उपदेश किया गया है 
अन्य किसी आश्रम का नहीं । तथा, तप एवं द्वितीय: 
[ छां०? २२३॥१ ] ( तप ही दूसरी शाखा है ) इत्यादि 


४२६ |] ब्रद्म सूत्र 
वाक्‍्योंमें भी गाहस्थ्यसे अन्य किसी आ श्रमका निर्देश संदिग्ध 
है। 'णतमेव प्रत्नाजिनो लोकमिच्छुन्तः प्रत्नजन्ति![ बृ० ४।४।२२ ] 
( इसी लोक की इच्छा करते हुए संन्यासी लोग संन्यास 
ग्रहण करते हैं ) यह वाक्य भी उस लोक की स्तुति पर 
है संन्यास की विधि का द्योतक नहीं । यदि कहो कि, 
ब्रह्मचयादिव प्रत्रजेत! [ जा० ४ ] € बह्यचरय ही स संन्यास 
ग्रहण करे ) इस जाबाल शाखा वालों को श्रृति में 
संन्यास का अत्यन्त स्पष्ट विधान प्रत्यक्ष मिलता है तो वह 
सत्य है परन्तु इस श्रति को छोड़कर ही यद्ध विचार किया 
गया है ऐसे समझना चाहिय॥ १८ ॥ 


अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १६ ॥ 


अनुषप्ठेयम्‌ [ अन्य आश्रम का भी ] अनुष्ठान 

करना चाहिय | ऐसा ] बादरायणा: बादरायण आचाय 

[| कहते हैं ] साम्यश्र॒तेः क्योंकि श्रुति में [ सबका ] 
समान रूप से निर्देश है । 

अन्य ( अथांत्‌ वानप्रस्थादि ) आश्रम का भी अनु- 


छान करना चाहिये, एसा बादरायणाचार्य का मत है, 
क्योंकि उसका वेद में निर्देश है। गृहस्थाश्रम के सब्श 
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अन्य आश्रम भी इच्छा न होते हुए भी श्रहण करन चाहिय 
ऐसा उनका मत है । इसलिय अभिदोत्रादि का अनुष्ठान 
अवश्य करना चाय ऐसा श्रुति का कथन होने से तथा 
उस श्रुति से इसका विराब होने से उस अन्य आश्रम का 
अनुष्ठान ( जिनको कर्म का अधिकार नहीं है ऐसे अन्ध 
आदि ) अनविकारी ज्ञोगों को करना चाहिय ऐसे उस 
(जैमिनी के) मतका वे त्याग करते हैं, क्योंकि श्रतिमें दोनों 
का एकसा ही निर्देश किया हैं। “त्रयों घमस्कंघाः 
[ छां० २२२३।१ ] ( धर्म की तीन शाखाएं हैं ) इत्यादि 
श्रुतियों में ग्रहस्थाश्रम के साथ ही अन्य आश्रम का भी 
समान रूप से निर्देश किया है ऐसा दिखाई देता है। 
जैसे अन्य श्रातियों में कहे हुण ग्रृहस्थ वम का यहां पर 
परामर्श किया गया है वेसे दी अन्य श्रति में कहे हुए 
अन्य आश्रम का भी यहां परामर्श किया गया है ऐसा 
समभता चाहिये | जेंसे अन्य शास्त्रों में कहे हुए निवीत 
( माला पहिनते हैं बेस यज्ञोपवीत कंठ में धारण करना ) 
ओर प्राचीनावीत ( दाहिने कंधे से बाई ओर यज्ञोपवीत 
वारण करना ) इनका उपवीत ( यज्ञोपवीत बाएं 
कंथचे से दाहिनी ओर धारण करना ) का विधि 
कहने वाले वाक्य में ही तालय॑ है, बेसे ही यहां पर 
समझना चाहिये | इसलिये, इससे गृहस्थाश्रम के समान 
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अन्य आश्रम का भी अनुष्टान करना चाहिये ऐसा सिद्ध 
होता है। तथा एततमेब प्रत्नाजिनों लोकमिच्छन्तः प्रश्नजन्ति' 
[ बृ० ४।४।२२ ] (इसी लोक की इच्छा करते हुए संन्यासी 
लोग संन्यास का ग्रहण करते हैं ), इस वाक्य से संन्यास 
आश्रम का वेदाध्ययन आदि के साथ ही निर्देश किया 
गया है | ये चेमेषरण्य श्रद्धा तप इत्युपासते' [छां० ५।१०।१ | 
( जो श्ररण्य में श्रद्धा तप आदि का आचरण करते हैं ) 
इस वाक्य में पंचाम्न विद्या के साथ चतुथ आश्रम का 
निर्देश किया गया है । 

अब पृत्रपक्ष में जो कहा था कि 'तप एव द्वितीय: 
[ छां2 २२३२ | ( तप ही दूसरी शाखा दे ) इत्यादि 
श्रुतियों में संन्यास आश्रम का निर्देश संदिग्ध रीति से 
किया है, उसका उत्तर यह है कि यह दोष नहीं हे 
क्योंकि इस बात का निश्चय करने के लिये अन्य कारण 
विद्यमान हैं । "त्रयो धमस्कंधाः [ छां० २२३१ ] ( थम 
की तीन शाखाएं हैं ) इस श्रति में धर्म के तीन र्कंव 
यानी तीन शाखाएं हैं, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है। अब 
भिन्न भिन्न विधि द्वारा होने वाले यज्ञादि जो बहुत से 
धर्म हैं उनका तीन आश्रमों के साथ सम्बन्ध न लगाते 
हुए वे तीन प्रकार के हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
वहां पर बन्न आदि कर्मों से प्रसिद्ध ऐसा गृहस्थाश्नम 
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धरम का एक स्कंप है । बह्यच्य इस दूसरे आश्रम का 
निर्देश भी स्पष्ट है। अब तप शब्द से भी जिसमें तप यह 
प्रधान अंग है ऐसे आश्रम से अतिरिक्त धर्म की कौनसी 
तीसरी शाखा का ग्रहण किया जायगा ? तथा 'ये चेमेडरस्ये' 
[ छां० ४४१०१ ] ( ये जो अरण्य में ) इस प्रकार अरण्य 
में रहना यह चिह् भी मिलता है, इसलिये श्रद्धा और तप 
से इस आश्रम ही का ग्रहण करना चाहिये ऐसा सिद्ध होता 
है। और ग्रकृत वाक्यों में यद्यपि श्रन्य श्राश्रमों का ही 
निर्देश हैं तो भी संन्यास आश्रम का भी अनुष्ठान 
अवश्य करना चाहिये ऐसा सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 


विधिवां घारणवत्‌ ॥ २० ॥ 


वा अथवा, [ संन्यास आश्रम का विधिः विधि 

कहा हुआ है ऐसा समभना चाहिये ); धारणवत्‌ धारण 
करने के समान यह है । 

अथवा, इन वाक्यों में संन्यास आश्रम का केवल्ल 

निर्देश नहीं किन्तु यह विधि है। यदि कहो कि यहां 

विधि मान लिया जाय तो इनकी एक वाक्यता में भेग 

होगा । यहां पर पुणयलोक की ग्राप्ति यह धर्म की तीन 


शाखाओं का फल है, परन्तु बह्मनिष्ठा का फल अमृतत्व है 
त्र, सू, २४ 


४३० ] म्रद्वा सूत्र 

इस प्रकार एक वाक्यता स्पष्ट प्रतीत होती है, तो उसका 
उत्तर यह है कि यह सत्य है । एक वाक्यता की प्रतीति 
होते हुए भी उसका त्याग करके यहां पर विधि का ही 
ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि यह विधि पहले कहीं भी 
नहीं दिया गया है अर्थात्‌ इसका अन्य कहीं विधि दिया 
हुआ दिखाई नहीं देता | तथा संन्यास आश्रम की इस 
वाक्य से स्पष्ट प्रतीति होती है, इसलिये यह वाक्य गुण 
बाद रूप है ऐसा मानकर उनकी एक वाक्यता करना ठीक 
नहीं । धारण करने के समान यह समझना चाहिये। जेसे, 
अधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रतउदुपरि हि देवेभ्यो धारयति” ( हवे 
के नीचे सामिध धारण करते हुए वह हवि लेजाना चाहिये, 
क्योंकि वह देवों के लिये धारण करता है ) इस वाक्य में 
नाचे सामेध धारण करने के लिये कहा है, इस प्रकार की 
एक वाक्यता यद्यपि प्रतीत होती है तो भी इसमें ऊपर 
घारण करने का ही विधि कद्दा हुआ है ऐसा निश्चित 
होता है, क्‍योंकि यही बात यहां पर अप है। यही बात 
( जैमिनि ने ) शेष लक्षण के प्रकरण में “विधिस्तु 
घाररे5पुव॒त्वात्‌! ( परन्तु धारण करना यह बात अपूर्व होने 
से उसका यहां विधि ही कहा हुआ है ) इस सत्र से कही 
है इसीप्रकार यहां भी अन्य आश्रमका निर्देश किया हआा है 
तो भी उसका विधि ही किया हुआ है, ऐसा मानना चाहिये । 
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यद्यपि अन्य ( संन्यास ) आश्र्मों का इन श्रतियों में 
निर्देश मात्र किया हुआ है तो भी अद्यनिष्ठा की स्तुति 
उनमें की हुई है, इसलिये उसके बल पर ब्रह्मनिष्ठा का 
तो विधि अवश्य मानना पडेगा। अब यह ब्ह्मनिष्ठा चारों 
आश्रमों में चाहे किसी के लिये कही हुई है अथवा 
परित्राजक के लिये कही हुई है इसका विचार करना 
चाहिये । यद्यपि ब्रह्मच्य आश्रम तक आश्रमों का ही इन 
वाक्यों में परामश किया हुआ है तो भी इसके साथ ही 
परिव्राजक आश्रम का परामर्श होता है ओर बद्यनिष्ठ 
आश्रमों के बाहर है ऐसा भी नहीं कह सकते इसलिये 
वह ब्रह्मनिष्ठ ऊपर कहे हुए चारों आश्रमों में से ही किसी 
आश्रम में होना चाहिये। अब यदि अन्य आश्रमों के 
साथ इस आश्रम का परामशे नहीं किया ऐसा माने 
तो भी शेष रहा हुआ संन्यासी ही बत्रह्मनिष्ठ हे ऐसा सिद्ध 
होता है। 

अब कोई यहां पर कहते हैं कि तप शब्द से वेखानस 
का बोध होता है ओर उससे संन्‍्यासी का भी परामश 
होता है। परन्तु यह कहना भी अयुक्त है, क्योंकि बने 
वहां तक वानप्रस्थ ही का विशेष रूप से बोध करने वाले 
शब्द से संन्‍्यासी का ग्रहण करना ठीक नहीं । जैसे श्र॒ति 
में बल्यचारी ओर ग्रहस्थ इनका अपने अपने धर्मों से परा- 


बाजी फीचर लीक पन्‍ीक मीजिनीी+ चीज >टी5लज * 
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मश किया जाता है वेसे ही भिन्नु ( संन्यासी ) और 
वेखानस ( वानप्रस्थ ) इनका भी अपने अपने विशेष धर्मों 
ही से परामर्श किया है ऐसा कहना ही युक्त है। काया 
को कष्ट देना ही वानग्रस्थों में एक प्रधान बात हाने से 
तप ही उसका विशेष धर्म है। तप शब्द इसी अर्थ में 
रूढ़ है । परन्तु इन्द्रियों का संयम करना आदि भिन्नु का 
धरम है उसका कभी भी तप शब्द से निर्देश नहीं किया 
जाता। तथा आश्रम चार हेँ ऐसा प्रसिद्ध होते हुए भी 
तीन ही हैं ऐसा मानना न्यायप्ूर्ण नहीं है । श्रति ने भी 
त्रय एते पुण्यलोकभाज एकोउमृतत्वमाकः ( ये तीन पुण्य- 
लोकों को प्राप्त होते हैं ओर एक अम्ृतत्व को ग्राप्त होता 
है ) इस प्रकार इनमें भेद बताया हैं ओर ये प्थक हों 
तभी भेद का निर्देश युक्त दोता है। देवदतत ओर यज्ञ- 
दत्त मन्द बुद्धि वाले हैं आर उनमें से एक अत्यंत बुद्धि- 
मान है ऐवा नहीं बन सकता परन्तु यह बन सकता है कि 
देवदत और यज्ञदत्त दोनों मन्द बुद्धिवाले हैं और विष्णु- 
दत महा बुद्धिमान है| इसी प्रकार पहिले तीन आश्रम 
वाल पुण्यत्ञोकों को प्राप्त होते हैं ओर शेष रहा हुआ 
परिब्राजक अम्ृतत्व को ग्राप्त होता है। 

शंका--बद्वनिष्ठ शब्द मूल श्रथ ही में प्रयोजित 
होता है इसालिये वह सब आश्रमों के लिये लग सकता है 
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फिर यहांपर केवल संन्‍्यासीके लिये ही किस प्रकार लगा 
सकते हैं ? ओर यदि वह रूढ अर्थ में ही ग्रयोजित किया 
है ऐसा माने तो केवल आश्रम ग्रहण करने ही से अमृतत्व 
की ग्राप्ति होने से ज्ञान निर्थक हो जायगा । 
समाधान--त्रह्यसंस्थ का अथ है ब्रह्म में तत्पर हो 
जाना, अन्य व्यापार से राहित होकर उसी मय हो जाना, 
इसी का नाम अद्यनिष्ठा हैं। यह तीनों आश्रमों में 
सभव नहीं है, क्‍योंकि उनको अपने अपने आश्रम 
विद्वित कर्मों के न करन से दोष होता है ऐसा 
श्रति कद्दती है, परन्तु परित्राजक ने से कर्मों का संन्यास 
किया हुआ होने से उसको उनके न करने का दोष 
हीं ग्राप्त ही सकता । और शम दम आदि जो उस 
आश्रम के वर्म हैं, वे अद्यनिष्ठा प्राप्त करने में साधन 
रूप हैं, विरोधी नहीं । परिब्राजक की ब्रह्मनिष्ठा को 
बढ़ाने वाला शम दमादि धर्म ही उसका आश्रम विहित 
कम है ओर अन्य आश्रम वालों के लिये यज्ञ आदि 
कर्म हैं जिनके न करने से वे अवश्य दोष के भागी होंगे । 
श्रुति भी ऐसा ही कहती है, जैसे, "न्यास इति ब्क्षा 
ज्रद्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि तपांसि 
न्यास एवात्यरेचयत्‌' [ नारा० ७८ | ( संन्यास ब्रद्मा है, 


क्योंकि तक्मा पर है भोर पर बअद्या है । वे सब तप गौण 


४३४ ] त्रद्यासृत्र 
हैं उनसे संन्यास ही श्रेष्ठ है ), ेदान्तविज्ञानसुनिश्चि 
ताथो: संन्‍्यासयोगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा? [ मं० ३।२।६, नारा० 
१२।३, कैबल्य ३ ] ( वेदान्त के ज्ञान से जिन्होंने तत्त्व का 
भली प्रकार निश्चय किया हैं और संन्यास रूप योग से 
जिन यतियों का अरतःकरण शुद्ध हुआ है ) इत्यादि । 
'तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणा:” [ गी० ४।॥१७ | 
( उसी में बुद्धि लगाने काले, उसी को अपना स्वरूप 
मानने वाल, उसी में सदा निष्ठा रखने वाले ओर उसी 
में तत्पर रहने वाल ) इत्यादि स्माति भी त्रह्मानिष्ठा के 
लिये कम का अभाव होता है ऐसा दिखाती है 
इसलिये केवल परिव्राजक का आश्रम ग्रहण करन ही 
अम्ृतत्व की प्राप्ति होगी तो ज्ञान व्यर्थ हो जायगा यह 
दोष भी नहीं प्राप्तहोता। तथा, शअ्रन्य आश्रमों के 
परामशे में भी अद्यानिष्ठात्म परित्राजजों के आश्रम की 
उपलब्धि होती है। अन्य आश्रम ( संन्यास ) के विधि 
का प्रतिपादन करने वाली जाबाल श्रुति की अपेक्षा न 
रखते हुए ही आचार्य ने यह विचार किया हैं; परन्तु 
अन्य आश्रम के लिये श्रति भी प्रत्यक्ष वर्तमान है। 
जक्षचर्य परिसमाप्य ग्ृही भवेत्‌ गृहौ भूत्वा वनी भवेद्वनी भृत्या 
प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा त्द्यमचयादेव भ्र्नजेदग्रहाद्वा बनाद्वा' [(जाबा० ४] 
( ब्रह्मचर्य समाप्त करके ग़रहस्थ हो जाय, गृहस्थ से वानग्रस्थ 
ओर वानप्रस्थ से संन्यास ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्य ही से 
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संन्यास ग्रहण करे अथवा ग्हस्थसे अथवा वानग्रस्थ से )। यद्द 
श्रुति अनधिकारी यानी जिनको कम का आधिकार नहीं 
है ऐसे लोगों के लिये है, ऐसा नहीं कह सकते क्‍योंकि वह 
सामान्य रूप से ( सबके लिये ) उसका उपदेश करती है। 
तथा अनधिकारियों के लिये उसमें पएथक्‌ विधान भी 
किया गया है जैसे, अथ पुनरेव ब्रती वाउशब्बती वा स्नातकों 
वाउस्नातको वोत्सन्नाप्निरनग्निकों वा! [ जाबा० ४ |] 
( अब आगे वह व्रती यानी बह्मचारी हो या अच्नती, स्नातक 
यानी गृदस्थ हो या अस्नातक यानी ब्रह्मचय समाप्त 
करके गृहस्थ धर्म में प्रवश न हुआ हो, उसके अग्ने 
नष्ट हुए हों श्रथवा वह श्रप्नि रहित हा") इत्यादि। 
दूसरे, अद्यज्ञान परिपक्त होने में परित्राजक आश्रम उप- 
योगी होने से वह अनधिकारिरयों के लिये नहीं कहा जा 
सकता । यही श्रति दिखाती है---'अथ परित्राडविणवासा 
मुण्डोडपरिग्रह: शुचिरद्रोही मेक्षाणों त्रद्मभूयाय भवति' [जाबा० ५] 
( विशिष्ट रंग के वस्त्र धारण करने वाला, मुंडन किया 
हुआ, कुछ भी पास न रखने वाला, पवित्र, अद्रोही 
ओर मभि्ना वृत्ति वाला संन्यासी ब्ह्मत्व के योग्य होता 
है )। इस प्रकार ऊध्वरताओं के श्राश्रम की सिद्धि 
हुई ओर ऊध्वेरताओं के लिये विद्या का विधान होने 
से विद्या की (कर्म से) स्वतन्त्रता भी सिद्ध हुई ॥ २० ॥ 
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स्तुतिमात्रमुणदानादिति चेन्नापूवत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


हक 


उपादानात्‌ [ कर्म के अंगों के | अहण से 
[ उद्गीथ आदि सम्बन्धी श्रुतियां ] स्तुतिमात्रप्तू केवल 
स्तुति रूप हैं इति ऐसा चेत्‌ [कहो ]तो न वैसा नहीं है, 
अपूवत्वात्‌ क्यों कि उसमें अपूर्व बातों का कथन है । 
'स एप रसानां रसतम: परम: पराश्योडष्टमों यदुद्‌गीथ: 
[ छां० ११३ ]( वही यह उद्बीथ रसों में उत्तम रस, 
श्रष्ठ, उत्तम स्थान के योग्य और रसों में आठवां रस है ), 
'इयमेवगग्नि: साम' [ छां० १६।१ ] ( यह यानी पृथ्वी ही 
ऋक है ओर अभि साम हैं ), 'अयं वाव लोक एषोउग्रिश्वित: 
तद्दिमेवोक्थमियमेव प्रथिवी! ( यह चयन किया हुआ 
अग्नि ही यह लोक है और जो यह पृथिवी है वही यद्द उक्थ 
है) इत्यादि प्रकार की श्रतियां उद्गबीथ आदि की 
स्तुति के निमित्त हैं अथवा इनसे उपासनाओं के 
विधि प्रतिपादन किये गये हैं ऐसा संशय उत्पन्न होने पर 
कहते हैं-- 
पूर्वपक्ष--ये श्रातियां स्तुति के निमित्त ही हैं. ऐसा 
मानना युक्त हैं; क्योंकि उद्गीय आदि को कर्मागरूप से 


झ० हे पा० ४ सू० २१ [ ४३७ 


>>. “रे. मप३-+ “५ “०९, /” ९७००२, /'३९/7१३२८” न. को, #./ ३५ /#7९५.०“९५०२:१/२०५.०/ पट. '#05.#>्पकरी धन 





+५+9>य सम .ध 3. 





ग्रहण करके ही उनका श्रति निर्देश करती है, जेसे 
'इयमेव जुहूरादित्य: कूमे: स्वर्गो लोक आहवनीय:? (यही अर्थात्‌ 
पृथिवी ही जुहू है, आदित्य कृम है यानी कूर्माकार ही 
अभिकुण्ड है और स्वर्गलोक आहवनीय है ) इत्यादि 
श्रति जुह आदिकी स्तुतिके लिये है, वेसेह्दी यहांपर जानो । 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं हैं। इन श्रतियों 
का प्रयोजन केवल स्तुति करने का ही है ऐसा कहना 
युक्त नहाँ, क्‍्यांकि इनमें अपूर्वे का यानी अन्यत्र न कहो 
हुई बात का कथन है । इनको विधि दर्शक मानने से ही 
इनमें अपूते का कथन बन सकता है और इनको स्तुत्यर्थ 
कहें तो वे निरथक ही सिद्ध होंगी। विधि वाक्‍्यों के 
अंगभूत होकर ही स्तुति वाक्य उपयोगी होते हैं ऐसा 
“विधिना त्वेकवाक्यत्वास्सतुत्यर्थन विधीनां स्युटः [पू०मी० ११७ | 
( विधि वाक्यों के साथ एकता हाने से वे विधि की 
स्तुति के ही प्रयोजन से है ) इस सत्र से कहा गया हैं। 
परन्तु एक अ्दश में विधान किय हुए उद्बीथ आदि को 
अन्य स्थान में की हुईं यह स्तुति विधि के अंगभूत न 
होने से वह निरथथंक दही हो जायगी। अब 'श्यमेव जुहू' 
( यही यानी एृथिवी ही जुह हे ) इत्यादि वाक्य विधि 
वाक्यों के पास ही दिये हुए हैं यह इनमें ओर उनमें 
वैषम्य है । इसलिये इस प्रकार की श्रुतियां विधि दशक ही 
है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २१॥ 
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भावशब्दाद्व || २२ || 
भावशब्दात्‌ भावना बोधक शब्द होने से च भी 
[ ये श्रुतियां विधिबाधक ही हैं |। 

“उद्गीथमुपासीत' [ छां० १११ ] ( उद्बीथ की उपा- 
सना करनी चाहिये ), 'सामोपासीत! [ छां० २२।१ ) 
(साम की उपासना करनी चाहिये), 'अहमुक्थमस्मीति विद्यात! 
( में उक्‍्थ हू ऐसा जानो ) इत्यादि विधि वाक्य अत्यन्त 
स्पष्ट है । केवल स्तुति के लिये ही इनका प्रयोजन माने 
तो वे निरथक हो जांयगे । न्याय वेत्ताओं का भी यही 
कथन है कि कुर्यात्‌ क्रियेत कतंव्यं भ्रवेत्स्यादिति पंचमम्‌ । 
एतत्स्यात्सवत्रदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌ | ( करें, किया जाय, 
करना चाहिय, बने, हो, य पांच सब वेदोंमें सर्वदा विधि के 
ही द्यातक होते हैं) तथा, प्रत्येक प्रकरण फलों की भी श्रति 
है जेसे, 'आपयिता हू वे कामानां भवति! [ छां० ११७ ] 
( वह अवश्य इच्छाओं को प्र॒ण करने वाला हाता है ) 
“एप छोव कामगानस्यष्ट' [ छां० १७॥९ ] ( यही सामगायन 
करके इच्छा प्र॒णं करने में समथ होता हैं ), कल्पन्‍्ते द्वास्म 
लाका ऊध्वाश्रांवृत्ताश्च'[ छां० २२२।३ ] ( ऊपर के ओर नी च 
के लोक उसके लिये भोग देने में समथ होते हैं ) इत्यादि । 
इसलिये भी उपासनाविधि की बोधक ही उद्गीथ आदि 
को श्रुतियां हैं ॥ २२ ॥ 
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पारिप्तवाथा इति चेन्न विशेषितत्वात्‌॥! २३ ॥ 
पारिप्वार्थाः [ वैदिक आख्यान ]पारिष्ठव नामक 


88. बिक 


प्रयोग के लिये है इति ऐसा चेत्‌ यदि कहो तो न्न॒ वह 
ठीक नहीं विशेषितत्वात्‌ क्योंकि [ श्रुति में ] विशेष 
का कथन है। 

“अथ हू याज्ञवल्क्यस्य द्व भार्य बभूवतुमैंत्रेयी च कात्यायनी च' 
[ बृ० ४।५॥१ | ( याज्ञवल्क्य ऋषि की दो खयां थीं मेत्रेयी 
ओर कात्यायनी ), 'प्रतदनो ह वे दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं घामो- 
पजगाम' [ कौषी० ३११ ] ( दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन इन्द्र 
के प्रिय गृह को गया ), 'जानश्रुतिह पौन्नायणः श्रद्धादेयो 
बहुदायी बहुपाक्य आस? [ छां० ४।१।१ ) ( जानश्रति जन- 
श्रति के पोत्र का पुत्र था। वह श्रद्धापवंक दान देता, 
बहुत दान देता ओर उसके यहां भोजनापियों के लिये 
बहुत अन्न रंधता था ) इत्यादि वेदान्त ग्रन्थों में दिये हुए 
आख्यानों के विषय में संशय होंता है कि क्या ये आख्यान 
पारिष्व नामक याज्िक प्रयोग के निमित्त हैं ( अश्वमेष 
यज्ञ में तीन दिन वैदिक आख्यान सुनाये जाते हैं, इसको 
पारिष्ठव प्रयोग कहते हैं) अथवा समीप ही वर्णित 
विद्याओं के समभाने के लिये हैं । 
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पूवपक्ष--यें आख्यान की श्रतियां पारिषव नामक 
प्रयोग के निमित्त ही हैं, क्‍योंकि ये आख्यान इतर 
आख्यानों के समान ही हैं ओर आख्यानों का पारिष्ठव में 
प्रयोग किया जाय ऐसा विधि है। इसलिये इन वेदान्त 
के आख्यानों में विद्या की ग्रधानता नहीं हो सकती, 
क्योंकि मंत्रों के समान ये भी उस प्रयोग ही के अंग हैं । 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि श्र॒तिमें 
इनके संवंधमें विशेष कथन है । 'पारिस्रवमाचक्षीत”ः (पारि- 
प्लव को कहे ) ऐसा प्रकरण प्रारम्भ करके आगे 
'मनु वेंबस्वतों राजा” ( वेवस्वत राजा मनु ) इत्यादि प्रकार 
के कुछ विशष आख्यानों का ही वहां पर निर्देश किया 
गया है। आख्यान रूप से सब आख्यान समान हैं ऐसा 
कहकर यदि सभी आख्यानों का यहां पर ग्रहण होगा तो 
यहां दिया हुआ विशेष कथन निरथंक ही हो जायगा। 
इसलिये इन आख्यानों की अ्रतियां पारिष्खव के प्रयोग के 
लिये नहीं है ॥ २३ ॥ 

तथा चेकवाक्यतोपबंधात्‌ || २४ ॥ 


तथा वेसे ही, एकवाक्यतोपबंधात्‌ एक वाक्य 
होने स न भी [ वैदिक आख्यान विद्या के बोध के 
निमित्त हैं ]। 


अ० ३ पा० ४ सू० २४ [ ४४१ 
ये वेदिक आख्यान यदि पारिप्लव के प्रयोग के लिये 
नहीं हैं, तो समीप ही प्रतिपादन की हुई उपासनाओं के 
समभने के लिये ये हैं ऐसा मानना ही युक्त है, क्योंकि 
जहां जहां ये आख्यान आये हैं वहां वहां उनके समीप ही 
कही हुई उपासनाओं से उनकी एक वाक्यता दिखाई देती 
है तथा इनसे विपय रोचक हो जाता है ओर समभकने में भी 
सुगमता होती है। मेत्रेयी ब्राह्मण में आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:” 
[बृ० ४।५४॥६ ] (आत्मा का दर्शन करना चाहिये ) 
इत्यादि विद्या की आख्यानों से एक वाक्यता दिखाई 
देती हैं। प्रतर्दन के आख्यान में भी आ्राणोंउस्मि अज्ञात्मा' 
[ को० ३२ ] ( में प्रत्यगात्मा प्राण हैं ) इस ग्रकार विद्या 
से एक वाक्यता है। जान श्रति के आख्यान में “वायुवाव 
संवर्ग: [छां० ४३१] (€ वायु ही संद्वार करने वाल्ला है ) 
इत्यादि वाक्‍्यों से एक वाक्‍्यता हैं। जैसे, 'स आत्मनो 
वपामुदखिदत” (उसने अपना भेद निकाल लिया ) इत्यादि 
प्रकार के कर्म ग्रतिपादक आख्यानों का समीप ही कहे हुए 
विधि की स्तुति में उपयोग है वेसे ही यहां समकभो । 
इसलिये ये आख्यान पारिप्लव प्रयोग के लिये नहीं 
है॥ २४१ 
४ अग्नीन्धनायधिकरण । 


अत एवं चाम्रीन्धनायनपेक्षा || २५ ॥| 


ध्४२ | ब्रद्धा सूत्र 
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अतएव च इसलिये ही अग्नीन्धनायनपेक्षा 
आमने को प्रदीप्त करना आदि कर्मों की [ विद्या में ] 
आवश्यकता नहीं है । 

'पुरुषार्थो5त: शब्दात्‌! [ब्र० सू० ३।४।१] ( इससे पुरुषाथथ 
की सिद्धि होती है ऐसा श्रुति से विदित होता है ) ऐसा 
जो पाद के आरंभ में ही कहा था उसी का अतः ( इस- 
लये ) इस शब्द से परामश किया गया । यद्यपि वह बहुत 
दूर है तो भी वही संभव है । (अब सत्र का अर्थ देते हैं--) 
इसी लिये यानी विद्या पुरुषाथ का स्वतंत्र कारण हैँ, इसी 
लिये आग्मे प्रज॒जलित करना' आदि जो आश्रमानुंसारी 
कर्मा की विद्या का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये कोई 
उपयोग नहीं है। इस ग्रकार इस विषय का अधिक 
विचार करने के लिये पूवे अधिकरण के फल को कह कर 
उपसंहार करते हैं ॥२५॥ 

६ सवापेक्षाधिकरण । सू० २६-२७ । 
सवापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌ ॥ २६ ॥ 
यज्ञादिश्रुतेः यज्ञादि कम [ साधन रूप से ] 
श्रुति में कद्दे हैं इसलिये [ विद्या के लिये ]च भी सवा- 
पेक्षा से कर्मों की आवश्यकता है, अश्ववृत्‌ श्र के 
समान [| उसको समभो )। 


हब 


9 
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अब इस बात का विचार किया जाता है कि क्‍या 
आश्रम विहित कर्मों की विद्या में स्वल्प भी आवश्यकता 
नहीं है अथवा कुछ अंश में उनकी आवश्यकता है। अब 
( विद्या पुरुषाथ का स्वतंत्र कारण है ) इसीलिये त्रिद्या 
का अपना अर्थ सिद्ध करने के लिये अग्नि को प्रज्वलित 
करना आदि आश्रम विहित कर्मों की कोइ भी आवश्यकता 
नहीं है ओर इस प्रकार विद्या में कर्म की स्वल्प भी 
आवश्यकता नहीं है ऐसा प्राप्त होने पर सत्रकार 
कहते हँ-- 


'सवापेक्षा च०' (सब कर्मो की आवश्यकता है) इत्यादि । 
आश्रमों के अनुसार सब कर्मो की विद्या में आवश्यकता है, 
इनकी विद्या के लिये स्वस्प भी आ्रावश्यकता न हो यह बात 
नहीं है । यदि कहो कि विद्या के लिये आश्रम विद्वित कर्मों 
की आवश्यकता है और नहीं भी; यह कहना परस्पर विरुद्ध 


० फोड़ ( 


है तो उत्तर दते हैं कि वेसा नहीं है। विद्या की उत्पत्ति होन 


45 


पर उसका फल प्राप्त होने में ओर किसी की अपेक्षा नहीं है, 
परन्तु उसके उत्पन्न होने के लिये इनकी आवश्यकता है। 
इसी लिये यज्ञादि का श्रुति उपदेश करती ह। वह श्रुति इस 
प्रकार है--तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मयणा विविद्षन्ति यज्ञेन 


दानेन तपसा5उनाशकेन'[ ब० ४।४।२२ | ( ऐसे उस अाता को 


श्४४ | ब्रद्म सूत्र 

ब्राह्मण वेदाध्ययन यज्ञ, दान और उपवास रूप तपसे जानने 
की इच्छा रखते हैं)। यह श्रुति यज्ञादि कर्म विद्या के साधनहैं, 
ऐसा दिखाती है। श्रुति में जानने की इच्छा के साथ इन कर्मों का 
संबंध रखा है, इस लिये ये सब विद्या की उकपत्ति के साधन हैं 
ऐसा भाव प्रकट होता है। अथ यद्ज्ञ इत्याचक्तते ब्रह्मचयमेव 
तत! [ छां० ६५१ ] ( जिसको यज्ञ कहते दें वह बद्चर्य 
ही है ) इस श्रुति में विद्या के साधन भूत ब्रह्मचर्य का 
यज्ञ आदि से सम्बन्ध कहा हाने से यज्ञादि भी विद्या के 
साधन है एसा सूचित होता हर । 'सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति 
तपांसि सर्वांणि च यद्वदन्ति । यदिच्छ॒न्तो ब्रद्गाचर्य चरन्ति तत्ते 
पदं संग्रहेण त्रवीमि! [ कठ० २।१४ ) ( जिस पद का सब 
वेद वर्णन करते हैं, जिसके लिये सब तप किये जाते हैं, 
जिसकी इच्छा से ब्रह्मच्य धारण किया जाता है वह पद 
में तुकसे संक्षेप से कहता हूं ) इत्यादि प्रकार की श्रतियां 
आश्रम के कर्म विद्या के साधन ६ ऐसा सूचित करती 
हैं । स्म्रति भी यही कहती है, जैसे, 'कपायपक्ति: कमांणि 
ज्ञानं तु परमा गति: । कषाये कमंमिः पक्वे ततो ज्ञान प्रबतते' 
( कर्म मल की शुद्धि है यानी कर्मों स अंतःकरण के 
दोषों की निवृत्ति होती है, परन्तु उत्तम गति ही ज्ञान 
हद । कर्मों द्वारा कपाय शुद्ध होने पर ज्ञान प्रवृत्त होता 
है ) इत्यादि । 


अ० ३ पा० ४ सू० २७ [ ४४५ 
अश्व के समान यह है यह रुृष्टांत योग्यता के सम्बन्ध 
में दिया गया है। जेसे अश्व को उसकी योग्यता देखकर 
हल में नहीं जोतते रथ में जोतते हैं, इसी प्रकार आश्रम 
विहित कमे विद्या के लिये अपना फल उत्पन्न करन में 
भले उपयोगी न हो, परन्तु उत्पत्ति में उनकी आवश्यकता 
७ को आओ 
हांता ६ ॥ २६ ॥! 
शमदमायुपेतः स्यात्थापि तु तब्रिधियस्तदं- 
गतया तेषामवश्यानुष्ठेयवात्‌ ।| २७ ॥ 


तथापि तथापि शुमदमायुपेत: [ मुमुछु को ] 

शम दम आदि से युक्त स्यात्‌ होना चाहिये तु क्योंकि 

तदंगतया [ विद्या के ] साधन रूप से तद्विधे: उनका 

विधि कह्य हुआ होने से तेषाम््‌ उनका अवश्यानु- 
छयत्वात्‌ अनुष्ठान करना आवश्यक है। 

यदि कोई कहेगा कि यज्ञ आदि विद्या के साधन 

हैं ऐसा कहना न्याय युक्त नहीं है क्‍योंकि वेसा कहीं भी 

विधान नहीं है । यज्ञेन विविदिषन्ति! ( यज्ञ से जानने की 

इच्छा करते हैं ) इत्यादि ग्रकार की श्रति अनुवाद रूप 

है और यह विद्या ऐसी भाग्यदायी द्वे कि यज्ञ आदि 

न्र, सू, २५ 


भ्७६ | ब्रह्म सूत्र 
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से इसको प्राप्त करने की लोक इच्छा करते हैं, इस प्रकार 
उस विद्या की प्रशंसा करना ही उसका अभिप्राय है तो 
उस पर उत्तर देते हैं कि ऐसा हो तो भी जो विद्या को 
प्राप्त करना चाहे उस्तको शम दम आदि से युक्त होना 
चाहिये ऐसा 'तस्मादेवंविच्छांतो दान्त उपरतस्तितिक्षु: समा- 
हितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति' [ बृ० ४।४।२३ ] ( इसलिये 
जो यह जानता है वह शम, दम, उपराति ओर तितिक्ञा 
से युक्त होकर समाहित होता हुआ अपने ही में आत्मा 
का दशन करता है ) इस श्रति में शम दम आदि का 
विद्या प्राप्ति के निमित्त विधान किया है ओर जिसका 
विधान किया हो उसका अनुष्टान भी अवश्य करना 
चाहिये । यदि कोई कहे कि यहां पर भी 'शम दमादि से 
युक्त होकर आत्मा को देखता हे ऐसा वर्तमानकाल 
वाचक प्रयोग है, विधि दशक प्रयोगनहीं है तो वह ठीक 
नहीं है; क्योंकि “इसलिये इस शब्द से ग्रकृत विषय ही 
की प्रशंधा का ग्रहण हो सकता है इसलिये यहां पर 
विधि का ही कथन है ऐसा प्रतीत होता है। माध्यंदिन 
शाखा में तो ( आत्मा का ) दर्शन करना चाहिये ऐसा 
बहुत स्पष्ट रूप से विधि कद्दा है | इसलिये यज्ञ आदि 
की आवश्यकता न हो तो भी शम दम आदि की 
आवश्यकता है । 


ज# औट 5, आ० ६०5 तट अट अत आल ०० 
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अब यज्ञ आदि की भी आवश्यकता है ऐसा यज्ञ 
आ्रादि की श्रुति ही से सिद्ध होता हैं। यदि कहो कि 
यज्ञ आदि से जानने की इच्छा करते हैं ऐसा जो श्रति में 
कहा उससे विधि की प्राप्ति नहीं होती ऐसा ( प्रवंपत्ष 
में ) कह चुके हैं तो वह ठीक है परन्तु ( यज्ञ आदि क 
जानने की इच्छा के साथ ) सम्बन्ध कहा है वह अपर 


शी सी 


होने से उसका यहां विधि ही है ऐसा मानना पडेगा। 
यज्ञ आदि का जानने की इष्छा के साथ सम्बन्ध 
पहिले कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है जिसका अनुवाद यहां 
र॒ किया गया है ऐसा माना जाय | इसलिये “तस्मात्पूषा 
प्रपिष्टभागो5दन्तकी हि! ( इसलिये प्रषा को अच्छा चूण 
किया हुआ भाग मिलता हैं, क्योंकि उसको दांत नहीं 
हैं ) इत्यादि वाक्‍्यों में भी ( यह वाक्य दशपूण मास 
इष्टि के त्रकरण में कहा है ) विधि का कथन नहीं है, 
परन्तु यहां अपूर्व का कथन होने से उसका यहां पर विधि 
है ऐसा मानकर पूषा के लिये ( दशपूर्णमास को ) विकृ- 
तियों में ( यानी उनके आ्राधार पर किये हुए अन्य प्रयोगों 
में ) पृषा के भाग का चूर्ण करना चाहिये इत्यादि विचार 
पूर्व मीमांसा में किया गया है [ जे? ३३३४ ]। यही 
बात विधित्रा धारणवत! [ ब्र० सू० ३४४।२० | इस सत्र में 
कही हुई दे | भगवद्गीता आदि स्मृतियों में भी फल्ष की 


हि 
|] 
का 


श४८ | .. ब्रह्म सूत्र 
इच्छा न करके किये हुए यज्ञ आदि कर्म मुमुक्तषु के लिये 
ज्ञान प्राप्ति में साधन रूप होते हैं ऐसा विस्तार पूर्वक कद्दा 
है | इसलिये यज्ञ आदि कर्म तथा शम दम भी जिस 
जिस आश्रम में जैसे कहे हुए हैं उन सभी आश्रम कर्मों 
की विद्या प्राप्त करने में आवश्यकता है। वहां भी 'जो 
ऐसा जानता है इत्यादि वाक्य में शम दम आदि का 
विद्या के साथ सम्बन्ध हाने से वे ज्ञान के निकट या 
अतरंग साधन है ओर जानने की इच्छा के साथ यज्ञ 
आदि कर्मों का संयोग होने से वे बाह्य साधन है यह भेद 
याद रखना चाहिय॥ २७॥ 
७ सवात्नानुमत्यधिकरण | सू० २८-३१ 
सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तदशुनात्‌ ॥ २८॥ 
प्राशात्यये श्राण संकट प्राप्त होने प च ही 

सवान्नानुमति: सब अन्न खाने के लिये अनुमति है; 
तदशुनात्‌ क्योंकि श्रति ऐसा ही कहती हे । 

छुन्दोग शाखा के प्राण संवाद में लिखा हे। 
नह वा एवंबिदि किंचनानन्न भवति! [छां० ५।२।१] 
(जा ऐसा जानता हैं उसके लिये ऐसा कुछ भी नहीं है जो 
उम्रका अन्न न हो), वेसे ही वाजसनेयी शाखा के ग्राण 
सवाद में कहा है, नह वा अस्यानन्नं जग्धं भवति नानम्नं 
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प्रतिगृद्दीतम” [ बृ० ६।॥१।१४ ] ( उससे कुछ भी नहीं खाया 
जाता जो श्रन्न नहीं है, न उससे किसी वस्तु का ग्रहण 
होता है जो उसका अन्न न हो ), इसका भावार्थ यह है 
कि सब कुछ उसके लिये भच्य हो जाता है। अब यहां 
पर सब अन्न खाने की श्रुति अनुमति देती है, तो क्या 
शम दम आदि के समान विद्या के साधन रूप से उसका 
विधि कहा गया हैं अथवा केवल ( विद्या की ) स्तुति के 
लिये ऐसा किया गया है । 

परवपक्च--इसका विधि ही कहां है, क्‍योंकि यह 
उपदेश विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है 
ओर यह प्राण विद्या के संनिधि में कहा हुआ होने से 
उसी के अंग रूप से यह (सामान्य) नियम की निषृत्ति कही 
गई है। यदि कहो कि एसा मानने से भक्ष्याभक््य का 
नियम बंतान वाले शास्त्रों का निषेध होगा तो यह दोष 
नहीं प्राप्त होता | सामान्य ओर विशेष इस भाव स यह 
बाघ सम्भव है, जेसे प्राणियों की हिंसा करने के निषेध का 
(यज्ञ में ) पशु मारने की विधि से बाघ होता है। 
वामदेव्य विद्या में 'न कांचन परिहरेत्तद्ब्रतम' [छां २।१३।२] 
( किसी सत्री का त्याग न करना चाहिये ) ऐसा जो सब 
स्त्रियों के अत्थयाग का वचन है उससे किस, स्री के पास 
जाना चाहिये ओर किसके पास नहीं, इस बात का 


न्‍ीडजी चन कह अत बडा 


५५० | अ्द् सूत्र 
विभाग बताने वाले सामान्य शासत्र का बाघ होता है। 
इसी प्रकार इस प्राण विद्या में आये हुए सब अन्न भक्तण 
करने के वचन से भक्ष्याभक्ष्य का प्रतिपादन करने वाल 
शास्त्र का बाघ हो जायगा । 

समाधान--यहां पर सब अन्न खाने की जो अनुमति 
दी है वह विधि रूप नहीं है क्योंकि नह वा एवं विदि 
किंचनानन्नं भवति” [ छां० ४१२।१ ] ( जो ऐसा जानता है 
उसके लिये ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसका अन्न न 
हो ) इस वाक्य में वर्तमानकाल का प्रयोग होने से 
विधि बताने वाज्ञा कोइ भी शब्द इसमें नहीं मिलता | अब 
यहां विधि की प्रतीति नहीं होती तो भी विशेष प्रकार 
को प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाल उपदेश के लोभ से यहां 
विधि मानना सभ्मव नहीं हैे। इतना ही नहीं, श्वान 
आदि का भी जो अन्न है वह प्राण का अन्न है ऐसा 
कहकर आगे कहा है कि निवंबिदः किंचिदनज्न॑ भवति 
[ छां० ५१२१ ] ( जो ऐसा जानता है उसके लिये ऐसा 
कुछु भी नहीं हैं जो उसका अन्न न हो )। अब श्वान आदि 
का भी जो अन्न है वह मनुष्य शरीर से खाना असम्भव 
है, परन्तु यह सब ग्राण का श्रन्न है ऐसा समझ सकते हैं । 
इसलिय प्राण का ही सब अन्न है इस ज्ञान के प्रशंसा के 
लिये यह अर्थवाद वाक्य है, सब अन्न भक्षण करने की 
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अनुज्ञा का यह विधि नहीं है। यही बात सूृत्रकार दर्शाते 
हैं कि सवाज्नानुमतिश्र प्राणात्यये! ( केवल प्राण संकट 
प्राप्त होने पर ही सब अन्न खाने की अनुमति है। इस 
सत्र का अर्थ यह हे--प्राण संकट प्राप्त होने पर यानी 
ऐसी महान आपदा आन पर ही कुछ भी खाने की आज्ञा 
दी गई है, ऐसा श्रुति का कथन है। इसी प्रकार चाका- 
यण ऋषि अकाल पड़ने पर अभक्ष्यभक्षण करने में पग्रवृत्त 
हुआ ऐसा मटचीदतेषु कुरुष[ छां० ११०१ ] (टीडी दलसे 
कुरु देश की खेती नष्ट होने पर ) इत्यादि ब्राह्मण में 
श्रुति कहती हैं। उसमें कहा है कि चाक्रायण नामक 
ऋषि था, वह प्राण संकट प्राप्त होने पर उसने महावत 
के भूठे कुल्माष खाये परन्तु उसका पानी वह 
मूंठा है ऐसा कहकर उसने नहीं पिया । इसका उसने 
कारण यह बताया कि न वा अजीविष्यमिमानखादन! 
[ छां १११०४ ) ( में इसको न खाता तो जी ही नहीं 
सकता था ), कामों म उदपानम![ छां० ११०४ ] ( जल 
में चादे जहाँ पीऊँगा )। आगे दूसरे दिन भी उसने अपने 
ओर उसके भूंठ कुल्माप फिर खाय। श्रब ये भूठे का 
भी भूठा खाने का जो श्रति ने निर्देश किया है उससे 
श्रुति का भीतरी अश्रभिप्राय यही दिखाई देता है कि प्राय 
संकट प्राप्त होने पर प्राण धारण करने के निमित्त अ्रभक्ष्य 


3.० 3 + ना फल कि हैनी 


ध्शरे ] ... अब्ठ सूत्र 
का भी भक्षण कर सकते हैं । परन्तु स्वस्थ अवस्था में ज्ञानी 
पुरुषकोी भी वेसा न करना चाहिये ऐसा उसने जलका निषेध 
किया इस बातको बताकर श्रुति कहती है। इसालिये 'न हू वा 
एवंविदि' [ छां० ४/२।२ ]/जों ऐसा जानता है ३०) इत्यादि 
प्रकार के वाक्य अर्थवाद रूप हैं ॥ श्८ ॥ 

अबाधादधव ॥| २६ ॥ 


च ओर अबाधात्‌ बाघ न होने से [ प्रकृत 
वाक्य अ्थवाद रूप है |। 
ओर ऐसा माने तभी शुद्ध आहार से अंतःकरण की 
शाद्ध द्ाती है इत्यादि भक्ष्याभक्ष्य निणेय करने वाला 
शासत्र अबाधित रहता है ॥ २६ ॥ 


अपिच स्मयते ॥| ३०॥ 
अपषिच तथा स्मयते स्थृति में भी [ यही 
बात ] कही है । 
तथा आपत्त्काल में सब अन्न भक्षण करने के लिये 
विद्वान ओर अविद्वान्‌ दोनों के लिये सामान्य रूप से 
स्मृति में कद्दा गया है जेसे, 'जीवितात्ययमापन्नो योउन्नमत्ति 
यतस्तत: | लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।! _( जीवन 


आपत्ति में फंसने पर जो कोई जहां कहीं से भी अन्न खा 
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लेता है तो उसको किंचित्‌ भी पाप स्पश नहीं करता, 
जेसे कमल के पत्ते को जल्न स्पर्श नहीं करता )। तथा 
'मर्य नित्य ब्राह्मण: (ब्राह्मण के लिये मद्य नित्य वर्जित है ), 
'सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिंचेयु” ( मद्य पीने वाले ब्राह्मण 
के मुख में अत्यंत उष्ण मद्य डालनी चाहिये ), 
'सुरापा: कृमयो भवन्त्यभक्ष्यमक्षणात्‌*र ( मद्य पीने वाले 
अभद्य भक्षण करते हैं इसलिये वे कीड़े होते हैं ), इत्यादि 
स्मृतियों में जो अन्न नहीं है उसको वर्जित करने के लिये 


किले 


लिखा है ॥ ३० ॥ 
शब्दभश्वातो (कामकारे ॥ ३१ ।। 


च ओर अतः इसलिये अकामकारे स्वेच्छा चार 

का निषेध करने वाली शब्द: श्रुति: [ उपपन्न होती है |। 

ओर इसलिये स्वेच्छाचार की निवृत्ति करने वाली 

और जो अन्न नहीं है उसके निषेध करने के लिये काठक 

संहिता में श्रुति दी गई है कि 'तस्मात्‌ ब्राह्मण: सुरां न पिवेत' 

( इसलिय ब्राह्मण सुरापान न करे ), वह श्रति भी 

'न हवा एवंविदि' [ छां० ४१ ] ( एसा जानने वाल्ला ) 

इत्यादि का अथवाद मानन हीं से भल्लीं प्रकार उपपन्न 

होती है । इसलिये ऐसी श्रुतियां अर्थवादात्मक हैं विधि 
रूप नहीं ॥ ३१ ॥ 


श्श्छ ] ब्रह्म सूत्र 
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८ आश्रमकमाधिकरण । सू० ३२-३६ 
विहितत्वाश्चाअमकर्मापि || ३२ ॥ 
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च्‌ तार आश्रमकम्य आश्रम कर्म अपि भी 

[ करने चाहिये, ] विहितत्वात्‌ क्योंकि उनका विधि कद्दा 
हुआ है । 


'सत्रपिक्षाच० [ ब्र० सू० ३-४-२६ ] ( इस सूत्र में आश्रम 
कम विद्या में साधन रूप है ऐसा निर्णय किया दे । अब 
यहां पर जो मुमुक्ष नहीं है ओर विद्या की जिसको कामना 
नहीं है ऐसे केवल आश्रमनिष्ठ पुरुष को भी ये कर्म करने 

।.+ पक, भर हल /७ ८ न ७. कह 
चाहिये अथवा वसा नहीं है इसका विचार करते हैं । 


पृवपच्च--तमत बदानुबचनल ब्राह्मणा विविदिषन्ति! 
[ बृ० ४।४।२२ ] ( ऐसे उस आत्मा को ब्राह्मण वेदाध्ययन 
द्वारा जानने की इच्छा करते हैं ) इत्यादि श्रति से आश्रम 
कम विद्या के साधन रूप विधान किये गये हैं इसलिये 
जिनको विद्या की इच्छा नहीं है ओर जो अन्य फल की 
इच्छा रखते हैं ऐसे पुरुष क लिये भी नित्य कर्मों के श्रनुठान 
करने की काइ आवश्यकता नहीं हैं और यादि इनका 
अनुष्ठान करना ही चाहिये ऐसा न लिया जाय तो ये उस 


* आाक 


अवस्था में विद्या के साधन रूप न होंगे क्‍्योंके नित्य 
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( आजन्म करने के ) ओर आनित्य ( साधन रूप से करने 


के ) कर्मों का संयोग परस्पर विरोधी हे । 
समाधान--केवल आ श्रम में निष्ठा रखने वाले पुरुष 
फिर वह मुमुत्षु न हो तो भी नित्य कर्म करने ही 
चाहिये क्योंकि 'यावज्जीवमप्रिहोत्र जुहोति' ( जीवन पर्यत 
आग्मेद्यत्र करता है ) इत्यादि श्रुतियों में कम का विधि 
बताया गया है ओर ऐसा मानने से श्रुति पर आधिक 
भार दिया गया हो ऐसा भी नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


् 


अब पृवपक्ष में जो कहा था ककि ऐसा मानेतो ये 


॥॥ 
कम फिर विद्या के साधन रूप न रहेंगे, उसका उत्तर देते हैं 
सहकारिवेन च || ३३ ॥। 


च ओर [ ये कर्म ] सहकारित्वेन सहकारी 

रूप से [ कहे हुए होने से विद्या के सहकारी भी हैं ]। 
तमेतं वेदानुवचनेन त्राद्मणा विविदिषन्ति' [ बृ० ४।४।२२ ] 
( ऐसे उस आत्मा को आश्मण वेदाध्ययन द्वारा जानने को 
इच्छा करते हैं ) इत्यादि श्रतियों से कमका विधान किया 
गया होने से वह विद्या के सहकारी है। यही बात 
'सवापेक्षां च यज्ञादि श्रुतेस्थवत्‌! [ ब० सू० ३४।२६ ] ( यज्ञादि 
कर्म श्रति में साधन रूप से कहे हैं, इसलिये विद्या के 
लिये सब कर्मों की आवश्यकता है, अश्व के समान इसको 
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समझो ) इस सत्र में कही गई है। अब आश्रम कम 
विद्या के सरकारी हैं ऐसा प्रतिपादन करने वाला श्रति 
वचन प्रयाज आदि की श्रुति के समान विद्या के फल से 
सम्बन्ध रखता है यानी विद्या के फल देने में ये सहायता 
देते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्‍योंकि विधि न 
होना यद्द विद्या का लक्षण हे ओर विद्या का फल साध्य 
भी नहीं है ( क्योंकि विद्या का फल जो मोक्ष वह नित्य 
सिद्ध ही है )। विधि रूप जो साधन होते हैं, जेसे दश 
पूर्णामास आदि, वे स्वर्गफल की इच्छा रखन वाले पुरुष 
से अन्य साधनों की आवश्यकता रखते हैं परन्तु विद्या 
की बात वैसी नहीं है । यही बात अतणव चाग्नीन्धनाय- 
नपेक्षा' [ त्र० सू० ३३४।२५ ] ( इसीलिये अभि को प्रदीप 
करना आदि कर्मों की विद्या में आवश्यकता नहीं है ) 
इस सत्र में कही हे । इसलिये विद्या की उत्पत्ति में कर्म 
साधन रूप है इतना ही इनके सहकारित्व के न्‍कथन से 
अभिप्राय है। वैसे ही यहां पर नित्य ओर अनित्य कर्मों 
के संयोग से विरोध की प्राप्ति होती है ऐसी भी शंका 
न करनी चाहिये, क्योंकि एक कर्म होते हुए भी संयोग 
विभिन्न हो सकते हैं। जेसे, यावज्जीवनमम्मिद्दोश्ं जुद्दोति' 
( जोवन पयत अग्निहोत्र करता है ) इससे कर्म का एक 
नित्य संयोग दोता दै जिसका विद्या फल नहीं है और 
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'तमेतं वेदानु वचनेन! (ऐसे उस आत्मा को वेदाध्ययन 
द्वारा ) इत्यादि वाक्‍्यों से किया हुआ दूसरा अनित्य 
संयोग होता है जिसका फल विद्या होता हैं। जेस 
खदिर का यज्ञ स्तंभ एक ही है तो भी उसके नित्य संयोग 
से वह यज्ञ के उपयोगी है ओर दूसरे अनित्य संयोग से वह 
पुरुष के उपयोगी भी होता दै ( वीय॑ की इच्छा करने वाला 
खदिर का यज्ञ स्तंभ बनावे ऐसी श्रति है ) ॥ ३३ ॥ 
सर्वंधापि त एवोभयलिंगात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्वेधापि सव (दोनों ) अवस्थाओं में त एव 
उन्हीं कर्मों का [ अनुष्ठान करना चाहिये। उभभलिंगात्‌ 
क्योंकि दोनों स्थान पर उनके चिह्द मिलते हैं । 
सब अवस्थाओं में यानी आश्रम कम भाव से अथवा 
विद्या के सहकारी भाव से उन अग्निहोत्रादि कर्मों का 
अनुष्ठान करना दी चाहिये। 'त एवं ( उन्हीं कर्मो का ) ऐसा 
निश्चय वाचक पद रखकर आचाय किस बात का निवारण 
करते हैं? कर्मों के भिन्न होने की शंका का निवारण करते हैं । 
जैसे कुरडपयी शाखा के अयन में मासमम्मिहोत्र' जुहृति' 
( एक मासपयत अमभिहोत्र करते हैं ) इस वाक्य में नित्य 
अगिदोत्र भिन्न ऐसे अभिदोत्र का उपदेश दिया गया हें 
त्रेसा यहां पर कम में भेद नहीं है। दोनों प्रकार के देतुओं 
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श्रुति के प्रमाण से ओर स्मृति के प्रमाण से यह बात 
सिद्ध होती है| श्रुति का प्रमाण यह है--तमेत॑ वेदालु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति [ वृ० ४।४।२१२ ) ( ऐसे उस 
आत्मा को ब्राह्मण वंदाध्ययन से जानने को इच्छा करते 
हैं ) इस प्रकार श्रति यज्ञ आदि आश्रम कर्मों को एक 
आ्रासिद्ध ओर उत्पन्न रूप से कहकर उनका आत्मा के 
जानने की इच्छा में विानियोग करती है, 'जुह्ति”! ( हवन 
करता है ) इत्यादि श्रुति वचनों के समान इन कर्मों क 
रूप की उत्पत्ति का कथन अप्रर्व रूप से ( यानी नृतन रूप 
से ) नहीं करती। स्मृति प्रमाण यह हे-अनाश्रित: कमफलं 
कार्य कम करोति य [ भग० गी० ६१ ) ( कर्म फल का 
आश्रय न करते हुए जो विहित कर्म करता है ) यह 
स्मृति वचन जो कर्म कत्तैव्य है ऐसा पहिले ही से विदित 
है वही विद्या का उत्पन्न करता है ऐसा दिखाता है। 
'यस्यैतेउष्टाचत्वारिंशत्संस्काराः ( जिसके ये अडतालीस 
सेस्कार हुए हैं ) इत्यादि स्मृति में भी जो संस्कार वैदिक 
कमी में प्रसिद्ध हैं उन्हीं संस्कारों से युक्त पुरुष को विद्या 
उलन् होती है ऐसा अभिप्राय ग्रथित किया गया है। 
इसलिये इन कर्मों के अभिन्न होने का जो निश्चय किया 
गया है वह युक्त ही है ॥ ३४ ॥ 


अनभिभवं च दशेयति ॥३५॥ 
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चू ओर अनभिभवम्त्‌ [ नित्य कर्म करने वाला 
पुरुष क्लेशों स ] अभीभूत नहीं होता [ ऐसा श्रुति ] 
दशयति दिखाती है । 
नित्य कर्म ज्ञान के सहकारी हैं इस बात को पुष्ट करने 
वाला दूसरा हेतु इस सूत्र में दिया गया है। बह्मचर्यादि 
साधनों से संपन्न पुरुष राग द्षादे क्लेशों से अभिभूत 
हीं होता यानी उनमें दवता नहीं ऐसा, एप श्यमात्मा न 
नश्यति य॑ ब्रह्मचर्यशानुविंदते' [छां० 5४५।३] ( जिस आत्मा 
की ब्रह्मचय से ग्राप्ति होती है वह नष्ट नहीं होता यानी 
ब्रद्मयय आदि से सुद्द आत्मा राग आदि से दुःखी नहीं 
होता ) | इसलिये यज्ञ आदि आश्रमों के कर्म होते हुए 
भी, वे विद्या में सहकारी होते हैं यही निश्चय 
होता है ॥ ३५ ॥ 
विधुराधिकरण | सू० ३६-३५। 
अन्तरा चापि तु तह छ्टे: ॥ ३६॥ 
तु "रन्तु अतंरा बीच ही में रहने वाले पुरुषों 
को अपिच भी [ विद्या का अआधिकार है] तह प्ले: 
क्योंके वेसा दिखाई देता है। है 
. विधुर ( जिनकी खत्री मर जाती है उनको विधुर कहते 
हैं ) आदि पुरुष तथा जिनके पास द्रव्य आदि साधन नहीं 


अजी अगी अन्‍ बन्‍क 
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हैं ऐसे पुरुष जब अन्य आश्रम का अ्रहण नहीं करते तब 
उनको विद्या में अधिकार ग्राप्त होता है या नहीं ऐसा 
संशय होता है । 

पूर्वपक्ष--इन लोगों का विद्या में आधिकार नहीं है 
क्योंकि आश्रम कर्म ही विद्या के हेतु हैं ऐसा पहिल 
निर्णय हुआ है ओर इन लोगों से आश्रम कर्म होना 
असंभव है। 

समाधान--आ श्रम रहित होने से वह बीच में दी हे 
यानी वेदिक कर्मों में उसके लिय कोई स्थान नहीं है ते 
भी विद्या में उसका अधिकार है, क्योंकि वेसा दिखाई दत 
है। रेक, वाचक्रवी इत्यादि ऐसे ही थे तो भी वे तद्यज्ञानी थे 
ऐसा श्रुति से विदित होता दे ॥ ३६ ॥ 


अपिच स्मयते ॥ ३७॥ 
अपिच तथा स्मयते स्मृति भी ऐसा ही 


कहती है । 
संवर्त आदि लोग नम्न रहते हुये आश्रम कर्मों की 
उपेज्ञा करते थे,वे भी महायोंगी थे ऐसा इतिहास में देखा 
जाता हैं । क्‍ 
शंका--ये श्रुति और स्मृतिके प्रमाण तो दिये परन्तु 
इनका फल क्या होता हे ? 
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फल क्या होता है, वह सत्रकार आगे के सत्र से 
कहते हैं । 
विशेषानुग्रहश्च ॥| ३८ ॥ 


च [विधुर आदि लोगों को] भी विशेषानुग्रहः 
विशेष प्रकार केधर्म से [विद्या ] का अनुअह हो सकता है। 


उनकी आश्रम विहित अवस्था के अविरोधी आरे सब 
कोइ कर सके ऐसे जप, तप, उपवास, देवताओं का आरा- 
धन आदि विशेष धर्मों का आचरण करने से विधुर आदि 
लोगों पर भी विद्या का अनुग्रह हो सकता है। स्मृति भी 
ऐसा ही कहती है--जप्ये नेब तु संसिध्येद्आाह्यणो नात्र 
संशय: । कुयांदन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते' [ मनु० २।८७ ] 
( जप ही से ब्राह्मण की सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं। वह 
ओर कुछ करे या न करे, दयावान्‌ बआक्षण कहा जाता है )। 
यह स्मृति जो आश्रम कर्म के श्रधिकारी नहीं है उनको 
भी जप का अधिकार है ऐसा कहती है। वेसे ही अन्य जन्म 
में किये आश्रम कर्मो से भी इस जन्म में विद्या का अनुग्रह 
होना संभव है। स्मृति का वचन है कि 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो 
याति परां गतिम्‌! [ मग० गी० ६४५ | ( अनेक जन्मों में कर्मों 
द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर वह पुरुष परमगति को ग्राप्त 
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होता है )। इस वचन से विदित होता है कि अन्य जन्मों 
में किये हुए कर्मों के संस्कार विशेष भी विद्या का अनुग्रह 
करा सकते हैं । विद्या का फल (मोक्ष ) प्रत्यक्ष हे, इसलिये 
किसी के लिये भी उसका निषेध श्रति में नहीं किया, 
इतने ही से ही विद्या की इच्छा रखन वाले का श्रवणादि 
का अधिकार उससे ग्राप्त हो सकता है । इसलिये विधुर 
आदि को भी विद्या का अधिकार है ऐसा मानने में कोई 
विरोध नहीं हैं ॥ श्८ ॥ 
अतस्त्वितरज्ज्यायो लिगाशओव || ३६ ॥ 

तु "रन्तु अतः इससे इतरत्‌ अन्य [ विद्या का ] 
ज्याय: कोई अधिक अच्छा [ साधन ] है लिंगात्‌ 
क्योंकि उसके प्रमाण मिलते हैं । 

“'इसस' यानी बीच ही में रहने से संन्यास आश्रम 
ग्रहण करना यह विद्या का अधिक अच्छा साधन है, ऐसा 
श्रुति और स्मृति दोनों में दिखाई देता है । श्रुति का प्रमाण 
यह है-- तिनेति त्रद्मवित्पुण्यक्तत्तेजसश्र' [ बरृ० ४।४।९ ]( पुण्य 
कम करने वाला ओर तेजस्वी ब्रह्मवेत्ता उस यानी 
अषथिरादि मार्ग से ब्रह्म का प्राप्त होता है )। वेसे ही 
अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विज” '“संवत्सरमना श्रमी 
स्थित्वा कुच्छुमेक चरेत्‌ः ( काइ भी द्विज एक दिन भी आश्रम 
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लक, 


रहित न रहे । यादि एक वर्ष प्यत अनाश्रमी रहना पडे तो 
एक कृच्छू प्रायश्रित्त रूप से करना चाहिये ) ऐसा स्मृति 
में भी कहा हुआ है ॥ ३६ ॥ 


१० तद्ूभूताधिकरण । 


तंदभूतस्य तु नातहूावो जेमिनेरपि 
नियमातद्गुपाभावेभ्यः ॥ ४०॥ 


तु परन्तु तदुभूतस्य जो वेसा ( संनन्‍्यासी ) 
हुआ है वह अतद्भावो उससे विपरीत ( यानी 
असंन्यासी ) न नहीं हो सकता । नियमातद्रपाभा- 
वेभ्य: क्योंकि वेसा नियम होने से, वेसा श्रुति वचन 
न होने से तथा उसका ( शिष्टाचार का ) अभाव होने 
से [ऐसा विदित होता है ओर] जेमिने: जेमिनी अपि 
भी [ ऐसा ही मानते हैं )। 
उध्वेरताओं का ( संन्यासियों का ) आश्रम होता 
है, ऐसा सिद्ध किया परन्तु उसको प्राप्त होने पर पुरुष उस 
आश्रम से च्युत होता है अथवा नहीं यह संशय होता है। 
पूर्वपक्ष--पूर्व आश्रमों के कर्म करने की इच्छा से 
अथवा राग आदे के कारण वह च्युत भी हो सकता है; 
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क्योंकि ऐसा न होने के लिये कोई विशेष कारण 
उपलब्ध नहीं है | 

समाधान--'जो वेसा होता है' अर्थात्‌ उध्वेरेताओं 
के यानी संन्यास आश्रम को प्राप्त होता है, वह किसी 
भी अवस्था में उससे विपरीत भाव को नहीं ग्राप्त होता 
यानी वह उस आश्रम से च्युत नहीं हो सकता । यह केस 
जाना ? वेसा नियम होने से, वेसा श्रुति वचन न होने से तथा 
उसका (शिष्टाचार का) अभाव होनेसे। नियम इस प्रकार है- 
अत्यन्तमात्मानमाचायकुलेडबसादयन' छां० २२३।१|(जो सब 
जीवन आ चाये कुल में व्यतीत करते हुए), 'अरण्यमियादिति- 
पंदं ततो न पुनरेयादित्युपनिषतः ( वन में चले जाना यह 
शासत्र का मार्ग है ओर वहां से न लोटना यह उपनिषत्‌ 
यानी उस मागे का रहस्य है ), “आचार्यणाभ्यनुज्ञातश्चतु- 
णामेकमाश्रमम्‌। आविमोक्षाच्छरीरस्य सोउनुतिष्ठग्यथाविधि ॥।* 
( आचाये की आज्ञा से चारों आश्रमों में से एक आश्रम 
को ग्रहण करना चाहिये श्रोर शरीर का श्रन्त होने तक 
उसका यथाशास्र पालन करना चाहिये ) इत्यादि प्रकार 
के नियम से उस आश्रम से च्युति नहीं हो सकती, ऐसा 
दिखात हैं । वैसे ही, 'ब्रह्मचर्य समाष्य ग्ृही भवेत्‌! [जा० ४] 
( बक्षचय समाप्त करके गृहस्थ हो जाय ), 'त्रद्मचयदिष 
अन्नजेत ( ब्ह्मचर्य ही से संन्यास ग्रहण करे ), इस प्रकार 
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के संन्यास आश्रम को प्राप्त होने के वचन मिलते हैं परन्तु 
उससे लौटने के वचन नहीं मिलते, न ऐसा करना शिष्ट 
आचार में संमित्लित है । परन्तु पू्ष आश्रम के कम करने 
की इच्छा से उस आश्रम से लोॉटने का कहा वह 
असत्य है; क्योंकि, 'भ्रेयान्‌ स्वधर्मो (विगुणः परधमोात्स्व- 
नुछितात! [ भग० गी० ३।३४ ] ( अन्य के पम 
का अच्छा आचरण करने से भी अपने धम का न्यून 
आचरण अच्छा है ) ऐसी स्मृति है ओर न्याय संगत 
भी यह है कि जो धर्म जिसके लिये शासत्र विह्वित है, 
वही उसका धरम है, न वह कि जिसका अनुष्ठान उससे 
बन सके; क्योंकि शास्र की आज्ञा ही धर्म का लक्षण 
है। राग आदि के कारण भी वह च्युत नहीं हो सकता, 
क्योंकि ( राग आदि विकारों से ) नियम करने वाला 
शाख अधिक बलवान्‌ है। जेमिनि भी” ऐसा कहते हुए 
सत्रकार ने भी शब्द का प्रयोग किया है उससे जोमेनि 
और बादरायण इनकी संमाति इस मत के दुर्दाकरणा्थ 
ग्राप्त है, ऐसा सूचित किया है ॥ ४० ॥ 
११ अधिकाराधिकरण । स्‌ू० ४१-४२ । 
न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ।। ४१॥ 
च तथा आधिकारिकप्त्‌ श्रधिकार लक्षण में 


कहा हुआ [ प्रायश्चित्त ] अपि भी न [ नेष्ठिक के 
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लिये ] सम्भव नहीं है। पतनानुमानात्‌ क्योंकि 
[ ब्रह्मचये से | पतन |[ का ग्रायश्चित नहीं है ऐसा ] 
अनुमान होने से तदयोगात्‌ [ नेष्ठिक का ] उस 
| ग्रायश्वित्त से | सम्बन्ध नहीं है। 

यादि नेष्ठिक ब्रह्मचारी प्रमाद से अपना व्रत छोड़ 
दे तो उसके लिये “ब्रद्मचायवकीर्णी नेऋ त॑ गदंभमालभेत' 
( ब्रत मेग करने वाल्ला ब्रह्मचारी निर्रेति को गर्दभ दे ) 
यह ग्रायश्चित्त हो सकता है या नहीं ऐसी शंका द्वोती है। 

पूर्वपक्च--उसके लिये ग्रायश्चित्त नहीं है। यद्यपि 
पूत्रं मीमांसा के अधिकार लक्षण नामक अध्याय में 
'अवकीर्णिपशुश्च तद्गदाधानस्याप्राप्तकालत्वात्‌ [जे० सू०६।८।२१] 
( व्रत भेग हुए ब्रह्मचारी का पशु का, उपनयन होम के 
सरश, लोकिक श्रम में होम करना चाहिये; क्योंकि आपान 
काल जो सत्री सम्बन्ध के पश्चात प्राप्त होता है अभी ग्राप्त 
नहीं हैं ) ऐसा जो प्रायश्वित का निशय किया है वह 
भी नेष्ठिक के लिये युक्त नहीं है। इसका कारण यह हे-- 
“आरूढो नेप्ठटिकं धर्म यरतु प्रच्यवते पुन: । प्रायश्वित्त न पश्यामि 
येन शुध्येत्सत आत्महा ॥ जो ब्रह्मचारी नेष्ठिक धर्म 
से च्युत होता है उसके लिये में कोई प्रायश्चत्त 
नहीं देखता जिसके द्वारा वह आत्मघाती अपने 
को शुद्ध कर ले )। इस प्रकार ऐसे पतित के कीई 
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आयाशेत्त नहीं है ऐसी स्मृति होने से, जेसे सिर टूट जाने 
पर उसके लिये कोई उपाय नहीं रहता, वेसे ही इसका 
समभना चाहिये। परन्तु उपकुवाण ब्रह्म चारी ( अध्ययन 
समाप्त करके अहस्थ बनने वाला ) के ब्रतभंग का 
ग्रतीकार नहीं हो सकता ऐसा स्मृति में कहीं भी नहीं 
कहा हुआ होने से उसका ग्रायश्रित्त संभव है ॥ ४१ ॥ 

उपप्रवमपि त्वेके भावमशुनवत्तदुक्तम ॥ ४२॥ 


अपि तु परन्तु एके कुछ आचार्य [यह] उपपूवस 
उपपातक हैं [ ऐसा मानते हे ओर नेष्ठिक के लिये आय- 
श्रित्त] भावम््‌ है [ऐसा कहते हैं] अशुनवत्‌ [अभक्ष्य| 
भद्नण करने के समान यह है । तदुक्तम््‌ [ जैमिनि ने भी | 
ऐसा ही कहा है। 

परन्तु कुछ आचार्य इसको उपपातक मानेते हैं । 
गुरुपत्नी आदि के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थान पर यदि 
नेष्ठिक का व्रतमंग हो जाय तो वह महापातक नहीं होता 
क्योंकि गुरुतल्प ( गुरु की शय्या ) आदि महापातकों 
में इसकी गणंना नहीं की गई | इसलिये उपकुवांण के 
समान नेष्ठिक के लिये भी ग्रायश्रित्त है ऐसा उनका कहना 
है क्‍्योंके दोनों दी ब्रह्मचारी है ओर दोनों का ब्रतमंग 
हुआ है | अभच्य भछ्षण के समान इसको समभना चाहिये। 


ना १ पाली एम 
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जैसे मदिरा ओर मांस के भक्षण से ब्रह्मचारी के ब्रतका 
लोप होता है श्रोर पुनः प्रायश्रित्त भी होता है, वेसे ही यह 
समभो । ब्रह्मचारी के लिये प्रायश्रेत्त का अभाव है ऐसे 
मानने के लिये कोइ आधार नहीं मिलता परन्तु जो 
ग्रायश्रेत्त मानते है उनके लिये ब्रद्मचायवकीर्णी०” ( ब्रह्मचय 
का ब्रतभंग करने वाला आदि ) इस श्रति का सामान्य 
ग्रायश्चित्त के लिये आधार है। इसलिये ग्रायश्चित्त मानना 
ही अधिक अच्छा है| यही बात प्रमाण लक्षण के अध्याय 
में समा विश्रतिपत्ति: स्यात्‌|[ जे० सू० १३॥८ ] ( समान रूप 
से विशेष बोध होगा ) तथा 'शास्॒स्था बा तन्निमित्तत्वात' 
[ जे० सू० १३९ ] ( शाख का ज्ञान अधिक बलवान है 
क्योंकि धर्म का ज्ञान शाखर से ही होता है ) इन सूत्रों स 
कही है | इसके अनुसार नेष्ठिक के लिये कोई प्रायश्चित्त 
नहीं है ऐसा जो स्मृति वचन है उसका भाव यही है कि 
ब्रह्मयवारी उस ब्रत की रक्षा के निमित्त अधिक उत्साह से 
प्रयत्न करे । तथा वानग्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छु द्वादशरात्रं चरित्वा 
महाकक्ष॑ वर्धयेत' ( वानग्रस्थ ब्रतमंग करे तो वह बारह रात्रि 
तक कुछ करके महाकछ्ष यानी गोचर का संवर्धन करे ), 
'भिक्षुवानप्रस्थवत्सोमवल्लिवर्ज स्वशाम्रसंस्कारश्च' ( भिन्नु 
ब्रत भेग करे तो वानप्रस्थ के समान ही सोमलता को 


किक रु 


छोड़कर गांचर का संवर्धन करे ओर अपने शास्त्र के संस्कार 
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भी कर ) इत्यादि भिनक्नु और वेखानस के लिये भी 
स्मृति में आ्रायश्चत्त कहे हैं, यह भी ध्यान में रखनां 
चाहिय॥ ४२ ॥ 

१२ बहिरधिकरण । 
बहिस्तूभयथापि स्मतेराचाराच्च ॥ ४३ ॥ 

तु परन्तु उस्यथा दोनों पातकों में अपि भी 
बहिः [ उसका ] बहिष्कार [ करना चाहिये ऐसा ] 
स्प्रते : स्मृति से नञ्व और आचारात्‌ आचार से 
[ विदित होता है ]। 

ऊध्वरेताओं का अपने आश्रयों से पतन हो तो वह 
चाहे महा पातक में गिना जाय या उपपातक में परन्तु 
उनका शिष्ट पुरुषों को बहिष्कार करना चाहिये । 
“आरूढो नेष्ठिक धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । प्रायश्वित्त न पश्यामि 
येन शुद्धयेत्स आत्महा॥' ( जो नैष्ठिक धर्म पर आरूढ़ 
होकर फिर उससे च्युत होता है, उस आत्मघाती की 
शुद्धि के लिये कोई पग्रायश्ित्त मैं नहीं देखता ), 
आरूढपतितं विप्र॑ मंडलाश विनि:सतम्‌ । उद्धद्धं कृमिदृष्ट च 
सट्टा चांद्रायणं चरंत्‌॥? ( आरूढ़ हुए विप्र का पतन हो 
जाने पर उसको, मण्डल से बाहर निकाल दिया 
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जाता है उसको, फांसी पर लटकाया गया है उसको 
तथा कीडों से खाये हुए को छूने पर कृच्छूचान्द्रायण 
करना चाहिये ) इस प्रकार स्मृति में ब्रत भेग करन वाले की 
अत्यन्त निन्‍्दा की हैं तथा शिष्टाचार से भी यही विदित 
होता है। शिष्ट लोग ऐसे पुरुष के साथ यज्ञ, अध्ययन, 
विवाह आदि नहीं करते ॥ ४३॥ 

स्वाम्यघधिकरण । सू० ४४-४६ 


स्वामिनः फलश्रतेरित्यात्रेय: ॥ ४४ !। 

स्वामिनः [ उपासनाशं का कतृत्व ] यजमानों का है, 
फलश्र॒तेः क्योंकि श्रति में उनका वैसा फल बताया गया है, 
इति ऐसा आज्नेयः अआत्रेय का मत है। 


कर्मों के अवयव रूप उपासनाओं के सम्बन्ध में संशय 

होता है कि ये ऋत्विज के कर्म हैं या अजमान के । 
पूर्वपक्ष--ये यजमा न ही के कर्म हैं; क्योंकि इनके वैसे 
फल कहे हुए हैं | श्रतिइस प्रकार फल कहती है---वर्षति हास्मे 
वषयति ह य एतदेवं विद्वान वृष्ठी पव्म्वविधं सामोपास्ते [छां०२।३।२] 
( जो ऐसा जानकर पांच प्रकार के सामों को वृष्टि रूप 
से उपासना करता है, उसके लिये वृष्टि होती हे ओर वह 
दूसरे के लिये वृष्टि कराता हे ) इत्यादि । अब यह फल 
यजमान के लिये होना ही ठीक है, क्योंकि सांग प्रयोग 
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उसीके लिये होता है। ऐसे कर्मों भें फल का अधिकार 
पहिले ही से यजमान के लिये नियत किया जाता 
है ओर उपासनाओं का फल भी कर्ताको ही प्राप्त 
होता हे ऐसा “बषेत्यस्मे य उपास्ते! ( जो उपासना करता 
है उसके दिये वृष्टि होती है ) इस श्रति में कहा है। 
यदि कहो कि ऋत्विज के लिये भी फल होता है ऐसा 
आत्मने वा यजमानाय वा यं काम कामयते तमागायति! 
[ बृ० १३२८ | ( अपने लिये अथवा यजमान के लिये 
जो इच्छा करता है वह गान द्वारा प्राप्त करता हैं ) ऐसा 
श्रुति में कह्दा है तो यह ठीक नहीं; क्योंकि यह तो स्पष्ट 
ही ( अपवाद रूप से ) कहा गया है। इसलिय फल 
वाली उपासनाओं का कतृत्व भी यजमान दी का है ऐसा 
आत्रेय आचार्य का मत है ॥ ४४ ॥ 

[ आगे ओडुलोमि का मत सिद्धांत रूप से प्रति- 
पादित करते हैं--] 


आलिज्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते | ४५॥ 
आत्विज्यम्‌ [ ये कर्म | ऋत्विज के हैं इति 
ऐसा झओोडुलोमिः ओइलोमि आचार्य का मत है हि 
क्योंकि तस्मे उस [ कर्म | के लिये ही [ उसको ] 


परिक्रीयते मोल लिया जाता है। 


४७२ | ब्रद्ा सूत्र 

उपासनाएं यजमान के कम नहीं हैं, ये ऋत्विज के 
कर्म हैं एसा ओडुलोमि आचाये का मत है। इसका 
कारण यह हे-'उसके लिये! यानी सांग कम के लिये 
ऋत्विज को यजमान मोल ले लेता है ओर उसी प्रयोग 
के अंतगत उद्वीय आदि की उपासनाएं हैं, जो उस कर्म 
में नियुक्त होने के कारण वह करता है । इसलिये गाय 
दुहन का जो नियम है कि, जिसकी गाय होती है वही दूध 
लेता है, वही ऋत्विज निभाते हैं | इसी प्रकार जिसका 
वह यज्ञ होता हैं वही सब फल लेता है। वेसे ही, 
'त॑ हू बको दाल्भ्यों विदांचकार स ह नेमिशीयानामुद्‌गाता बभूव! 
[ छां० १२।१३ | ( दल्भपुत्र बकने उस उद्बीथ को जाना 
ओर वह नेमिशीयों का उद्घाता हुआ ) यह श्रुति विज्ञान 
का कर्ता उद्घाता है ऐसा दिखाती है। प्रव॑पत्ष में जो कहा 
था कि फल कर्ता ही को होता है ऐसा श्रति में कहा 
है, उसमें कोई दोष नहीं आता; क्योंकि ऋत्विज और के 
लिये काम करता है इसलिये जब तक विशेष रूप से 
वैसा कथन न हो तब तक उसके साथ फल का संयोग बन 
नहीं सकता ॥ ४५ ॥ 


श्रुतेश्च || ४६ || 
च तथा श्रतेः श्रृति में भी ऐसा द्वी कथन होने से 
[ ये ऋत्विज के कर्म हैं |। 


शक  सटचटय नशमशन शा 








धभ्र० ३े पा० ४ सू० ४७ [ ४७३ 


2७५2, क, /2%९ #* कि, #९५ ५ ० जल >2० ० 2३ ञतथ करा धन ध।श /0, #ग५ ५ चलते 


३००2 फेज ३००८ पकमक जल पापा पी पी आनआ चाट भज 


थां वे कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति 
यजमानायेव तामाशासत इति होवाच” [श० ब्रा० १३।१।२६] 
(जो आशीर्वाद ऋत्विज लोग यज्ञ में मांगते हैं, यजमान 
के लिये ही वे मांगते हैं ऐसा उसने कहा ), 
“वस्मादुह्दै वं विदुदू गाता त्रूयात्कंते काममागायानि [छां० १७७।८७९| 
( इसलिये ऐसे जानने वाज्ञा उद्घाता कहें कि तुम्हार 
लिये कौनसी बात में गान द्वारा प्राप्त करूं ) इत्यादि, 
ये श्रतियां ऋत्जों के विज्ञान का फल यजमान को 
प्राप्त होता है ऐसा दिखाती है, इसलिये कर्मों के अंगभूत 
जो उपासनाएं हैं वे ऋत्विज के कम हैं ऐसा सिद्ध हुआ ।!४६॥ 
१४ सहकायन्तरविध्यधिकरण । सू० ४७-४९ 
(्‌ः ० 
सहकायन्तरविधिः पच्षेण तृतीय 
तद्गतो विध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तद्दतो उस [ सामान्य ज्ञान | वाले पुरुष के लिये 
(- [| बा ७. 
सहकायनन्‍्तर विधि: अन्य सहकारी विधि [ कहा 
गया है ], [ तथा बाल्य और पां डित्य इनकी ] पच्चेण अपेक्षा 


से [ मौनवाषि ] तृतीयं॑ तीसरा है। विध्यादिवत्‌ 
विधि आदि के समान यह है। 

बृहदारण्यक उपानिषत में कहा है कि, तस्मादूज्ाक्षण: 
पाणिडस्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्यं च पाण्डित्यं निर्विद्याथ 


४७४ ] ब्रह्म सूत्र 
मुनिरमौनं च मोनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण: [बृ० ३।४।१ ) 
( इसलिये ब्राह्मण पारिडत्य प्राप्त करते हुए भी बालक के 
समान रहे ओर बालक भाव ओर पांडित्य दोनों लाभ 
करके वह मुनि होता है ओर मौन और अमोन दोनों 
को लाभ करके वह ब्राह्मण होता है )। अब यहां पर संशय 
होता है कि यहां मोन की विधि कद्दी है अथवा नहीं । 
पूर्वपक्द--मोन का यहां पर विधि नहीं कहा, 
क्योंकि 'बाल्येन तिष्ठासेतः ( बालक के समान रहे ) 
यहीं तक विधि समाप्त हो जाता है ओर आगे 'मुनि होने 
के' सम्बन्ध में कोई विधि बोधक शब्द नहीं है इसलिये 
यह वाक्य केवल मोन का अनुवाद यानी निर्देश 
करता है । यह अनुवाद कहां से किया गया है ऐसा 
पूछो तो कहते हैं कि मुनि ओर पंडित दोनों 
शब्द ज्ञानार्थक होने से पांडित्यं निर्विथ' ( पांडित्य प्राप्त 
करके ) ऐसा जो कहा है उसीमें मोन का विधि कहा 
हुआ है । तथा अमौन चमौनंच निर्विद्याथ ब्राह्मण 
( अमोन और मोन दोनों का लाभ करके वह ब्राह्मण 
होता है ) इस वाक्य में भी ब्राह्मणत्व का विधि नहीं है; 
क्योंकि ब्राह्मण वह पहिले ही है। इसलिये 'अथ ब्राक्षण:” 
( पश्चात्‌ वह जाह्मण होता है ) ऐसा जो कहा है वह 
केवल प्रशंसा के निमित्त है। इसी प्रकार अथ मुनि: 
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( पश्चात्‌ वह मुनि होता है ) यह वाक्य भी दोनों स्थान 
पर एकसा ही निर्देश होने से प्रशंसा पर होना चाहिये। 
समाधान--यहां पर अन्य सहकारी ( सहायक ) 
विधि का निर्देश है । विद्या के सहकारी मौन का बाल्य 
और पारिडत्य के समान विधि कहा है ऐसा मानना 
पड़ेगा; क्योंकि मौन अपूर्व है यानी पहले उसका अन्य 
कहीं निर्देश नहीं है। यदि कहो के पांडित्य शब्द ही 
से मौन का बोध होता है, ऐसा कहा ही गया है तो उसमें 
कोई दोष नहीं क्‍योंकि जो मनन करता है वह मुनि 
है, ऐसी व्युत्पत्ति संभव है तथा “मुनीनामप्यहं व्यास:” 
[ भग० गी० १०३७ ] ( भुनियों में भी व्यास में हू ) ऐसे 
प्रयोग देखने में आते हैं । यदि कहो कि मुनि शब्द का 
उत्तम आश्रम ऐसा अर्थ भी देखने में आता है; जेसे, 
“गाहस्थ्यमाचारयकुलं मौन वानप्रस्थम' ( गृहस्थ अवस्था, आचार्य 
गृहवास, मोन ओर वानग्रस्थ अवस्था ) तो कहते हैं कि 
यह ठीक नहीं, क्योंके 'मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि' इत्यादि प्रयोगों 
से यह नियम सावेत्रिक नहीं है ऐसा विदित होता है। 
अन्य आश्रम बोधक पदों के निकट आने से शेष रहे हुए 
आश्रम का इस शब्द से बोध होता है तथा उस उत्तम 
आश्रम में ज्ञान ग्रधान वस्तु होने से उसका मोन शब्द 
से निर्देश किया गया है। इसलिय बात्य और पांडिस्य 
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की अपेक्षा से ज्ञान के उत्कप स्वरूप मान का विधि यहां 
पर किया गया है । पूर्वपत्ष में जो कहा था कि बाल्य तक 
ही उस श्रति में विधि बताया है तो उसका उत्तर देते हैं 
कि ऐसा हो तो भी वह बात अपूव होने से मुनि होने 
का भी यहां पर 'सुनिः स्यात! ( मुनि होना चाहिये ) इस 
प्रकार विधि मानना चाहिये। मौन प्राप्त करने की बात 
कही है इससे भी उसका बाल्य और पांडित्य के समान 
विधि ही कहा गया है, ऐसा मानना पड़ेगा । 


'तद्तः” ( उस वाले को ) का अर्थ है ज्ञान वाले 
संन्यासी का । ज्ञान वाले संन्यासी को यह अर्थ किस प्रकार 
होता है ? “आत्मानं विदित्वा पुत्राथेषणाभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षा- 
चर्य चरन्ति! ( आत्मा को जानकर पुत्र आदि की एप- 
णाओं का त्याग करते हुए भिक्षावृत्ति यानी संन्यास 
धारण करते हैं ) इस वाक्य से यह संन्यास का ग्रकरण 
चल रहा है ऐसा विदित होता है । यदि कहो कि 
संन्यासी को ज्ञान है तब उसमें ज्ञान का अतिशय तो है 
ही फिर मौन का विधि कहने से क्‍या प्रयोजन ? तो 
इसका सूत्रकार उत्तर दते हैं कि उसकी अपेक्षा से यह 
विधि कहा गया है । इसका अथ यह है--भेद दृष्टि प्रबल 
होने के कारण जिसमें ज्ञान का आतिशय नहीं होता 
उसको लक्ष्य करके यह ( मौन का ) विधि कहा हे । 
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विधि आदि के समान यह है । 'दशपूर्णमासाभ्यां 
स्वगकामों यजेत? ( स्वर्ग की इच्छा वाला दशे और पूर्णमास 
की इष्टि करे ) इत्यादि विधि में जेसे अभि का अन्वा- 
धान यानी श्राग्मि प्रज्लित करना आदि अंगभूत बातों 
के सहकारी रूप से विधि कह्दे हैं, वेसे ही इस श्रुति में 
भी यद्यपि प्रधान रूप से विधि का निर्देश नहीं है तो भी 
इस ज्ञान बोधक वाक्य में मोन का विधि कहा हुआ 
ऐसा समभना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
शका--इस प्रकार श्रुति से बाल्य आदि धर्मो से 
युक्त ऐसे संन्यास आश्रम की सिद्धि होते हुए भी छांदो- 
ग्योपनिषत्‌ में अभिसमादृत्य कुटुस्बे! [ छां० ८१४१ ] 
( अध्ययन समाप्त करके ग्ृहस्थाश्रम में आकर ) इस 
ग्रकार गृहस्था श्रम को कहकर ही प्रकरण का उपसंहार 
क्‍यों किया ? इसीलिये कि उस आश्रव को कहकर उप- 
संहार कस्ते हुए श्रुति उस आश्रम के लिये अपना आदर 
व्यक्त करती है। 
इस शंका का उत्तर आगे के सत्र से देते हैं-- 
ऊत्स्नभावात्त ग्रहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ 
तु "रन्‍्तु कृत्स्नभावात्‌ [ गदस्थ को | सब 
[ कर्म करने के ] होने से शहिणा गण्हस्थाश्रम | के 
पन्न सू, २७ 


/]2: 


श्ज८ | अह्म सूत्र 
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निर्देश ] द्वारा उपसंहारः [ श्रुति ] उपसंहार 
करती है । 

तु' ( परस्तु ) शब्द विशेष बोधक है। ग्ृहस्थ का 
सब कम करने पडते हैं यह उसकी विशेषता है। अनेक 
कष्टों से साध्य होने वाले यज्ञ आदि बहुत से उस आश्रम 
के कर्म उसके लिये कर्तंव्य रूप से श्रुति ने कहे हैं, इतना 
ही नहीं, अन्य आश्रमों के कर्म भी जेंसे अहिंसा, इन्द्रिय 
दमन, आदि उसको यथा संभव करने पड़ते हैँ | इस- 
लिय ग्रहस्थ का निर्देश करके श्रति उपसंहार करे तो उसमें 
कोई विरोध नहीं प्राप्त होता ॥ ४८ ॥ 


मोनवद्ितरेषामप्युपदेशात्‌ || ४६ ॥ 
मोनवत्‌ मौन के समान इतरेषाप्त्‌ू अन्य 
आश्रमों का अपि भी उपदेशात्‌ निर्देश किया हुआ 
होने से [ चारों आश्रमों का समान ग्रहण हो ना चाहिये |। 
जैसे मोन ओर गाहंस्थ्य ऐसे दो आश्रम श्रति से सिद्ध 
होते हैं वेसे ही वानप्रस्थ ओर गुरु ग्ृदवास यानी अद्यचर्य ये 
आश्रम भी श्रति से सिद्ध होते है । तप एव द्वितीयो बह्य- 
चार्याचायकुलबासी ठृतीय” [ छां० २२३१] (तप ही 
दूसरी शाखा है ओर आचार्य के घर जिसमें रहना पड़ता 
हैं ऐसा बह्यचय तीसरी शाखा है ) इत्यादि श्रति हम 
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पहिले ही दे चुके हैं। इसलिये श्रति ने चारों आश्रमों का 
समान रूप से निर्देश किया होने से इन सब अथवा इनमें 
से किसी एक का विकल्प से उसी प्रकार (समान रूप स) 
अनुष्ठान करना चाहिये। यहां दो आश्रमों से अभिग्राय 
होते हुए भी सत्र में इतरेपाम”! अन्य आश्रमों का ऐसा 
बहवचन का प्रयोग किया है वह उन आश्रमों के विभागों 
को लेते हुए हैं अथवा उनका आचरण करने वाले अनक 
लोगों की अपेक्षा स किया गया है, ऐसा समझना 
चाहिये॥ ४६ ॥ 


१४ अनाविष्काराधिकरण | 
ए 
अनाविष्कुवन्नन्वयात्‌ || ४० ॥ 

अनाविष्कुवन्‌ अपने को प्रकट न करते हुए (वह 
रह एसा उस श्रुति का अथ है), अन्वयात्‌ क्योंकि 

[ एसा अर्थ करने से | वाक्य की संगति बेठती है । 
'तस्मादूब्राह्मण: पाण्डित्यं निर्विय्य ब!लयेन तिष्ठासेत्‌' 
[ बृ० ३।४।१ |] ( इसलिये ब्राह्मण पारिडत्य ग्राप्त करके 
बाल भाव से रहे ) यह श्राति बाल्य का अनुष्ठान करना 
चाहिये ऐसा कहती हैं। यहां पर आया हुआ बाल्य शब्द 
बाल का जा भाव वा कम वह बाल्य इस प्रकार ताद्धत 
प्रत्यय से बना हैं। अब बाल भाव यानी वह विशेष वग् 


अे८० | अ्रद्द सूत्र 
की अवस्था किसी से इच्छा पक प्राप्त नहीं की जा सकती, 
परन्तु इच्छानुसार चाहे जहां मल मूत्र का त्याग करना 
इत्यादि जो बाल्ञक का बर्ताव है, उस अर्थ में बाल्य शब्द 
का ग्रहण करना चाहिये अथवा उसके भातर जो शुद्ध 
भाव होता है, इन्द्रियों के विकास का अभाव अथवा दम्भ, 
दर्प आदिसे रहित होना होता है, इस अथ में उसका ग्रहण 
करना चाहिये, यह संशय होता है । 

पूतरपक्चन--चाहे जेसा बर्ताव करना, बोलना, खाना 
और जहां चाह जहां मल मूत्र त्याग करना यही बाल्य 
शब्द का अथ लोगों में प्रासिद्ध हे, इसलिय उसी अथ में 
बाल्य शब्द का यहां ग्रहण करना ठीक है । यदि कोई कह्दे 
कि ऐसा करने से पतित होजाना थझ्रादि दोष ही प्राप्त 
द्वोगा, इसलिये चादे जेसा बताव करना आदि का 
आश्रय करना युक्त न द्वांगा, तो वसा नहीं होगा । जेसे 
यज्ञ आदि में पशु हिंसा आदि के दोष की प्राप्ति नहीं 
होती, वेसे द्वी ज्ञानी संन्यासी को दोष की प्राप्ति नहीं 
होगी क्योंकि उसके वसे आचरण के लिये श्रुति का 
प्रमाण हे । 

समाधान--यद्द कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस 
श्रुति की सेगति अन्य प्रकार से बैठ सकती है। जब 
ब्राल्य शब्द का श्रुति के अनुकूल श्रर्थ हो सके तब 


दा 
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ने अन्यत्र कहे हुए विधि के प्रतिकूल आवे ऐसे 
अर्थ की वहां कल्पना करना युक्त नहीं है। दूसरे, प्रधान 
विधि के उपयोग के लिये ही उसके अंग का विधि कहा 
जाता है। यहां पर यतियों के लिये ग्रधान रूप से ज्ञान 
का ही अभ्यास करने का है ओर यादे सब बाल चेष्टा 
का यहां अंगीकार करते हैं तो इस अवस्था में उनसे 
ज्ञान का अभ्यास बन नहीं सकेगा । इसलिये बालकों के 
आंतर में, उनके इन्द्रिय अविकाप्तेत होना आदि जो 
एक विशिष्ट भाव होता है इसीका यहां पर बाल्य शब्द 
से ग्रहण करना चाहिये। यही बात सूत्रकार 'अनाविष्कुब न! 
( प्रकट न होते हुए ) इत्यादि से कहते हेँ । इसका 
भाव यह है कि ज्ञान, अध्ययन, धार्मिकता आदि से वह 
अपने को प्रकट न करते हुए दम्भ और दर्प से रहित 
होकर रहे। जेसे बालक के इन्द्रिय ( अ्रेत:ःकरण ) 
अविकसित होने के कारण वह अपने का दूसरों के आगे 
प्रकट करने की इच्छा नहीं करता, वेसे ही वह रहे । 
इस प्रकार इस वाक्य का प्रधान विधि के उपयोगी हो सके 
ऐसा अर्थ निकलता है। स्मृतिकार ऐसा ही लिखते हैं--- 
यं न संतं न चासम्तं नाश्रतं ना बहुश्रत॑ | न सुवृत्तं न दुबृत्त 
न वेद कश्नित्स ब्राह्मण: ।। गूढ धमांश्रितो विद्वानज्ञातचरितं 
चरेत्‌। अंधवज्जड़नश्चापि सूकवश्च महीं चरेत्‌ ॥” ( जिसको 
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कोई सन्‍त भी नहीं जानता, न असन्त जानता हे न 
कोई विद्वान जानता है, न मूख; न सदाचारी जानता है 
न दुराचारी, वही जआाह्यण है| ऐसा ब्राह्मण गुप्त रूप से 
धर्म का आचरण करते हुए विद्वान होते हुए भी शअनज्ञानी 
का सा आचरण करे ओर अधे, जड़ ओर ग्रेगे के समान 
पृथ्वी पर घूमा करें ), अव्यक्तलिंगोड्व्यक्ताचार: ( जिसका 
कोई प्रकट चिह्न न हो, न प्रकट आचार हो ) इत्यादि ॥ ५०॥ 


१६ ऐहिकाधिकरण । 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबंधे तदशुनात्‌ ॥ ५१ ॥ 


अप्रस्तुतप्रतिबंधे प्रारंग किये [ साधनों का 

कोई ] प्रतिबंध [ उपस्थित |] न हो तो [ विद्या ] 

पेहिकम्त इस जन्म में अपि भी उतन्न होती है ), 
तदशुनात्‌ क्योंकि वेसा श्रुति कथन करती है । 

'सवापेज्षञा च यक्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌! [ त्र० सखू० ३।४।२६ ] 

( यज्ञ आदि कम साधन रूप से कहे हुए होने से विद्या 

के लिये सब कर्मों की आवश्यकता है; अश्व के समान 

इसको समझना चाहिये ) इस सूत्र से अरब तक विभिन्न 

विद्या के साधनों का निश्चय किया गया । श्रब उनके फल 

रूप विद्या इसी जन्म में उत्पन्न होती है अथवा कदाचित्‌ 
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अन्य जन्म ( वा लोक ) में उत्पन्न होती है इंस बात का 
विचार करना चाहिय। 

पृव॑पक्ष--विद्या यहीं उत्नन्न होंती है, क्योंकि विद्या 
श्रवणादि से उत्पन्न होती हैं ओर मुफे अगले जन्म में 
विद्या प्राप्त हो ऐसा समभकर कोई अवश आदि में 
ग्रवत्त नहीं होता, परन्तु इसी जन्म में विद्या उन्न हो 
इस हेतु से उनमें प्रवृत्त होते हैं, ऐसा देखने में आता हे । 
यज्ञ आदि कम भी श्रवण आदि ही से विद्या उत्पन्न करते 
हैं, क्योंकि विद्या प्रमाण द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। इस- 
लिये विद्या इस जन्म ही में उत्बन्न होती है ऐसा 
सिद्ध हुआ । 

समाधान---जब प्रस्तुत यानी प्रारंभ किय हुए 
साधनों में काइ प्रतिबंध न दो तब विद्या इसी जन्म में 
उपपन्न होती है। इसका भाव यह है--विद्या के साधन 
प्रारंभ किये हों उनमें यदि अन्य किन्हीं पारिपक्ष कर्मों का 
प्रतिबंध नहीं प्राप्त होता तब विद्या यहीं उतन्न होती हे 
ओर यदि प्रतिबंध प्राप्त हो जाय तो आग के जन्म में 
उसकी उत्पत्ति होती हैं। अब कर्म का परिपाक देश- 
काल और निभित्त की प्राप्ति स होता है ओर एक कम 
को परिपक्क करने वाल जो देश, काल ओर निमित्त हैं वे 
दूसरे कम को भी परिपक्ष करेंगे ही ऐसा नियम नहीं कर 
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श्पड ] ब्रद्म सूत्र 

सकते; क्योंकि ऐसे भी कर्म होते हैं जिनके फल परस्पर 
विरुद्ध होते हैं । शाख्र भी अमुक कम का अमुक फल है 
इतना ही कहते हैं, किसी देश, काल ओर निमित्त का 
वे निर्देश नहीं करते । साधन के एक विशेष सामथ्य से 
किसी कम की शक्ति प्रकट होती है और अन्य की 


प्रतिबद्ध होती हे । 


/0022 


अब विद्या के सम्बन्ध में सामान्‍य भाव मन में न रखा जाता 
हो सो भी नहीं, क्‍योंकि मुझे इस जन्म में अथवा अगल 
जन्म में विद्या प्राप्त हा ऐसा भाव रखने में हर एक स्वतंत्र 
है। श्रवण मनन द्वारा भी जो विद्या उत्पन्न होती है वह 
भी प्रतिबंधों का क्षय हो जाने पर ही होती है । इसी लिये 
'अ्रवशायापि बहुर्नियोँ न लभ्यः शृण्वस्तोषपि बहवो यं न 
विद्युः । आश्चर्योउस्य वक्ता कुशलोउस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता 
कुशलानुशिष्ट” [ क० २७७ | ( जो बहुतों के सुनने में भी 
नहीं आता ओर सुनते हुए भी जिसको बहुत लोग 
समभ नहीं सकते, इसका वर्णन करने वाला दुलभ है 
इसका साक्षात्कार कर लेने वाला भी दुर्लभ है, कुशल 
गुरु के लक्ष्य कराने पर इसका साक्षात्कार कर ले ऐसा 
पुरुष भी दुलंभ है ), यह श्रुति आत्मा दुलंभ है ऐसा 
कहती है । गर्भ ही में वामदेव ब्ह्ममाव को प्राप्त हुआ 
ऐसा कहकर श्रुति अन्य . जन्मों में प्राप्त किये हुए साथनों 
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से अन्य जन्म में विद्या की उंलत्ति होती है ऐसा 
दिखाती है; क्‍योंकि इस जन्म में गर्भ ही में काई कुछ साधन 
करे यह सम्भव नहीं है । स्मृति में मी 'अप्राप्य योगसंसिद्धि 
कां गति कृष्ण गच्छति' [ भग० गी० ६।३७ ] ( योग की 
सिद्धि न प्राप्त होने पर उसकी क्‍या गति होती है ) 
इस प्रकार जब अजुन ने प्रश्न किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
“नहि कल्याणकृत्कश्चिद्दुगतिं तात गच्छति” [भग० गी० ६।४० ] 
(हे तात सत्करम करन वाला पुरुष कभी भी दुर्गति को नहीं 
प्राप्त होता ) ऐसा कहकर फिर वह पुण्यलोक में जाता है 
पश्चात्‌ इस लोक में अच्छे कुल में जन्म लेकर 'तत्र त॑ बुद्धि 
संयोगं लभते पौवदेहिकम! [ भग० गी० ६।४३ ] (वहां उसको 
अपने पृत्र देह की बुद्धि प्राप्त होती है) एसा कहते हुए 
अनेक जन्म संसिद्धस्ततों याति परां गतिम! [भग० गी० ६।॥४५| 
( अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त करते करत यानी युक्त 
साथन संपन्न होते होते पश्चात्‌ कहीं उत्तम गति को 
ग्राप्त दाता है ) इसी बात को निर्दिष्ट करते हें । इसलिये 
प्रतिबन्ध का जब क्षय हो तब इस जन्म में वा अन्य जन्म 
में विद्या की उतपपत्ति होती है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५१ ॥ 

१७ मुक्तिफलाधिकरण । 


एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावध्चते- 
स्तदवस्थावघृते: ॥ ५२ ॥ 


श्प्ई ] अ्रक्ष सूत्र 
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एवम्‌ ऐसा मुक्तिफलानिमयः मोक्ष के फल 


के संबन्ध में कोई नियम नहीं है, तदवस्थावश्चतेः 
क्योंकि उस अवस्था का श्रुति ने निश्चय किया है, 
तदवस्थावधृतेः उस अवस्था का श्रति ने निश्चय 
किया है । 

जैसे विद्या का साथन करने वाले मुमुन्षु को विद्या 
के सावन से उत्पन्न होने वाले विद्या रूप फल के 
सम्बन्ध में वद साधनों के विशष सामथ्य से इस जन्म में 
अथवा अगले जन्म में उत्पन्न होगा ऐसा प्रथक्‌ नियम 
दिया गया है, वेसा मोक्ष रूप फल में भी [ विद्या के ] 
उत्कष ओर अपकरष के कारण को३ भेद होगा, ऐसी शंका 
करके सृत्रकार कद्दते हैं कि एवं मुक्तिफलानियम:' ( ऐसा 
मांन्र क फल के सम्बन्ध मं काइ नियम नहीं हैं )। मात्र 
रूप फनञ्ञ के सम्बन्ध में ऐसे भद का नियम है ऐसी शंका 
नहीं करनी चाहिये। ऐसी शंका न करने का कारण यह 
है कि उस अवस्था का श्रति ने निश्चय किया है। सब 
वदान्त ग्रन्थों में मोज्षञावस्था एक रूप से ही निश्चित की 
गई है। मात्षावस्था ब्रह्म ही है ओर ब्रह्म का अनेक आ कारों 
योग नहीं है यानी ब्रह्म का लिंग वा स्वरूप एक हा 


, क्यों।कि अस्थूलमनणु' [ बु० ३।८।८ ) € वह न स्थूल है 


/0१८ सर 
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ने अ्रणु ) स एप नेति नेत्यात्मा' [ बृ० ३१९॥२६ ] ( यह एसा 
नहीं है, एसा नहीं है, इस प्रकार निषेष रूप से वणन 
करने याग्य आत्मा है ), यत्र नान्यत्यश्यति' [ छां० ७/२४।१ ] 
( जहां दूसरा कुछ नहीं देखता ), “ऋ्द्मेवेदमस्रतं पुरस्तात! 
[ मु० २४२११ | ( यह अमृत रूप ब्रह्म ही अगे है ), 
इदं सर्व यद्यमात्मा' [ बृ० २४४।६ ] ( यह जो सब हैं यह 
आत्मा ही है ), 'स वा एप महानज आत्माइजरोडमरो5मतो- 
5भयो ब्रह्म! | बृ० ४।४।२५ |] ( यही ऐसा महान ओर अज 
आत्मा अमर, अमृत ओर अभय रूप ब्रह्म है ), यत्र त्वस्य 
सवमात्मवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत! [बृ० ४।४।१४]) ( परन्तु ज॑ 
उसको सब ही आत्मा रूप हो जाता है वहां वह किससे 
किसको देखे ) इत्यादि श्रुति न उसका एक ही आकार 
निश्चित किया है । 

विद्या के साधन अपने अपने विशेष सामथ्य से 
उनके फल में काइ अतिशय ( विशेष ) उत्पन्न कर सकत 
हैं, परन्तु विद्या का फल जो मोज्नहे उसमें वे काई अतिशय 
उत्पन्न कर नहीं सकेंगे; क्याके माक्ष रूप फल साध्य नहीं 
है; वह नित्यासिद्ध स्वभाव है, उसकी विद्या से 
केवल प्राप्ति होती है ऐसा हम बार बार कह चुके हैं । विद्या 
में भी उत्क। और अपकर्ष रूप अतिशय संभव नहीं; 
क्योंकि जो निकृष्ट हे वह विद्या हो ही नहीं सकती 
श्र्थात्‌ जो उत्कृष्ट हे वही विद्या है। इसलिये विद्या में 


धश्यण | ब्रक्ष सूत्र 
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चिरकाल में उत्पन्न होना अथवा सत्वर उथ्नन्न होना ऐसा 
कोई अतिशय उत्पन्न होता हो तो भले हो परन्तु मोक्ष में 
तो को३ अतिशय संभव नहीं है । 

विद्या भिन्नन होने से उसके फल में भी भेद होगा ऐसा 
काई नियम नहीं । सगुण विद्याओं में 'मनोमयः प्राण शरीरः 
[ छां० ३१४२ ] (वह मनोमय है, प्राण उसका शरीर हे) 
इत्यादि श्रुति में गुणों का अहण ओर त्याग के कारण 


फ 
सके 


भेद संभव हैं इसलिये कर्म के फल्नों के समान उनके 
अपने २ फल भी भिन्न होते हैं ऐसा नियम प्राप्त होता है । 
श्रति में ऐसा ही प्रमाण ( लिंग ) मिलता है---व यथायथो 
पासते तदेव भवति! ( उसका जेसा जेसा भजन करते हैं 
वैसे ही वह होता है ) | स्माति भी ऐसा ही कहती है-- 
“'नहि गतिरधिकाउस्ति कस्यचित्सति हि गुण प्रवदन्त्यतुल्यताम्‌! 
( किसी को अधिक फल नहीं मिलता, क्योंकि जहां 
गुण होते हैं वहां विषमता होती हैं ऐसा कहते हैं ) 
'तद्वस्थावधते:' ( क्‍योंकि उस अवस्था का श्रुति ने निश्चय 
किया है ) यह पद अध्याय की समाप्ति सूचित करने के 
अभिग्राय से दुहराया गया है ॥ ५२॥ 
इति श्री ब्रह्म सूत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद के 
तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद समाप्त हुआ । 


# तृतीय अध्याय समाप्त #. 


ब्रह्म सूत्र 


चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद | 
१ आवृतक्त्यधिकरण | सू० १-२ 
आवृत्तिरसकृदु पदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
असकृदपदेशात्‌ [ ज्ञान क्रिया का | बार बार 
उपदेश किया हुआ होने से आवृत्ति: उसको बार बार 
करने की आवश्यकता है । 
तीसरे अध्याय में पप ओर अपर विद्या के अंतर्गत 
साधनों का बहुत कुछ विचार किया | अब इस चौथे 
श्रध्याय में प्रसंग से ग्राप्त अन्य कुछ थातों का विचार 
किया जाता है। प्रथम कुछ अविकरणों में साधन के 
सम्बन्ध में जो कुछ विचार बाकी रहा है वह प्रारंभ किया 
जाता हैं। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मंतठ्यों निदिध्या- 
सितव्यः” [ बृ० ४।४।६ ) ५ अरे आत्मा ही का _ देशेन 
करना चाहिये तथा उसीका श्रत्रण, मनन और निदिध्या- 
सन करना चाहिये ) 'तमेव धीरो विज्ञाय त्रज्ञां कुर्वीत' 
[ बृ० ४।४।२१ ] ( उसी आत्मा को बुद्धिमान पुरुष जाने 
ओर वेसी बुद्धि करे ), सोइन्बेष्ठव्यःस विजिज्ञासितव्यः” 
[ छां० ६७१ ] ( उसकी खोज करनी चाहिये ओर 
उसको जानने की इच्छा करना चाहिये ) इत्यादि 
श्रुतियों में संदेह होता है कि यहां जो प्रत्यय करने 


४९० ] ब्रह्म सूत्र 
का कहा है, वह एक ही बार करना चाहिये अथवा 
बार बार। 

पर्वपक्ष--प्रयाज आदि के समान ज्ञान की क्रिया 


भी एक बार ही करने की आवश्यकता है; क्योंकि 
इतने ही से शाखसत्र का ग्रयोजन सिद्ध होता है। श्रति में 
आव्रत्तिका कथन न होते हुए भी वह की जाय ता 
शास्र विरुद्ध बात की जायगी । यादि कहा कि ज्ञान क्रिया 
बार बार करने के लिये 'श्रोतव्यों मन्‍्तठ्यों निदिध्यासितव्य:' 
( आत्मा का श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना 
चाहिये ) इत्यादे उपदेश उदाहरण रूप से दिये गये 
हैं, तो ऐसा मानने में श्रुति ने जितनी आवृत्ति की है 
उतनी ही करनी चाहिये अथात्‌ एक बार श्रवण, एक बार 
मनन ओर एक ही बार निदिध्यासन करना चाहिये, 
इससे अतिरिक्त कुछ भी करने को आवश्यकता नहीं है । 
ओर जहां 'वेद' ( जानो ), उपासीत'” ( उपासना करो ) 
इस प्रकार एक ही बार उपदेश किया है वहां तो आवृत्ति 
करनी ही न चाहिये । 

समावान--ज्ञान क्रिया की आवृत्ति करनी चाहिये, 
क्योंकि श्रुति उसका बार बार उपदेश करती है । 
श्रोतत्यों मंतव्यों निदिध्यासितव्यः ( श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन करना चाहिये ) इत्वादि प्रकार 
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उपदेश श्रुति ने बार बार किये हैं, जिससे ज्ञान 
क्रिया बार बार करनी चाहिये ऐसा सचित होता है। यदि 
कहो कि श्रति में जितनी आवृत्ति कही है उतनी करनी 
चाहिये ऐसा हम भी कहते हैं, तो वह ठीक नहीं, क्योंकि 
इस ज्ञान क्रिया का दशन में प्वसान होता हें। जेसे 
कूटना आदि क्रियाओं का चावल निकल आने में पर्यव- 
सान होता है, इसीके समान श्रवण आदि का आवतंन 
करने पर उनका दशन में पर्यवसान होता है ओर इस प्रकार 
उनका फल दिखाई देता है । 

उपासना और निदिध्यासन इन शब्दों में ही आवृत्ति 
धर्म अंतर्भृत है । लोगों में भी गुरुकी उपासना करता है, 
राजा की उपासना करता हैं, ऐसा उसीके लिये कद्दा 
जाता है जो गुरु आदि की तत्पर होकर सेवा करता है। 
वैसे दी, प्रवास में गये हुए पति का ध्यान करती है, ऐसा 
निरन्तर स्मरण पूर्वक पति के लिये जो उत्कण्ठा होती है 
उसीके लिये कह्दा जाता है । ज्ञान ओर उपासना का 
वदान्त ग्रन्थों में हमेशा साथ साथ ही निर्देश होता हे । 
कहीं पर ज्ञान से प्रारंभ होता हैं ओर उपासना से उप- 
संहार होता हैं जेसे, “बस्तद्वेद यत्स वेद स मयेतदुक्तः” 
[ छां० ४१७४ ] ( जो रक्त को जानता है वह जो जानता 
है उसको वही फल मिलता है रेक को मिलता है ओर 


२2 
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वही ज्ञान मेने तुकसे कहा है ) इस प्रकार उपक्रम करके 
“अनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्से'[ छां० ४४२॥२ | 
( हे भगवन्‌, जिस देवता की आप उपासना करते हैं उस 
देवता का मुर्के उपदेश कीजिये ) इस प्रकार उपसंहार 
किया है। तथा कहीं पर उपासना से आरंभ करके विद्या से 
उपसंहार किया है; जेंसे, 'मनो अद्येत्युपासीत' [छां० ३।१८।१ ] 
( मन को ब्रह्म समझकर उसकी उपासना कर ) इस 
ग्रकार उपक्रम करके 'भाति च तपति च कीत्यां यशसा ब्रह्मबच- 
सेन य एवं वेद! [ छां० ३।१८॥३ ] ( जो ऐसा जानता है 
वह की ति, यश ओर ब्रह्म तेज से प्रकाशता है ओर बलवान 
होता है ) इस प्रकार ज्ञान से उपसंहार किया है। इस- 
लिये जहां एक बार उपदेश किया हो वहां भी वह क्रिया 
बार बार करनी चाहिये ऐसा सिद्ध द्ोता है। परन्तु जहां 
बार बार उपदेश किया है वहां तो आजृत्ति की सूचना 
स्पष्ट ही है । 


लिगाचच ।॥। २॥ 
लिंगात चिह से थे भी [आवृत्ति सूचित 
होती है |। 
े चिन्हस भी ज्ञान क्रिया की आवृत्ति करनी चाहिये 
 एग्ा दोता है, क्योंकि उद्भीय विज्ञान के प्रकरण 
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“आदित्य उदगीथः [ छां० १४१ ] ( आदित्य उद्धीय हे-) 
इस उपासना से एक ही पुत्र की प्राप्ति होती है ऐसी 
उसकी निंदा करके “रश्मीस्त्वं पर्यावतयात! [ छां० १५॥२ ] 
( तू किरणों की उपासना कर ) इस प्रकार अनेक पृत्र 
प्राप्ति क लिये अनेक किरणों की उपासना कद् कर, 
उपासना की आवृत्ति एक प्रसिद्ध बात हो इस प्रकार श्रति 
उसका कथन करती है । इसलिये सब ज्ञान क्रियाएं समान 
ही होने स उनकी आवृत्ति सिद्ध होती है । 
पूर्वप्त--जिनके फल साध्य हैं ऐसी उपासनाओं 
की आवृत्ति की जा सकती है; क्‍्योंके उनमें आवृत्ति से 
अतिशय (विशेषता ) संभव है, परन्तु परअह्म की उपासना 
में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्राव ओर सबका आत्मा 
एसे परब्रह्म ही की उपासना की जाती हैं, वहां आवृत्ति से क्या 
लाभ ? एक बार के श्रवण से आत्मा ब्रह्म हे ऐसा ज्ञान नहीं 
हो सकेगा, इसलिये आवृत्ति को आवश्यक समभते हैं ऐसा 
कहो तो वह ठीक नहीं क्‍योंकि आवृत्ति करन सेभी वह ज्ञान 
हीं होगा । यादि व्त्वमसि/ [ छां६ ३८७ ] ( वह तू है ) 
इस प्रकार के वाक्य का एक बार श्रवण होने पर आत्मा 
ब्रह्म हे ऐसा ज्ञान न उपन्न होगा तो उसको बारबार श्रवण 


कर |] 


करने से वह ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसी आशा क्‍यों करनी 


हि /०॥॥ शा 


चाहिये ? यदि कहो कि केवल वाक्य किसी पदाथ का 


न्र, सू. २८ 
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साक्षात्कार नहीं करा सकता परन्तु थुक्ति के साथ वह 
वाक्य ब्रह्म ही आत्मा हैं इस बात का साक्षात्कार करा 
दगा, तो इस अवस्था में भी उस वाक्य की आवृत्ति 
करना नरथंक हा हांगा; क्‍योंकि वह युक्ति भी एक बार 
काम मे ज्ञान स हो अपने विषय का साक्षात्कार करा 
देगी | यदि कहो कियुक्ति और वाक्य से सामान्य 
विषय का ज्ञान होता है, विशेष विषय का ज्ञान नहीं हांता 
जंस मेरी छाता में दद है ऐसा कोई कहे तो इस वाक्य से 
तथा उसका शरीर कांपता होगा इत्यादि लक्षणों से उसके 
दर्द के सामान्य ज्ञान ही का अनुभव दूसरे को होता है; 
जेंसे विशेष दुःख का वह दुःखी पुरुष अनुभव करता है वैसा 
अनुभव उसे नहीं हाता और विशेष अनुभव ही अविद्या 
का निवतंक है इसलिय उस विशेष अनुभव के लिये आव्रत्ति 
आवश्यक है ता उत्त म कहते के बह टठांक नहीं 
क्योकि यहां प्रातिपादन बार बार करने से विशेष विज्ञान 
का उतन्न दाना सभव नहीं । एक बार प्रयोग करने पर 
याद शासत्र और युक्ति द्वारा विशेष का ज्ञान न होगा तो 
उसे सा बार उपयोग करने पर भी विशेष का ज्ञान न 
हागा। इसलिये शासत्र और युक्ति द्वारा विशेष का ग्रति- 
पादन दाता हाँ अथवा सामान्य का, किसी अवस्था में भी 
एक बार प्रवृत्ति से दी वह अपना कार्य करेंगे, इसलिये इनकी 


७ #त गज ७.१७ “2७ /५ टीन ले अ/ जि ;$ /3७ ८ ६०८ 


अ० ४ पा० ? खू० २ [ ५९५ 


बज 
ही... हलन 7७७१: 2 ही जन 3 अरीभ कक अन्य मा आए नी हा... करी ला ७ ८“, अर 27% 2० #?म 2 पा, ३ ३ 7 चर पिया 2०+य#ी शक > 3करीं चर अत ओम ९.8 चोजी १७. परी जकती पडता रिज० फटा अिजमी चर, 


आवृत्ति का कुछ भी उपयोग नहीं होगा। शास्र ओर 
युक्ति का एक बार उपयोग करने से किसी को भी 
विशेष ज्ञान नहीं होगा ऐसा नियम भी नहीं मान सकते; 
क्योंकि जानने वालों को बुद्धियां भी नाना प्रकार की 
होती हैं। अनेक अंश वाले सामान्य ओर विशेष भाव 
वाले लोकिक पदार्थों के सभ्बन्ध में उनके एक अवयव 
का चित्त से एक बार ग्रहण होगा ओर दूसरे का दूसरी 
बार,इस प्रकार उनके बार बार अतिपादन करने का उपयोग 
हो सकता है, बड़े बड़े ग्रपाठक यानी अध्यायों के समभने 
के लिये ऐसा ही किया जाता है € अथीत्‌ एक बार 
ध्यान से पढ़ने से, एक अंश समझ में आता है और दूसरी 
बार पढ़ने स दूसरा अंश समभ में आता है )। परन्तु 
जिसमें न सामान्य भाव है न विशेष, ऐसे निर्विशेष केवल 
चेतन्य स्वरूप अह्म के ज्ञान के उत्पन्न द्वान में बार बार 
श्रवण आदि की अपेक्षा मानना युक्त नहीं हैं । 
समाधान--तत््वमसि' (वह ठ है ) इस प्रकार 
जिसको एक बार सुनने ही से आत्मा व्रह्म है, ऐसा ज्ञान 
उत्पन्न ढोंगा, उसके लिये उसकी पुनः आवृत्ति करना 
व्यथ हो जायगा, परन्तु जिसको ऐसा ज्ञान नहीं होगा 
उसके लिये ता उसकी आवृत्ति करना ही योग्य है। 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में 'तस्‍्वमसि खेतकेतो' [ छां० ३८७ ] 
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भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयतु' [ छां० ६।८।७ 

( मुझे एक बार पुनः भगवान्‌ उपदेश करें ) इस प्रकार 
बार बार प्रश्न कराकर उन शंकाओं का निराकरण करते 
हुए वह तू हैं, यही बार बार उपदेश देती है । यही भाव 
'श्रोतत्यों मंतव्यों निद्ध्यासितव्य:ः [ बृ० ४ । ४।६ | 
( उसका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिये ) 
इत्यादि श्रुतियों में दिखाया हैँ । जो ( पृव॑पत्ष में ) कहा 
है कि 'तत्त्वमसि' ( वह तू है ) यद्द वाक्य एक बार 
श्रवण करने पर यदि अपने श्रर्थ का बाध नहीं करावेगा 
तो उसके बार बार कहने से भी वह बोध नहीं करा 
सकेगा, तो यह दोष नहीं ह । जा बात प्रत्यक्ष अ्रनुभव में 
आती है वह असम्भव है एसा नहीं कह सकते । किसी 
वाक्य का एक बार श्रवण होने से उसका कुछ अथ 
समझ में आता दे परन्तु यही वाक्य कई बार सुनने में 
आ्रावे तो उस सम्बन्ध की शंकाएं दूर होकर उसका अ्रथ 
भल्ती प्रकार समझ में आने लगता है । 

'तक्त्तमसि! / वह तू है ) यह वाक्य त्वे पद से निर्दिष्ट 
पदार्थ की तत्पद से निर्दिष्ट पदाथ से एकता ग्रतिपादन 
करता है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! [ ते० २१॥१ ] (सत्य ज्ञान 
ओर अनत ब्रह्म है), 'विज्ञानमानन्दं जद्य'(बृ०३।९।२८] (विज्ञान 
ओर आनेद ब्रह्म है), 'अद्् द्रष्टट [इ० १८११] (वह दृष्टिका 


( हे श्वेतकतो, वह तू है ) ऐसा उपदेश करके श्रति 
है! 


ड़ 
सघ्ू है. ५ 
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विषय नहीं है केवल देखने वाला है नअविज्ञात॑ 
विज्ञाट!' [बृ०३।८। ११] (न जाना जाय एसा हैं, 
केवल जानने वाला हे) 'अजमजरममरम! ( वह 
अज, अजर और अमर है ), “अस्थूलमनण्वह्डस्वमदीघम 
[ छृ० श८ा८ ] ( न वह स्थूल है न सच्म, न हस्व है न 
दीघ ) इत्यादि श्र॒तियों में प्रसिद्ध सत्स्वरूप, इच्चण करने 
वाला, जगत्‌ के जन्म आदि का कारण ब्रह्म ही तत' 
( वह ) इस शब्द से कहा गया है। इन श्रतियों में अज 
आदि शब्द से जन्म आदि भावविकार ब्रह्म में नहीं होते 
ऐसा ग्रतिपादन किया गया है, अस्थूल आदि शब्दों से 
स्थूलता आदि द्रव्य धर्मों का निवारण किया गया है, तथा 
विज्ञान आदि शब्दों से वह चैतन्य ओ' प्रकाश स्वरूप 
है ऐसा कहा है । सब संसार के धर्मों से निवरत्त, केवल 
अनुभव स्वरूप ऐसा ब्रह्म नामक पदाथ तत' ( वह ) 
इस शब्दसे वेदान्त के विचारकों में प्रसिद्ध हे । इसी प्रकार 
श्रोता, देह आदि से लेकर ग्रत्यगात्मा तक के रूप से ज्ञात 
होने वाला ओर अन्त में वह चेतन्य स्वरूप हैं ऐसा जिसका 
निश्चय होता है ऐसा 'त्वम! ( तू ) पद से दर्शित पदार्थ 
प्र्यगात्मा है यह भी उनमें श्रसिद्ध हे । अब 
जिनका इन शब्दों के अर्थों का ज्ञान अज्ञान, संशय और 
अ्रम के कारण प्रतिबद्ध ( कुंठित ) हैं उनको 'तर्वमसि 
( वह तू है ) यह वाक्य अपने अर्थ का यथाथे ज्ञान 
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उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योंकि वाक्य का अ्रथ समझने 
के लिये पहिले उस वाक्य के सब शब्दों का अर्थ समझना 
आवश्यक होता है | इसलिये इन लोगों को उन शब्दों 
के अ्रथों का एथक्‌ ज्ञान कराने के लिये श्रुति और युक्ति 
का बार बार उपयोग करना पडता है। यद्यपि ज्ञान का 
विषय आत्मा अंश से रहित है तो भी उसमें देह, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, विषय, वेदना आदि बहुत अंश हैं ऐसा 
आरोप किया गया है, इसलिये चित्त के एक व्यापार से 
उसके एक अंश की ओर दूसरे व्यापार से दूसरे अंश की 
निवृत्ति होने से आत्मा के स्वरूप का क्रम से ज्ञान हो 
सकता हैं। परन्तु यह आत्मज्ञान की केवल पृवा- 
वस्था ही है । 


जिनकी मति कुशाग्र है तथा जिनको इन पदार्थों के 
सम्बन्ध में अज्ञान, संशय विपर्यय रूप प्रतिबंध नहीं है, वे 
एक दी बार सुनने ही से “्त्यमसि' ( वह तू है ) इस 
वाक्य के अर्थ का अनुभव कर सकते हैं ओर उनके लिये 
इसकी आजृत्ति करना अनर्थक हो यह इष्ट ही है। एक ही 
बार आत्मज्ञान उत्पन्न होने पर वह श्रविद्या को निवृत्त 
करता है इसलिये यहां किसी ग्रकार का क्रम नहीं मान 
सकते । यदि कद्दो कि इस प्रकार का अ्रनुभव किसी को होता 
दो तो ऐसा कहना युक्त दै परन्तु 'में दुःखी हूं! यह ज्ञान सबको 
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बलवान होने से "में दुःखों से रहित है इस प्रकार किसी 
को अनुभव नहीं होता, तो इसका उत्तर देते हैं कि यह 
कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि 'में देह आदि हैं यह अभि- 
मान जैसे मिथ्या है वेसे ही 'में दुःखी हैं! यह अभिमान 
भी मिथ्या है ऐसा कह सकते हैँ । देह कट जाने पर 
अथवा जल जाने पर "में कट गया, में जल गया” इस प्रकार 
का भिथ्या अ्रभिमान प्रत्यक्ष देखने में आता है। देद् से 
अन्य ऐसे पूत्र, मित्र आदि कोई दुःखी होने पर भी 'ें 
दुःखी है' ऐसा आरोप देखने में आता है । इसी प्रकार 
मैं दुःखी है” यह आरोप भी होता है । दुःखिव आदि 
धर्म भी देह श्रादि के समान चेतन्य से बाश्च प्रतीत होते 
हैं, क्योंकि सुषुत्ति आदि अवस्थाओं में ये धरम नहीं पाय 
जाते । परन्तु चेतन्य की तो सुषुप्ति में भी अनुवृत्ति होती 
हैं ऐसा “य्वे तन्न पश्यति पश्यन्बे वन्न पश्यति”[ बृ० ४४३२३ ] 
( वहां वह जो कुछ नहीं दखता वह देखते हुए भी नहीं 
देखता ) इत्यादि से श्रति प्रतिपादन करती है । इसलिये, 
में सब दुःखों से संपूर रूप से रहित चेंतन्य स्वरूप हूं 
यहीं श्रात्मा का ज्ञान ( अनुभव ) है ।जो इस प्रकार 
आत्मा का अनुभव करता हैं उसके लिये ओर कुछ 
भी करने का शेष नहीं रहता। यही बात कहते हुए 
“कि प्रजया करिव्यामो येषां नोयउमात्मायं लोक: [जि० ४।४।२२! 
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(जिनको यह आत्मा रूप लोक मिला है ऐसे हमको प्रजा से 

क्या प्रयोजन ? ) इस प्रकार श्रुति आत्मज्ञानी के लिये कुछ 

भी क॒तंव्य शेष नहीं रहता यह बताती है। स्मृति भी, 

“यरतवात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्न॒ मानव: | आत्मन्येब च संतुष्ट- 

स्तस्य काये न विद्यते ॥! [ भग० गी० ३।१७ ] ( जिसकी 

आत्मा ही में प्रीति होती है, जो आत्मा ही में तृप्त है 

और जो पुरुष आत्मा ही में संतुष्ट है, उसके लिये कोई 

काय शेष नहीं रहता ) इस प्रकार उसी बात को कहती 

है। परन्तु जिसको यह अनुभव त्वरित नहीं होता उसको 

अनुभव होने के लिये ही बार बार आवृत्ति करनी पड़ती 

है ऐसा विदित होता है। तो भी 'तत्त्वमसि! ( वह तू है ) 

इस वाक्य के अथ को ग्राप्त होकर वहां से गिर कर भी 

आव्रत्ति में प्रवृत्त देने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि 

वर को मारने के लिये कोई कन्या का उससे विवाह नहीं 

करते। यदि श्रुति की आज्ञा से ऐसा पुरुष आवृत्ति 

करने लगेगा तो उसमें में इसका अधिकारी कर्ता हूं मुझको 

यह अवश्य करना चाहिये, ऐसा अह्यज्ञान के विपरीत ज्ञान 

उत्पन्न होगा । अब जो स्वयं जड बुद्धि वाला ही है 
उसको इस वाक्य से उसके अथ का भान न होने से वह 
उसका त्याग करने में प्रवृत्त न हो, इसलिये उसकी बुद्धि 
उसी वाक्याथ में स्थिर करने के लिये आवृत्ति प्रतिपादक 
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वाक्य उपयोगी होते हैं । इसलिय परत्रह्म के ज्ञान के संबंध 
में भी उसके साधनभूत उपदेश की आव्त्ति करनी चाहिये 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २॥ 
२ आत्मत्वोपासनाधिकरण । 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 
आत्मा [ इंबर ] आत्मा [ही ] है इति 

ऐसा तु दी उपगच्छुन्ति श्रुति मानती है त्व और 
ग्राहयन्ति [ वेसा ही ] बोध करा देती है । 

जिस परमात्मा को शात्रों में कहे हुए गुणों से जाना 
जाता है, उसका आत्म रूपस ( में वह हूं इस रूप से )बोघ 
करना चाहिय अथवा वह मुझेस काइ भिन्न पदाथ हें ऐसा 
उसका ग्रहण करना चाहिये इसका अब विचार करते हैं। 
यदि कहों कि जब आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा के लिये श्रुति 
में दिया गया है तब यह संशय केसे होगा, तो कहते दें कि 
यह आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ तब ही माना जायगा जब 
जीव और इंश्वर का अभेद संभव हो, अन्यथा वह गाण अथ 
ही में माना जायगा । 

पू्वपक्च--परमा त्मा में! इस रूप से नहीं ग्रहण हो 
सकता । पाप रहितत्व आदि गुण वाले का उससे विपरीत 
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गुणों वाला मान नहीं सकते, न जिसमें विरुद्ध धर्म हैं 
उसमें पाप रहितत्व आदि गुण हैं ऐसा मान सकते हैं । 
पाप रहितत्व आदि गुणों से युक्त परमेश्वर हे ओर उससे 
विपरीत गुणों से युक्त जीव है। यदि ईश्वर ही संसारी 
माना जायगा, तो इंश्वर का अभाव दह्वाने का ग्रसंग प्राप्त 
होगा और फिर सब शासत्रभी निरथंक दो जायंगे। वेसे ही, 
यदि संसारी जीव को ईश्वर माने तो शासत्र का कोई 
अधिकारी न रहने से भी शासत्र निरथंक ही हो जायंगे, तथा 
ऐसा मानने में प्रत्यक्ष आदि से भी विरोध आता है। 
दे दानों भिन्न होते हुए भी, जेंसे प्रतिमा आदि में विष्णु 
आदि को देखा जाता है, वेसे शाखत्र प्रमाण से इनके अभिन्न 
होने की भावना की जाती हो तो भले की जाय, परन्तु 
संसारी जीवों का मुख्य आत्मा इंश्वर हो नहीं सकता । 
समावधान--आत्मा ही परमेश्वर हे ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंके परमेश्वर के प्रकरण में जाबाल शाखा वाले 
परमेश्वर को आत्मरूप से ही प्रतिपादन करते हैं; जेंसे, 
्वं वा अहमस्मि भगवों देवतेडहं वे व्वमसि भगवों देवते' 
( है भगवन्‌ देवता, ठ ही में है; है मगवन्‌ देवता, में ही 
) | इसी प्रकार 'अहं ब्रह्माउस्मि ( मे ब्रह्म हू ) इत्यादि 
श्रातियों में भी परमेश्वर को आत्मा बताया है। वेद के 
वाक्य भी आत्मरूप से ही ईश्वर का बोध कराते हैं; जैसे, 
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“एप त आत्मा सवोन्तर: [बृ० ३॥४।१] ( यह तेरा आत्मा 
ही सब में व्यापक यानी ईश्वर है ), एषत आत्माउन्तर्याम्य- 
मृत: [ बृ० ३७७७३ ] (यह तेरा आत्मा ही अन्‍्तयामी 
ओर अमृत है ), 'तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि! [ छां० ६।८।७ ] 
( वह सत्य है, वह आत्मा है ओर वही तू है ) इत्यादि। 
पूर्वपक्ष में जो कहा था कि विष्णु की प्रतिमा आदि के 
समान यहां पर प्रतीक दशेन होगा यानी जीव में ब्रह्म 
की भावना दोगी तो वह श्रयुक्त है; क्योंकि ऐसा मानने 
में ये श्रतियां गोण हो जायंगी तथा इन श्रुतियों की 
रचना भी इसके अनुकूल नहीं है | जहां पर किसी वस्तु 
की भावना से श्रभिष्राय होता है वहां वेसा एक बार ही 
कहा जाता है जेंसे. 'मनो ब्रक्ष' [ छां० ३१८१ ] ( मन ब्रह्म 
है ), आदित्यो त्रह्म' [ छां० ३३१९१ | (आदित्य ब्रह्म है ) 
इत्यादि । परन्तु प्रकृत श्रतिमें 'में तू है ओर तू में है', एसा 
कहा है, इसलिये यह कथन भावना करने के कथन के 
प्रतिकूल होने से इससे अभेद ही बोध होता है। श्रति ने 
भेद दृष्टि की निन्‍्दा की है उससे भी यही बात भिद्ध 
होती है । वह निन्‍्दा इस प्रकार है--अथयोडन्यांदेवता 
मुपास्तेडन्योइसावन्यो5हमस्मीति न स वद! [ बृ० १।४।१० | 
( अश्रव यह देवता अन्य है ऐसा समभककर जो उसकी 
उपासना करता हैं ओर वह अन्य है ओर में अ्रन्य हू, ऐसा 


जानता है, उसका जानना ठीक नहीं है ) 'रुत्यो: स खत्यु- 
माप्नोति य इह नानेव पश्यति' [ बृ० ४।४।१९, कठ० ४।१० ] 
( जो यहां पर भेद को देखता है वह बार बार मृत्यु को 
ग्राप्त हुआ करता है ), सर्व त॑ं परादाद्योडन्यत्रात्मनः सर्व बेद' 
[ बृ० ४४७ ] ( सब उसका त्याग करते हैं, जो सबको 
आत्मा से यानी अपने से भिन्न जानता है ) इत्यादि 
अनेक श्रुतियों में भी भेद दृष्टि की निंदा की गई है । जो 
पूवपक्ष में कहा था कि विरुद्ध गुणों वाले परस्पर एक रूप 
नहीं हो सकते, उसके उत्तर में कहते हें कि यह दोष नहीं 
ग्राप्त होता; क्‍योंकि ये विरुद्ध धर्म मिथ्या हैं ऐसा सिद्ध 
होता है ओर जो कहा था कि इंशर के अभाव का 
प्रसंग प्राप्त होगा वह भी ठीक नहीं; क्योंकि इंश्वर के 
अस्तित्व में शास्त्र का प्रमाण है तथा (जीव ही ईश्वर हे ) 
ऐसा हम मानते भी नहीं । तो क्या मानते हैं ? संसारी 
आत्मा के संसारित्व का निषेध करते हुए वही इंश्वर है, यही 
श्रति का अभिप्राय है ऐसा हम मानते हैं। इससे इंश्वर 
अद्वेत ओर पाप रहित है ओर जीव में जो उससे विपरीत 
गुण हैं वे मिथ्या हैं ऐसा सिद्ध होता है । 

अब जो कहा था कि अधिकारी का अभाव तथा 
प्रत्यक्षादि का विरोध होगा, उसका उत्तर देते हैं कि वह 
मिथ्या है। बोध के पूर्व संसारित्व होता है एसो हम 
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िक आर चर 


मानते हैं ओर प्रत्यज्ञ आदि व्यवहार सब उसी के 
विषय होते हैं । “यत्रत्वस्य सव मात्वेबाभूतत्केन क॑ पश्येत 
[ बृ० २।४।१४ ) ( परन्तु जहां इसको सब कुछ आत्मरूप ही 
दागया तब वह किससे क्‍या दखे ? ) इत्यादि श्रति प्रबोध 
काल में प्रत्यक्षादि का अभाव बताती है । यादि कहो कि 
प्रत्यक्ष के अभाव में श्रति का भी अभाव हो जायगा तो 
वह ठीक नहीं; क्‍योंकि यह तो इष्ट ही है अन्न पिताउपिता- 
भवतति' [ बृ० ४४3२२ ] ( यहां पिता पिता नहीं रद्दता ) 
इस प्रकार आरंभ करके वेदा अवेदा:' [बृ० ४।३।२२] ( बेद 


दिके 


वेद नहीं रहते ) इस प्रकार बचन होने से प्रबोध काल में 
श्रुति का अभाव हो यह हमारे लिये इष्ट ही है । यदि पूछो 
कि फिर यह अबाोध किसको होता हैं ता उत्तर दंत है कि 
यह तू जो यह पूछता हैँ उसी को । यदि कहेंगा कि ऊपर 
दिये हुए श्रुति के अनुसार तो में इंश्वर ही हूँ ता कहते हैं 
के यदि ऐसा तुके बोध हो गया हो तो अबोध 
किसी को भी नहीं । 

अब कोई जो ऐसा दोप देते हैं कि अविद्या के कारण 
आत्मा को सद्वितीयत्व यानी ढेत की (आत्मा ओर 
अविद्या इस दढेेत की ) प्राप्ति होने से अद्वेत मत की 
स्थापना हो नहीं सकती; उसका भी ( किसी को अबोध 
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किम. 


नहीं हे ) ऐसे कहने से खंडन हो जाता हैं। इसलिये ईश्वर 
में वह आत्मा है ऐसी बुद्धे करनी चाहिये यह सिद्ध 
ट्ठ 


थ्रा ॥ ३ ॥ 
३ प्रतीकाधिकरण | 


न प्रतीके न हि सः ॥ ४॥ 


प्रतीके [ त्रह्म के ] प्रतीकों में [ आत्मा की बुद्धि | 
न नहीं की जाती हि क्‍्योंके स वह [ पश्रतीकों को 
आत्मा ] न् नहीं [| समकता |। 

'मनो बद्घोत्युयासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमांकाशो ब्रद्केति' 
[ छां० ३।१८।१ ] ( मन बह्म है ऐसा मान कर उपासना 
करनी चाहिये, यह आध्यात्मिक उपासना है ओर आकाश 
ब्रह्म दे ऐसा मानकर उपासना करनो चाहिये, यह अधि- 


देत्विक उपासना हैं ), तथा आदित्यों अद्यत्यादेश:” 


[ छां० ३१९१ ] ( आदित्य त्ह्म हे यह उपदेश है ), 
'स यो नाम बअद्येत्युयास्ते' [ छां० ७४/१!५४ | ( जा नाम की ब्रह्म 
रूप से उपासना करता है ) इत्यादि श्रुतियों में कह्दी हुई 
प्रतीकी पासनाओं के संबंध में संशय होता है कि क्या 
इनमें आत्म बुद्धि करनी चाहिये या नहीं । 
पूव॑पक्च--उनमें श्रात्म बुद्धि करना ही युक्त है, क्योंकि 
श्रुति में त्द्म आत्मा रूप से प्रसिद्ध है और प्रतीक भी 
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ब्रह्म ही के विकार होने से अह्म ही हैं, इसलिये वे भी आत्म- 
रूप ही हैं ऐसा सिद्ध होता है। 

समाधान--प्रर्ताकों भें आत्म बुद्धि नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि उपासक विभिन्न प्रर्ताकों का आत्मरूप 
समभ नहीं सक्केगा । पर्वपत् में जो कहा हैं कि प्रतीक 
ब्रह्म ही के विकार होने से वे ब्रह्म ही हैं ओर इसीलिये 
वे आत्मरूप हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से 
ग्रतीकों का ही श्रभाव हो जायगा । नाम आदि के 
विकार का नाश होने से फिर उनको ग्रतीकत्व ही 
कहां रहेगा ओर उनमें आत्मबुद्धि कहां से होगी ? 
अब ब्रह्म आत्मस्वरूप है इसलिंये ब्रह्म दृष्टि का प्रतिपादन 
करने वाली शभ्रति में आत्मद्ृष्टि का कथन है ऐसा 
मान सकते हैं, क्योंकि, उन श्रतियों में कतुत्व आदि का 


करे 


निराकरण नहीं किया गया दें | कतृत्त आदि सब 
सांसारिक धर्मों का निराकरण करके आत्मा ब्रह्म दे 
एसा उपदेश श्रति करती हैं, ओर उसका निराकरण 
करने के पहिले उपासना का विधान करती हैं। इस- 
लिये उपासक की प्रतीक के साथ समानता होने से 
उनमें आत्मा का अहण नहीं हो सकता। रुचक ओर 
स्वास्तिक (आभूषण ) ये परस्पर आत्मरूप नहीं हो सकते,परल्तु 
सुवर्गरूप से वे एक हैं । अरब प्रतीक अक्मरूप से एक ई 
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ऐसा मानें तो प्रतीकों का ही अभाव हो जावबगा 
यह पंहिले ही कह चुके हैं; इसलिये प्रतीकों में आात्मर्शाष्ट 
नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
७ ब्रद्मरष्टथधिकरण | 
ब्रह्मदष्टिसकषोत्‌ ।। ५ ॥ 
ब्रह्मयटर्टि: [| आदित्य आदि ] तब्ह्म ह एसी 

बुद्ध [ करनी चाहिये ] उत्कषोत्‌ क्योंकि [ ऐसा करने 
से उत्कर्प की ग्राप्ति होती हैं। 

उन्हीं उदाहरणों में एक और संशय खड़ा होता हें 
कि क्या आदित्य आदि की बुद्धि ब्रह्म में करनी चाहिये 
अथवा ब्रह्म की बुद्धि आदित्य आदि में करनी चाहिये। 
इस संशय का कारण यद्द है कि सामानाधिकररय करने 
में देतु क्या है इसका निश्चय नहीं होता । यहां पर 
ब्रह्म शब्द का आदित्य आदि शब्दों के साथ सामाना- 
विकरणय पाया जाता है, क्योंकि आदित्य अश्म है, 
प्राण बद्य है, विद्यत्‌ ब्रह्म है इस प्रकार दोनों का एक ही 
विभक्ति में प्रयोग है। अब यहां पर सामानाधिकररणय 
भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि भक्ष ओर आ्रादित्य आदि 
शब्दों के अ्रथ भिन्न हैं। यदि कद्दों कि शराव (कूजा) 
आदिका जैसे अपने कारण मिट्टी के साथ सामानाधिकरण्य 
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होता है वेसे ही आदित्य आदि त्ह्य के विकार 
यानी कार्य होने से इनमें सामानाधिकरर्य 
चन सकेगा तो वह टाँक नहीं, क्‍योंकि इस प्रकार कारण 
आर कार्य का सामानाधिकरण माने तो कार्य का ही लय 
हो जायगा ओर उससे ग्रतीकों का ही अभाव होने का 
प्रसंग प्राप्त होगा यह हम पहिले ही कह चुके हैं । उस 
अवस्था में यह वाक्य परमात्म सम्बन्धी ही हो जायगा 
ओर उपासना का अधिकार ही किसी को नहीं रहेगा; 
वेसे ही, परिमित ऐसे कार्यो का ग्रहण करना निरथंक हो 
जायगा ( क्योंकि दोनों का सामानाधिकरण्व का बोध 
है उस अवस्था में बह्म ही का क्‍यों न ग्रहण किया जाय )। 
इसलिये यहां पर न्राह्मणोउम्रिवैंश्वानर:' ( आाह्यण वेश्वानर 
अग्नि है ) इत्यादि वाक्‍यों के समान एक पदाथ में अन्य 
पदार्थ का अध्यास है ऐसा ही मानना पड़ेगा ओर इसी- 
लिये यहां पर संशय होता हैं कि यद्दां किस वस्तु का 
किस वस्तु में अध्यास किया गया है। 

पूर्वपत्त--यहां पर ऐसा कोई नियम नहीं मान सकते, 
क्योंकि इसका निर्णय करने के लिये कोई शाश्र प्रभाण 
उपलब्ध नहीं है। अथवा त्रह्म ही में आदित्य आदि की 
बुद्धि करनी चाहिये यही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा करने 

त्र, सू. ३९ 
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से आदित्य की बुद्धि द्वारा अह्म की उपासना होती है ओर 
ब्रह्म की उपासना ही (मोज्ष ) फल्न को देने वाली है ऐसा 
शास्त्रों का सिद्धांत है। 

समाधान--आदित्य आदि में ही ब्रह्म दृष्टि करनी 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने ही से उत्कष प्राप्त होता है । 
इस ग्रकार उत्कप के साथ आदित्य आदि को देखा जाता 
है, क्योंकि उन पर उत्कृष्ट वस्तु का अध्यास किया जाता 
है। व्यवहार में भी इसी न्याय का अनुकरण देखने में 
आता है, जेसे सारथी में राजा की दृष्टि की जाती है; ओर 
इसी का अनुसरण यहां करना चाहिये, क्योंकि इससे 
विपरीत करने में हानि की सम्भावना है। यदि राजा 
को सारथी की दृष्टि से देखा जाय तो उसको हाॉनिता 
प्राप्त होने से यह हमारे कल्याण का देतु न होगा । 
यादे कहो कि शासत्र प्रमाण के आगे हानि को 
सम्भावना होगी ऐसी शंका न करनी चाहिये और 
लोकिक दृष्टि से शात्र दृष्टि का निर्णय करना यह भी 
युक्त नहीं है, तो उसका उत्तर देते हैं कि शाश्र का 
जहां निर्णय मिलता हो वहां वेंसा ही होगा परन्तु 
जहां शासत्र का निर्णय संदिग्ध होगा वहां क्षोंकिक न्याय 
का आश्रय जिया जाय तो उसमें कोई विरोध नहीं है । 
इसलिये उस व्यावद्दारिक न्याय के अनुसार उत्कृष्ट का 
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निकृष्ट में अध्यास किया जाय, ऐसा शास्र का अथे हम 
निश्चित कर सकते हैं। इसलिये उत्कृष्ट में निकृष्ट का 


अध्यास करने से द्वनि होगी यह भी युक्त ही होता है । 
आदित्य आदि शब्द वाक्यमें प्रथम होने से उंनका 
मुख्य अर्थ ही लेना चाहिये, क्यों के इसमें को३ विरोध नहीं है 
अब ये शब्द मुख्य अर्थ में अपनी बुद्धि में ग्रविष्ट होने वे 
पश्चात्‌ श्रागे आने वाले ब्रह्म शब्द का भी मुख्य अर्थमें ग्रहण 
किया जाय तो उसका ( पूव के आदित्य आदि के साथ ) 
सामानाविकरण्य संभव नहीं होता, इसलिये इन वाकक्‍्यों 
का बश्म इष्टि का विधि कहने ही में तात्पय है ऐसा सिद्ध 
होता हैं। इन वाक्यों में 'इति' ( ऐसा मान कर ) ऐसा 
जो शब्द है उसस भी यही अर्थ योग्य ग्रतीत होता है। 
इसी प्रकार “बल्लेत्यादेश” ( यह यानी आदित्यादि बतद्म है 
यह उपदेश है ) रह्मोत्युपासीत” ( उसको अद्य मानकर 
उपासनां करनी चाहिये ), क्षेत्युपास्त! ( उसको ब्रह्म 
मानकर उपासना करते हैं ) इत्यादि सब वाक्यों में बद्य 
शब्द के साथ 'इति' शब्द का प्रयोग है, परन्तु आदित्य 
आदि शब्द वेसे ही प्रयुक्त किये गये हैं। इसलिये, जेसे 
कोई कहे कि सीपी में रजत भासता है तो यहां सीपी 
शब्द सीपी अर्थ के लिये हे परन्तु रजत शब्द तो रजत की 


करे. # 5. 


प्रतीति का द्दी बीध कराता है । वद वह्दी बताता दें कि 


६१२ | ब्रह्म सूत्र 
वह रजत की प्रतीति मात्र है वहां रजत है नहीं। इसी 
प्रकार यहां भी आदित्य आदि ब्रह्म है इस कथन में भी 
वेसा प्रतीत होता है यही बोध होता हैं। 'सय एतमेव॑ 
विद्वानादित्य॑ तलद्येत्युपास्ते' | छां० ३४१९॥४ ) ( जो ऐसा जान- 
कर आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं ), 
थयो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते! [ छां० ७/२।२ ] ( जो वाणी की ब्द्य 
रूप से उपासना करता है ), यः संकल्पं ब्द्येत्युपास्ते' 
[ छां? ७।४।३ | ( जो संकल्प को ब्रह्म मानकर उसकी 
उपासना करता है ) इत्यादि वाक्य शेषों में भी आदित्य 
आदि हितीया विभक्ति में होने से आदित्य आदि ही 
उपासना की क्रिया के मुख्य कम है ऐसा दिखाई देता है । 

अब जो कहा था कि (मोक्ष ) फल की ग्राप्ति के 
लिये ब्रह्म दी की उपासना करती चाहिये वह ठीक नहीं; 
क्योंकि ऊपर के कथनानुसार आदित्य आदि ही यहां 
पर उपास्य है ऐसा विदित होता है । अब सब का अध्यक्ष 
होने से अतिथि आदि की उपासना के समान आदित्य 
आदि की उपासना का फल भी वहीं देगा, यद्द बात 
'फलमत उपपत्ते:' [ न्न० सू० ३।२।३े८ ] ( कम के फल इंश्वर 
द्वी से प्राप्त होते हैं, क्योंकि यही संभव है ) इस सूत्र में 
कही गई हूँ । इस प्रकार यहां ब्रह्म उपास्थ हे ऐसा जो 
कद्दा द्वे वह जेसे प्रतिमा आदि में विष्णु का आरोप किया 
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जाता है, वेसे ही ब्रह्म के प्रतीकों में ब्रह्म की दृष्टि 
करनी चाहिये इसी अभिप्राय से कहा है॥ ५॥ 


४ आदित्यादिमत्यधिकरण । 
आदित्यादिमतयश्चांग उपपत्ते: ॥ ६॥ 


अंगे [ कर्मो के | श्रगों पर च ही आदित्यमतय: 
आदित्य आदि की बुद्धि [ का आरोप किया जाता है ] 
उपपत्ते: क्योंकि [इसी प्रकार कर्मसमृद्धि युक्त होता है ]। 
“य एबासो तपति तमुद्गीथमुपासीत” [ छां० १३१ ] ( जो 


यह प्रकाशता है उसकी उद्बीयथ रूप से उपासना करनी 
चाहिये ), लोकेषु पंचविधं सामोपासीत' [ छां० २।२॥१ ] 


(लोकों में पांच प्रकार के साम की उपासना करनी चाहिय), 


वाचि सप्तविधं सामोपासीत' [ छां? २८१ ] ( वाणीमें सात 


अरकार के सामों की उपासना करनी चाहिये ), 
'इयमेवर्गप्नि: साम! [ छां० १६।१ ] ( यही यानी प्रथ्वी ही 
ऋक्‌ है, अग्नि साम है ) इस्यादि प्रकार से कर्मों पर 
निर्भर रहने वाली उपासनाओं के विषय में सशय द्वोता है 
के क्या आदित्य आदि में उद्बीथ बुद्धि करने का यहां 
विधान है अथवा उद्गबीथ आदि में आदित्य बुद्धि करने का 
विधान है । 
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पृवेपक्ष--इसका कोई नियम नहीं, क्‍योंकि ऐसा 
नियम करने के लिये कोई कारण ( प्रमाण ) नहीं दिखाई 
देता, न ब्रह्मके सद्श किसी विशिष्ट प्रकार का उत्कषे यहां 
पर अमभिप्रेत है यह भी निश्चित नहीं होता। सब जगत 
का कारण होने से तथा पाप रहितत्व आदि गुणों से युक्त 
होने से ब्रह्म आदित्य आदि से उत्कृष्ट हे यह समभ में 
आ सकता है परन्तु आदित्य उद्भीथ आदि सब समान ही 
रूप से विकार होने से उनमें से किसी का अधिक उत्कध 
है ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है। अथवा, 
आदित्य आदि में नियम से ही उद्बभीथ आदि बुद्धि का 
अध्यास करना चाहिये, क्योंकि उद्गीय आदि कर्म रूप है 
ओर कर्म से फल ग्राप्त होता है यद्द प्रसिद्ध ही है । उद्गीय 
आदि की बुद्धि से उपासना की जाने से आदित्य आदि 
भी कर्मात्मक (यानी कर्म अंग रूप ) होंगे ओर इस प्रकार 
फल के कारण होंगे । वेसे ही, 'श्यमेवगग्नि/ [छां०१६।१] 
( यही ऋक है, अग्नि साम है) इस श्रुति का 
'तदेतदेतस्थामरच्यध्यूढं साम' [ छां० १६१ ] ( ऐसा यह साम 
इस ऋक में रखा हुआ है ) ऐसा जो वाक्य शेष है उसमें 
ऋक शब्द से पृथ्वी का ही निर्देश किया गया है ओर 
साम शब्द से आग्नि का निर्देश किया गया है। श्रव यदद 
निर्देश यदि एथ्वी ओर अग्नि में ऋकू ओर साम की बुद्धि 
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करनी हो तब ही युक्त होता है, ऋक ओर साम में पृथ्वी 
ओर अग्नि की बुद्धि करनी हो तो नहीं । सारथी में राजा 
की दृष्टि करने से यानी सारथी को राजा कहन से दी 
राजा शब्द का गौण अर्थ में प्रयोग होता है परन्तु राजा 
के लिये सारथी शब्द का प्रयोग नहीं होता । ऐसे ही 
'लोकेषु पंचविधं सामोपासीत' [ छां० २४१११ ] (लोकों में पांच 
प्रकार के साम की उपासना करनी चाहिय) इस वाक्य 
में अधिकरण का निर्देश होने से लोकों में साम का 
अध्यास करना चाहिये यही प्रतीत होता है। 'एतद्‌ गायजं 
आणेषु प्रोतम' [ छां० २१११] ( यह गायन यानी साम 
ग्राणों में गुथा हुआ हैं ) यह वाक्य भी इसी भाव को 
दिखाता है । इसी ग्रकार “आदित्यो ऋअक्षेत्यादेश:' 
( आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है ) इत्यादि श्रुतियों में 
भी प्रथम निर्दिष्ट किये हुए आदित्य आदि पदार्थों में अंत 
में कथन किये हुए ब्रह्म का अ्रध्यास होता है । 'श्थिवी 
हिंकार: [ छा? २२१ | ( प्ृथिवती हिंकार है ) व् 

श्रतियों में प्रथिवी आदि का प्रथम निर्देश है ओर हिंका 

आदि का पाछे । इसलिये जो कर्म के अंगभृत नहीं है ऐसे 

आदित्य श्रादि में कम के अ्ेगभूत पदार्थों की भावना 
( इष्टि ) की जाती है यही प्रतीत होता है । 
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समाधान--अआ्रादित्य आदि को भावना ही उद्गबीय 
आदि अंगों में करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा मानने ही से 
[ कर्म समृद्धि | उपपन्न होती है यानी सुसंगत होती है । 
इस प्रकार मानने ही से अपूर्व ( पुण्य ) के सम्बन्ध से 
आदित्य आदि की बुद्धि से उद्बीथ आदि संस्कार युक्त 
होने पर कर्मसमृद्धि युक्त होती है। “यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयबरं भवति' [ छां० १११० ] 
( जो वह विद्या, श्रद्धा ओर देवताओं की उपासना के 
साथ करता है वही अधिक बलवान होता है ) यह श्रुति 
विद्या कर्मसमृद्धि का कारण है यह निर्दिष्ट करती है । 

शंका--जिन उपासनाओं का कर्मसम्राद्धे फल है 
उनके सम्बन्ध में यह कहना ठीक है परन्तु “य एतदेवं विद्वाँ- 
ल्लोकेषु पंचविध सामोपास्ते! [ छां? २२३ ] ( जो इसको 
ऐसा जानकर लाकों में पांच प्रकार के साम की उपासना 
करता है ) इत्यादि श्रतियों में वर्शित जिन उपासनाओं 
का स्वतन्त्र फल है उनके सम्बन्ध में यह कथन केसे 
युक्त होगा १ 

समाधान--वहां पर भी जिनको कम का अधिकार 
है, उन्हीं को उपासना का अधिकार होने से अप्रव के 
सम्बन्ध ही से उपासनाओं के फलों की कल्पना करना युक्त 
है। गो दोहन आदि के नियम के समान ही यह नियम है 
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( गो दोहन दूध दुहने के पात्र को कहते हैं। पशुकी इच्छा 
रखने वाला पुरुष गो दोहन में यज्ञक लिये जल लाता है । 
यहां पर अभिप्राय यह है कि यह पशु प्राप्ति का फल 
स्वृतन्त्र नहीं है। यज्ञ ही में इस प्रयोग द्वारा पशु प्राप्ति 
होती है )। तथा आदित्य आदि फल रूप होने से वे 
कर्मात्मक उद्बीथ आदि से उत्कृष्ट हैं एसा सिद्ध होता है, 
क्योंकि श्रुतियों में आदित्य आदि को प्राप्त होना यही 
कर्मों का फल है ऐसा कहा है। वेसे ही ओमित्येतदक्षर- 
मुदूगीथमुपासीत' [ छां० ११।१ | ( ओम यह अक्षर उद्बीथ 
है, उसकी उपासना करनी चाहिये ), 'खल्वे तस्येवाक्षरस्योप- 
व्याख्यानं भवति! [ छां? १११० | ( इसी अक्षर का यह 
उपव्याख्यान है ), ये श्रुतियां उद्गभीथ ही की उपासना 
करनी चाहिये इस प्रकार प्रकरण प्रारम्भ करती हुई आगे 
आदित्य आदि की बुद्धि करने का विधान करती हैं । 
अब प्रव॑पत्ष में जो कहा था कि उद्बीथ आदि की बुद्धि 
से आदित्य आदि की उपासना करने से आदित्य आदि 
स्‍्वये कम रूप होकर फल को देंगे, वह ठीक नहीं है । 
उपासना स्वयं कर्म रूप होने से वही फल दती है। दूसरे, 
उद्ीथ आदि की आदित्य आदि रूप से उपासना 
करने से भी उनका कर्मात्मकत्व नष्ट नहीं होता । 
“'तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ साम' [ छां० १।६।१ ] ( ऐसा यह 
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साम इस ऋक में रखा हुआ है ) इस वाक्य में ऋक 
और साम का पृथ्वी ओर अग्नि के अथ में प्रयोग लाक्ष- 
णिक ही है । लक्षणा मुख्याथ के यथा संभव दूर के 
अथवा निकट के सम्बन्ध से प्रवृत होती है । इसलिये 
ऊपर के वाक्यों में यद्यपि ऋकू ओर साम में पृथ्वी ओर 
अभि की दृष्टि करनी इष्ट हैं तो भी ऋक्‌ ओर साम 
का भ्रसिद्ध रूप से निर्देश है ओर पृथ्वी ओर अभश्नि ये 
संनिहित हैं इसलिये एथ्वी ओर आभे के साथ ऋक्‌ 
ओर साम का सम्बन्ध होन से ऋक्‌ ओर साम शब्दों 
का पृथ्वी ओर अग्नि ही के अर्थ में प्रयाग किया गया 
हैँ ऐसा निश्चित हाता सारथी शब्द भी कारणवश 
राजा के लिये प्रयोजित होता है यह बात माननी पड़ती 
है। इयमेबक[ छां० १६१ ] (यही ऋक्‌ है) इस 
श्रुति के शब्दों की रचना देखत हुए उसस ऋचा ही 
पृथ्वी स्वरूप है ऐसा श्रति निर्धारित करती है । प्र्थ्वी 
ही ऋक स्वरूप है ऐसा यदि श्रति का अभिग्राय होता 
तो इयमगेव” ( यह ऋक ही है ) इस प्रकार उनकी 
शब्द रचना होती । 'य एंवं विद्वान्साम गायति'[छां० १।७।७] 
( जो ऐसा जानकर साम का गायन करता है ) यह 
श्रुति भी कम के अगें में आई हुई उपासनाओं का 
उपसंहार करती है, पृथ्वी आदि की उपासनाओं का 
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उपसंहार नहीं करती । तथा, 'लोकंषु पंचविध सामोपासीत' 
(छा० २२१ | (ल्ांकों में पांच प्रकार के सामों की 
उपासना करनी चाहिये ) इस श्रुति में यद्यपि लोक 
शब्द सप्तमी विभक्ति में है तो भी उनका ही सामों में 
अध्यास करना चाहिये, क्‍योंकि साम शब्द द्वितीया 
विभक्ति में होने से यहां साम उपास्य हैं एसा निश्चित 
होता है ।सामों में लोकों का अध्यास करने से साम 
की लोक रूप से उपासना होती है परन्तु ऐसा न करे 
तो लोकों की साम रूप से उपासना होगी। इससे 
'एतदू गायज्नं साम प्राणोेषु प्रोतम! [ छां० २॥१११ ] 
( यह गायत्र साम ग्राणों में गुथा हुआ हैं ) इत्यादि श्रति 
का भी व्याख्यान हुआ । 


अब “अथ खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत' 
[ छां० २८।१ |] ( सात प्रकार के सामों की आदित्य 
रूप से उपासना करनी चाहिये ) इत्यादि वाक्यों में दोनों 
शब्दों के लिये द्वितीया विभक्ति लगाई गई है, वहां भी 
सामों में ही आदित्य आदि का अध्यास करना चाहिये 
एसा प्रतीत होता है, क्‍योंकि, 'समस्तस्य खलु साम्न उपासन 
साधु' [छां०२।१।१] ( समस्त साम ही की उपासना अच्छी 
है),'इति तु पंचविधस्य' [ छां० २७२ ]/ऐसी यह पांच प्रकार 
के सामों की उपासना है), अथ सप्तविधस्य' [ छां० २६१ ] 
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६२० | ब्रह्म सूत्र 
( अब सात प्रकार के सामों की उपासना कहते 
त्यादि वाक्‍्यों में साम ही का उपास्य खूप से श्र 
उपक्रम किया है | इसीसे साम उपास्य है ऐसा निश्चित 
नेसे हा प्रथिवी हिंकार: [ छां० २२।१ | ( प्रथिवी 
र है ) इत्यादि वाक्‍्यों में शब्द रचना विपरीत होते 
हुए भी हिंकार आदि में हा एथ्वी का दृष्टि करनी 
चाहिये ऐसा सिद्ध होता है। इसलिये, कर्म के अंगभूत 
रूप उद्दीथ आदि में कमागभूतन होने वाले आदित्य 
आदि की दृष्टि का अध्यास करना चाहिये ऐसा सिद्ध 
होता है ॥ ६ ॥ 
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त 
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६ आसीनाधिकरण | सू० ७-१० 

आसीनः संभवात्‌ || ७॥ 
आसीन: [ उपासक ] बेठा हुआ [ ही उपा- 
सना करता है ] संभवात्‌ क्योंकि [ उपासना उसी 

स्थिति में | संभव है । 

कमांगों से संबंध रखने वाली उपासनाओं के संबंध में 
आसन आदि का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि वे उपासनाएं उस कर्म ही के अनुसार होती हैं 
तथा विज्ञान संबंध में भी यह विचार कतेंव्य नहीं, क्योंकि 
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विज्ञान ( अनुभव ) वस्तु के अनुसार ही होता है। परन्तु 
इतर उपासना खडे होकर, बैठकर अथवा सो कर की जाती 
है, अथवा इसमें कोइ नियम ही नहीं है, अथवा ये बेठकर 
ही करनी चाहिये ऐसा नियम है, इसका विचार करते हैं। 

पूवपक्च--उपासुना मानासिक होने से शरीर किस 
प्रकार रखना चाहिये इसका कोई नियम नहीं हो सकता । 

समाधान--बेठकर ही उपासना करनी चाहिये 
क्योंकि यही संभव है | उपासना तब होती है जब एक 
ही प्रकार का चित्त का प्रवाह चलता रहे और यह बात 
चलते ओर दोडते हुए नहीं बन सकती, क्योंकि गति 
आदि से चित्त को विज्ञेप होता है | खड़े रहने में भी मन 
देह को धारण करने में लगा ही रहता है इसलिये उस 
अवस्था में भी वह सद्म वस्तुओं का निर्रक्षण करने में 
समर्थ नहीं होता और यदि सोकर उपासना करता है तो 
अकस्मात्‌ ही उसे निद्रा घेर लेगी परन्तु बेठकर उपासना 
करने में इस प्रकार क३ दोष सहज ही दूर रहते हैं, इसलिये 
इसी अवस्था में उपासना हो सकती है ॥७॥ 


घ्यानादञ्व || ८ ।। 
ध्यानात्‌ ध्यान रूप होने से थे भी [ उपासना 
बैठकर ही हो सकती है ]। 


६२२ | अ्द्म सूत्र 

एक ही प्रकार का चित्त का प्रवाह बहना यही 
ध्यान शब्द का अथे हे । अब किसी प्राणी का कोई 
अंग हिलता नहीं, दृष्टि निश्वल होती है ओर मन किसी 
एक विषय में एकाग्र हुआ होता है तब उस समय वह 
प्राणी ध्यान करता है ऐसा गोण रूप से कहा जाता है। 
जैसे, बगुला ध्यान करता है, प्रवास में गये हुए पति का 
स्री ध्वान करती है ऐसा कहते हैं। बेठ बठ यह ध्यान 
अनायास होता है इसलिये यह उपासना का काम भी 
बेठकर ही करने का है ॥ ८ ॥ 


अचलत्व चापेक्ष्य ॥ ६ | 
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अचलत्वप्त अचलल की अपेक्ष्य अपेक्षा रख 
कर ञ्व ही [ एथ्वी ध्यान करती है] ऐसा श्रति 
कहती है । 

बेस ही, वध्यायतीब प्रथिवी' [छा ७।६।१ ]( श्थ्वी 

जैसे ध्यान करती है ) इस श्ति में प्रथ्वी आदि अचल 

इसकी अपक्षा ही से पृथ्वी आदि के लिये ध्यान 

करती है ऐसा कहा है और यह बात भी उपासना बेठकर 
करनी चाहिये इसका सूचक है ॥ £ ॥ 


सस्‍्मरन्ति च ॥ १० ॥ 


॥/ 


रे 
५ 
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च ओर स्मरन्ति स्मति में [ यही बात ] 
ह 
विद्वान लोग आसन एक उपासना का अंग है, ऐसा 
कहते हैं, जेसे 'शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन:” 
[ भग० गी० ६॥११ ] € पवित्र देश में अपना आसन स्थिर 
रख कर ) इत्यादि । इसी लिये पदमासन आदि आसनों 
का योग शास्त्र में उपदेश किया गया हैं॥ १० ॥ 


# कै 


कहा 


(72/ 


७ एकाग्रताधिकरण । 
चर 
यत्रकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
अविशेषात्‌ [ श्रुति में | विशेष प्रकार के नियम 
का निर्देश न होने से यत्र जहां एकाग्रता एकाग्रता हो 
तत्न वहां [ उपासना करनी चाहिये |। 
उपासनाओं के सम्बन्ध में अब दिशा, देश और काल 
के विषय में संशय होता है कि इस विधय में भी कुछ नियम 
है अथवा नहीं है । किसी के मनमें आवे कि जब सामान्य 
रूप से वेदिक कर्मो में दिशा आदि के नियम कहे हुए 
दोते हैं तब यहां भी वेसा कोई नियम होगा, उसको उत्तर 
देते हैं कि दिशा, देश ओर काल का नियम वही है जो 
उपा सना में उपयोगी हो । जिस दिशा में और जिस देश 
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दिल 


काल में इसके मनकी सुलभता पृवक एकाग्रता होती है 
वहीं उपासना करनी चाहिये | श्रति ने जैसे [ कुछ वज्नों 
के संबंध में ] पूर्व दिशा, मध्याह् काल और पूर्व दिशा 
की ओर ढलता प्रदेश इत्यादि प्रकार के विशेष नियम कटे 
हुए हैं, वेसे उपासना संबंधी कोई नियम नहीं कह्द हैं 
तथा एकाग्रता यह बात जो इष्ट हे वह सर्वत्र समान है । 
यदि कहो कि विशेष प्रकार के नियम भी कहीं कहीं श्रुति 
में दिय हैं; जेस 'समे शुच्ो शकरावह्ि दालुका विवर्जिते शब्द- 
जलाश्रयादिभि:। मनोनुकूले न तु चक्षु:पीडने गुहानिवाताश्रयरणे 
प्रयोजयेत्‌ ॥! [ श्त्रे० २१० | ( सीवी, स्वच्छु, केकर, अगिनि, 
बालू इससे रहित शब्द रहित जलाश्रय से दूर, मन को 
अनुकूल हो ओर जहां मच्छुर आदि न हो ऐसी गुहा में 
निवात स्थान का आश्रय कर के योगी योगाभ्यास करे ) 
इत्यादि तो उसका उत्तर देते हैं कियह ठीक है, ऐसा नियम 
अवश्य है। परन्तु इन नियमों में जिन विशषों का निर्देश 

हीं है उनके संबंध में कोई नियम नहीं है ऐसा मित्र भाव 
से आचाय कहते हैं। 'मनोनुकूले' ( मन को अनुकूज ) 
यह उपयुक्त श्रति का अंश जहां एकाग्रता हो सके वहीं 
उपासना करनी चाहिये यह दिखाता है॥११॥ 

८ आप्रायणाधिकरण । 


आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम ॥ १२ ॥ 
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भा प्रायशात मरण पर्यत [ उपासना बार बार 
करते रहना चाहिये ] हि क्योंकि तत्नापि वहां भी 
ति 


[ श्रनुवात्ति होती है ऐस ]दृष्टम विदित 
होता है । कि 
जितनी उपासनाएं हैं सब बार बार करनी चाहिये 
ऐसा प्रथम अधिकरण में निश्चित किया | अ्रब उनमें जो 
उपासनाएं सम्यक्‌ ज्ञान के लिये की जाती हैं वे 
अवधात थादि के समान लवरित्त कार्य को उत्नन्न 
करती हैं, इसलिये इनकी आवृत्ति का परिमाण भी 
निश्चित किया। यह स्पष्ट है कि सम्यक्‌ ज्ञान उत्पन्न हो 
जाने के पश्चात्‌ और कुछ प्रयत्न करने की श्रुति उपदेश करे 
यह असंभव है, क्योंकि जिसके लिये कर्तव्य का उपदेश 
नहीं हो सकता ऐसा ब्रह्म ही अपना आत्मा है, 
ऐसा जिसको बोध हुआ है वह शासत्र का विषय नहीं है। 
परन्तु जिन उपासनाओं का फल अभ्युदय ( स्वगांदि ) हैं 
उनके संबंव में यह विचार प्राप्त हाता हैं कि क्‍या वह 
उपासना को कुछ काल पर्यत करता रहे और पश्चात 
उसको त्याग दे अथवा मरण पर्यंत उसको करता रहे । 
पूवपच्च--कुछ काल तक ऐसी उपासना की आवृत्ति 


करके पश्चात्‌ उसका त्याग करना चाहिये क्‍योंकि इतने 
न्रसू ह्ेफ 


हर ] ब्द्धसूत्र 
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ही से आवृत्ति युक्त उपासनाओं का ग्रतिपादन करने 
वाली श्रतियों का प्रयोजन सिद्ध होता है 
समाधान--उपासना की आवृत्ति मरण पर्यत ही 
करते रहना चाहिये, क्योंकि अन्तिम ( मरण काल के 
प्रत्यय ही से अदच्ष्ट फल प्राप्त होता है । जिनका भोग 
अन्य जन्म में मिलने वाला है एसे कम भी अपना फल 
देने के लिये मरणु काल में उस फल के अनुरूप भावना मय 
ज्ञान उत्पन्न करते हैं ऐसा आगे दी हुई श्रतियों से 
विदित होता है, जेंसे, 'सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्व- 
वक्रामति' [ बृ० ४।४+२ ] ( मरण काल में वह ज्ञान से 
यानी वासना रूप ज्ञान से युक्त होता है ओर इस ज्ञान 


से युक्त ही वह उस शरोर से निकल जाता है ), 
यज्वित्तस्तनेषप्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना 


यथासंकल्पितं लोक नयति' [ प्र० ३३११० ] ( मरण काल में 
जो संकल्प होता हैं उसके साथ वह प्राण को प्राप्त 
होता है, श्राण तेज से युक्त होकर आत्मा के साथ वासना 
के अनुरूप ऐसे लोक को प्राप्त होता है) इत्यादि । 
तृशजल्॒का ( जोंक ) का दृष्टान्त देकर श्रुति 
. | बृ० ४।४।३ ] यहीं समझाती है। अब इन उपा- 
सनाओ्रों को मरणकाल में अ्रपनी आवृत्ति को छोडकर श्रौर 
किस भावना रूप ज्ञान की अपेज्ञा रह सकती है ? इस- 
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लिये जिन उपासनाओं का स्वरूप आगे प्राप्त होने वाले 
फूल की भावना है उनकी आमरणान्त आवृत्ति करना 
आवश्यक है । श्रुति यद्दी कहती है---'स यावत्कतुर्यमस्मा- 
ल्लोकाट्प्रेति' [ श० त्रा- १०६।३।१ ] / जिस जिस संकंल्प 
को करके यह इस लोक से जाता हे ) यह श्रुति मरणकाल 
में भी प्रत्यवय की आव्रत्ति होती हैं ऐसा दिखाती है । 
स्मृति भी, 'यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यंते कलेवरम्‌ | तं तमे- 
वेति कोंतेय सदा तद्भावभाविता: |! [ भ० गी० ८६ | (हे 
अर्जुन, अन्तकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते 
हुए पुरुष शरीर को छोडता है, उस भाव से युक्त हुआ 
वह उसी भाव को ग्राप्त द्ोता है ), प्रयाणकाले मनसाइच- 
लेन! [ भ० गी० ८।१० ] ( मरणकाल में स्थिर मन से ), 
तथा सोइन्तवेलायामेततत्रयं प्रतिपद्येत' [छां० ३४१७।६] ( वह 
मरणकाल में इन तीनों का स्मरण करे ) इन वाकयों भें 
प्रतिपादन करती दे कि मरणकाल में भी कुछ कर्तव्य शेष 
रहता है ॥ १२॥ 


९ तदधिगमाधिकरण । 


तदधिगम उत्तरपरवांधयोरस्छेषविनाशो 
तद्रथपदेशात्‌ ॥ १३ ॥ 
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तदधिगमे उस ; ब्रह्म ] कीग्राप्ति होने पर 


५ 


उत्तरप्वाधयों: पहिले के और आगे के पापों की 
अग्छलेषविनाशों उत्त्ति नहीं होती और नाश हो 


जाता है ( यानी पाहिले का नाश होता है आगे की 
उसपपत्ति नहीं होती ), तद-यपदेशात्‌ क्योंकि [ श्रुति 
में | वैसा कहा है ! 

तीसेर अध्याय का अवाशिष्ट विषय पू् हुआ अब 
आगे ब्रह्म विद्या के फल के संबंध में विचार किया जाता 
है। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उस प्राप्ति के विरोधी कर्मों 
के फल रूप पाप का क्षय होता है अथवा नहीं होता यह 
संशय होता हैं । 

पृवप्ष--कर्म फल ही के लिये बने होते हैं इसलिये 
फल का भोग न करते हुए उनका छय होना असंभव है। 
इनमें फल देने की शक्ति होती हैं ऐसा श्राति से विदित 
होता हैं ओर इसके विपरीत यदि कोई फल भोग 
टाल सकेगा तो श्रुति का अनादर होगा। स्मृति भी 
कहती हैं कि 'न हि कम क्षीयते! (कर्म का क्षय नहीं होता )। 
यदि कोइ कटद्दे कि ऐसा हो तो प्रायश्रित्त का उपदेश 
व्यथ हो जायगा, तो यह दोष नहीं प्राप्त होता; क्योंकि 
घर जल जाने पर जो ईष्टि की जाती है, बह जेसी नेमि- 
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त्तिक है, वेसे प्रायश्वित्त भी नेमित्तिक ही है ऐसा कह सकते 
हैं | दूसरे, किसी दोष के असंग में प्रायश्वित का विधि 
होने स उस दोष को दूर करने के लिये प्रायश्रित्त 
उपयोगी हो भी सकता है, परन्तु ब्रह्म विद्या संबंधी ऐसा 
विधि कहीं भी नहीं कहा हे। यादि कहो कि बशद्यज्ञानियों 
के कर्मों का क्षव होता है ऐसा न माना जाय तो उनका 
फल भोग अनिवाय होने से मोक्ष का ही अभाव ग्राप्त 
होगा तो कहते हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि कर्म के फत्ञ के 
समान मोक्ष भी देश, काल और निमित्त की अपेक्षा 
रखेगा, इसलिये ब्रह्म की ग्राप्ति होने पर भी पाप कर्मों की 
निवृत्ति नहीं होती यही प्राप्त होता है । 

समाधान--उसकी प्राप्ति होने पर यानी ब्रह्म की 
प्राप्ति होने पर पहिले ओर पाछे के पापों की अनुस्पत्ति 
और नाश होते हैं अर्थात्‌ पश्चात्‌ उनकी उत्पत्ति नहीं 
होती ओर पहिले का नाश हो जाता है, क्योंकि श्रति 
वैसा ही कद्दती है। ब्रह्म विद्या के प्रकरण में, जिनका 
आगे संबंध दोना संभव है ऐसे बुरे कर्मा का ज्ञानी मनुष्य 
के साथ संबंध नहीं दहोताऐसा 'पुष्करपलाश आपो न रि्ष्यन्त 
एवमेवंबिदि पापं कम न श्हिष्यते” [ छां० ४४१४३ ] (जेसे कमल 
के पत्ते में जल नहीं स्पश करता वेसे ही जो ऐसा जानता है 
उसको पाप स्पर्श नहीं करता ) यह श्रुति कहती दे। तथा 


६३० | ब्रद्य सूत्र 
'तद्यथेषीकातूलमग्नो प्रोतं प्रदूयेतेव॑ हास्य सर्वे पाप्मान: प्रदूयम्ते' 
[ छां० ५॥२४।३ ] ( जैसे सिरकी का सिरा आग्नि में डालने 
से जल जाता है वेसे ही इसके सब पाप जल जाते हैं ) 
यह श्रति पूर्व के संचित पापों का नाश होता है ऐसा 
कथन करती है। इसके कर्म नष्ट होते हैं इसका एक और 
भी श्रुति में निर्देश है जेसे, 'मिद्यते हृदयपंथिश्छियन्ते 
सबसंशया: । क्षीयन्ते चास्यकर्मांणि तरिमन्दष्टे परावरे' [सु०२।२।८] 
( उस पर पार रूप ब्रह्म का दर्शन होने पर उसकी हृदय 
अंथि टूट जाती है, सब संशय निवृत्त होजाते हैं तथा उसके 
सब कम नष्ट हो जाते हैं ) । 
अब जो पूर्वपक्ष में कहा था कि कर्म का फल भोग 
न होते हुए उसका क्षय हो जाता है ऐसा मान तो शाख्र 
का निरादार होगा, उप्तका उत्तर देते है कि यह दाष ग्राप्त 
हीं होता । हम कम के फल देने की शक्ति की अवज्ञा 
हीं करते, वह अवश्य ही होती है; परन्तु वह शक्ति विद्या 
आदि कारणों से प्रतिबद्ध यानी कुरिठित होती है ऐसा 
हम कहते हैं | शक्ति का अस्तित्व प्रतिपादन करना ही 
शाझ्लों का काम है उसके प्रतिबंध के भाव अभाव का भी 
ग्रतिपादन करना शासत्रों का काम नहीं है। इसी प्रकार 
“न हि कम क्षीयते' ( कर्म का क्षय नहीं होता ) यह स्थ्राति 
भी सामान्य नियम ही का ग्रंतिपादन करती है कि. कर्म 


अ० ४ पा० १ सू० १३ [ ६३१ 
फज्ञ भी भोगने के लिये ही बना हुआ होने से बिना भोगे 
उसका क्षय नहीं हो सकता। परन्तु, प्रायश्चतत आदि 
द्वारा पापों का छय होता है यह श्रुति को भी इृष्ट ही 
है जैसे, सवपाप्मानं तरति' (सब पापों को तेरजाता है) वरति 
ब्रह्महत्यां योडश्वमेघेन यजते य ड चैनमेव॑ं बेद” [ ते०५।३।१२॥१ ] 
€ जो अश्वमेव यज्ञ करता है ओर जो ऐसा जानता है वह 
बद्य दत्या को तैर जाता है यानी उससे मुक्त होजाता है ) 
इत्यादि श्रति और स्मृति से विदित होता है। आयशित्त 
सब नेमित्तिक ही होते हैं ऐसा जो कद्दा था वह ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि जब उनका दोषों के साथ निर्देश हे तब दोषों 
का नाश ही उनका फल होने से उनका अन्य फल मानने 
की आवश्यकता नहीं रहती । 

अब पृवपत्ष में जो कहा था कि प्रायशित्त के समान 
किसी दोष को दूर करने के अभिगप्राय से उपासना का 
विधान नहीं है, उसका उत्तर देते हैं कि जितनी सग्ुण 
उपासनाएं हैं उनके सम्बन्ध में ऐसा विधान अवश्य मिलता 
है। उन उपासनाओं के अ्रन्त भें उपासकों को ऐेश्वर्य की 
प्राप्ति और पापों से निव्त्ति होती है ऐसा कहा हुआ है। 
अब यहां पर ये दोनों फल नहीं होते ऐसा मानने के लिये 
कोई कारण नहीं हे, इसलिये उनको पाप निवृत्तिप्रवेक 
ऐश्वर्य की ग्राप्ति रूप फल होता दै यही निश्चय होता हैं। 


६३२ | 'अह्म सूत्र 

परन्तु निगुण उपासना में यद्यपि ऐसा कोई विधान नहीं 
मिलता तो भी उपासक को 'मैं अकर्ता हूँ' ऐसा बोध 
होता है इसलिये उसके सब कम दग्ध हो जाते हैं यही 
सिद्ध होता है। 'अश्लेष' का (उनको आगे के कर्म नहीं 
होते इसका) भावार्थ यह है कि आगे होने वाले कर्मों में 
ब्रद्मज्नानी कर्दूत का ही अनुभव नहीं करता; जो 
पूत्रे के किये हुए कम हैं, उनमें यद्यपि मिथ्या अज्ञान 
द्वारा कतंत्व था ऐसा प्रतीत होता था, वे भी विद्या के 
सामर्थ्य से मिथ्या अविया की निवृत्ति हो जाने से विलीन 
हो जाते हैं | इसीलिये वे नष्ट होते हैं ऐसा कहा है। पहिले 
जैसा सिद्धवत्‌ कर्तृत का ओर भोकतृत्व का वह अनुभव 
करता था उसके अत्यन्त विपरीत ऐसा अक्नज्ञानी का अनु- 
भव होता है कि "में तीनों काल में कतृत्व भोक्‍तृत्व से 
रहित ऐसा ब्रह्म स्वरूप हूं, में न पहिले कर्ता भोक्ता था, न 
अब हूं, न आगे भी कभी हो सकता हूं।' ओर इसी 
प्रकार मोक्ष हो सकता है । यदि ऐसा न हो तो अ्रनादि 
काल से प्रारंभ हुए कर्मो का कभी क्षय ही न हाने से 
मोक्ष का भी अभाव हो जायगा । वेसे ही, मोक्ष कर्म फल 
के समान देश, काल ओर निमित्त की अपेक्षा नहीं रख 
सकता; क्योंकि इस अवस्था में मोक्ष अनित्य हो 
जायगा । दूसरे, ज्ञान का फल प्रत्यक्ष नहीं दोता, यह 
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भी सिद्ध नहीं होता, इसलिये ब्रह्म ग्राप्ति होने पर सब 
पापों का क्षय हो जाता है, यह सिद्ध हुआ ॥ १३१॥ 
१० इतरासंक्रेषाधिकरण । 
इतरस्याप्येवमसंश्छेषः पाते तु ॥ १४ ॥ 
इतरस्य इतर (यानी पुण्य ) का अपि भी 
एवम्‌ इसी प्रकार असंष्छेष: संछेष यानी संबंध नहीं 
होता तु ओर पाते [ शरीर ] पात के अनंतर [ मोच 
हो जाता है |। 
पूव के दो अधिकरणों में ज्ञान होने पर बन्ध के हेतु 
रूप पाप की श्रनुत्पत्ति और नाश होते हैं ऐसा शाखत्र 
प्रमाण से निएाय किया | अब धर्म वा पुण्य शाखत्र के 
अनुसार होने से शासत्र प्रतिपादित ज्ञान से विरोधी नहीं 
होगा, ऐसी शंक्रा करके उसके निराकरण के लिय प्र 
अधिकरण ही का यहां अ्रतिदेश ( पुनः निर्देश ) करते 
हैं। ज्ञानी के 'इतर की' यानी पुणय कर्म की 'इसी प्रकार! 
यानी पाप के समान अनुत्पत्ति और विनाश दोते हैं । 
कारण यह है कि उसका भी फल होने वाला होने से 
ज्ञान के फल ( मोक्ष ) में वह प्रतिबन्ध रूप हो जायगा। 
'उभे उ हेवेष एते तरति' [ बृ० ४।४।२२ ] ( यह दोनों ही 
को तर जाता दे ), इत्यादि श्रतियों में दुष्कृत के समान 


सुक्ृत का भी नाश होता है ऐसा कहा है। में अकता है 
ऐसे बोध से जो कर्म क्षय होता है. उसके लिये पुणय 
पाप दोनों एक ही श्रेणी के हैं; क्षीयन्ते चास्य कर्माणि' 
[ मु० शश८ ] ( इसके कर्मों का क्षय हो जाता है ) 
ऐसा इस श्रुति में सामान्य रूप से कथन दे । अब जहां पर 
केवल पाप शब्द ही का प्रयोग देखने में आता हैं वहां 
पर भी उसी शब्द से पुरय कर्म का भी ग्रहण होता है, 
ऐसे समभना चाहिये; क्योंकि ज्ञान सेप्राप्त होने वाले 
मोक्ष रूव फल से पुरय का फल निक्ृष्ट ही है। दूसरे, 
श्रति में पुएय के लिये पाप शब्द का प्रयोग किया गया 
है, जेसे 'नेनं सेतुमहोरात्रे तरतः [ छां० ८४४१ ] ( दिन 
ओर रात्रि इस सेतु को तेर नहीं सकते ) इस प्रकरण में 
दुष्कृतों के साथ सुकृतों का भी उपक्रम करके वे सब 
पाप ही हैं इसलिये निव्नत्त हो जाते हैं इस प्रकार सामान्य 
रूप से ही पुणय के लिये पाप शब्द का प्रयाग 
किया गया है। पाते तु! ( ओर शरीर पतन होते ही ) 
इस मृत्रांश में 'तु' शब्द निश्चय बाधक है। इस प्रकार 
बेध के देतु रूप धम और अधम का विद्या के सामथ्य से 
अनुत्पत्ति ओर विनाश सिद्ध द्वोने पर ज्ञानी का शरीर 
पात होने पर मोक्ष अ्रवश्य द्वी होगा, ऐसा खत्रकार 


किक 


निश्चय करते हैं ॥ १४ ॥ 
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११ अनारव्याधिकरण । 
अनारब्धकायें एवं तु पूर्वे तदवधेः ॥ १५ ॥ 
तु ॒ परन्तु अनारब्धकायें जिनके कार्यों का 
आरम्भ नहीं हुआ एवं ऐसे ही पूर्वे पर्व [ कर्मों का 
नाश होता है ]। तदवधेः क्योंकि [ श्रति ने ] उस 
[ मोक्ष क्षी ] अ्रवाधि नियत की है । 
पहिले दो अधिकरणों में ज्ञान होने पर पाप कर्मों 
ओर पुण्य कमी का विनाश होता है ऐसा निर्णय किया । 
अब यहां उन पाप पुणय कर्मों का नाश आरब्ब ओर 
अनारब्व दोनों का सामान्य रूप से ही हो जाता हैं, 
अथवा विशेषता जिनका फल्ञ प्रारम्भ नहीं हुआ ऐसे 
अनारब्ध कम का ही होता है, इसका विचार करते हैं । 
पृवपक्ष--वय हां प्र'उभ् उ हेवेष एते तरति' [ बु० ४।४े ।२२] 
( वह इन दोनों को ही तेर जाता है ) इत्यादि अकार 
की श्रतियां सामान्य रूप से कर्मों का नाश होता है 
ऐसा प्रतिपादन करती हैं, इसलिये, सामान्य रूप से ही 
( इन दोनें कर्मों का ) नाश होना चाहिये। 
समाधान--जिनका काय प्रारम्भ नहों हुआ ऐसे 
अनारब्ध कार्य ही का नाश होता है। पर्व जन्म में 
संचित हुए जो कर्म अभी फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए 
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तथा इस जन्म में भी जो ज्ञान उत्पन्न होने के पहिले 
संचित पुरय पाप कर्म हैं वे ही ज्ञान उत्पन्न होने पर 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु जो कर्म फ्ष देने में प्रवृत्त हो 
चुके हैं और आधे भोगे भी जा चुके हैं ओर ब्रह्म ज्ञान 
का आश्रय भूत यह जन्म जिनसे हुआ है, उनका नाश 
नहीं होता।यादि पूछो कि ऐसा क्‍यों ? तो उत्तर देते हैं+- 
'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्येड्थ संपत्स्ये' [छां० ६।१४।२ | 
( उसको शरीर छूटने ही का विलम्ब है फिर वह त्वरित 
मुक्त हो जाता है ), यह श्रुति मोक्ष प्राप्ति के लिये 
शरीर छूटने की अवाधि बताती हैं। यादि ऐसा न होता 
तो ज्ञान से सब कर्मों का क्षय हो जाने पर ज्ञानी का 
शरीर रहने के लिये कोई हेतु न रहने से ज्ञान ब्राप्त . 
होते ही उसको मोज्ष प्राप्त होता, उसके लिये शरीरपात 
की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । 

यदि कहों कि "मैं अकर्ता हूं' यह बोध अपनी शक्ति से 
कर्मों का क्षय करता है तब वह कुछ कर्मों का क्षय करता है 
और कुछ कर्मों का क्षय नहीं करता ऐसा केसे बन सकेगा! 
समान रूप से अग्नि का बीज के साथ संबंध हाने पर 
कुछ बीजों की बीज शक्ति नष्ट होती है और कुछ बीजों 
की नहीं होती है ऐसा नहीं स्वीकार कर सकते। तो 
इसका उत्तर देते हैं कि जिनका कार्य प्रारंभ हुआ है ऐसे 
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कमाशय का आश्रय लिये बिना ही ज्ञान उत्पन्न नहीं हो 
सकता, ओर इस कर्माशय का आश्रय करने पर कुम्हार 
के चक्र के समान उस कर्माशय के फल्न का जो प्रारंभ दो 
चका हे उसका बन्द करना असंभव होने से जब तक 
उसका वेग समाप्त नहीं होता तब तक ( ज्ञान का अपना 
फल देने के लिये ) ठहरना पडता है| में अकर्ता हूँ यह 
बोध भी मिथ्या ज्ञान के बोध ही से कर्मो को नष्ट करता 
है, परन्तु वह बाधित हुआ मिथ्या ज्ञान भी दो चन्द्रमा 
दीखने के भ्रम के समान संस्कार वश कुछ काल तक बना 
ही रहता है। यहां यह प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं 
है कि बह्म ज्ञानी कुछ काल तक शर्रर धारण करता है 
अथवा नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होना श्रोर शरीर 
होना दोनों बातें जब कोई हृदय से अनुभव करता द्वो तब 
उसका शअ्रन्य कोई किस ग्रकार निराकरण कर सकेगा | 
श्रुति और स्मृति में स्थित प्ज्ञ के जो लखंण बताये गये 
हैं उनसे यही बात सिद्ध होती दे। इसलिये, जिनका 
फल् देना प्रारंभ नहीं हुआ ऐसे अनारब्ध पुरय ओर पाप 
कर्मों का ही ज्ञान के सामथ्य से क्षय होता है, ऐसा 
निणेय हुआ ॥ १५॥ 

१२ अग्निद्दोत्राग्धिकरण । सू० १६-१७ 
अम्निहोत्रादि तु तत्कायायेव तदशनात्‌ ॥१३॥ 
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तु परन्तु अम्निहोत्रादि अ्रग्निहोज आदि कर्म 
तत्कायांय उस [ ज्ञान ] के कार्य को एवं ही [ उलन्न 


करते हैं ; तदशुनात्‌ क्योंकि श्रृति में वैसा ही कथन है। 

पाप कर्मों के समान पुरय कर्मोकी भी अनुत्पत्ति और 
विनाश होता है ऐसा अतिदेश किया । अब यह अ्रतिदिश 
क्या सब पुण्य कर्मों के सम्बन्ध में है एसी शंका उठाकर 
उसका निराकरण इस “अग्नि होत्रादि०' छत्र से करते हैं। 
तु ( परन्तु ) शब्द आशंका की निवृत्ति सूचित करता 
है। जो अग्निहोत्रादि नित्य वेदिक कर्म किये जाते हैं वे 
उम्त / ज्ञान ) के लिये ही होते हैं अर्थात्‌ ज्ञान का जो 
कारये है वह इनका भी कार्य है, क्योंकि मेत 
वेदानुबचनेन काह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन! [बृ० ४।४।२२| 
( ऐसे उस आत्मा को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन, यज्ञ 
और दान से जानते हैं ) यद्द श्रुति है । यादि कहो 
कि ज्ञान और कर्म इनके कार्य विभिन्न होने से उनका 
एक ही कार्य होता है यह नहीं मान सकते, तो कहते हैं 
कि यह नहीं प्राप्त होता । दही और विष के ज्वर ओर 
मरण ये कारय हें तो भी उनका गुड ओर विशेष प्रकार 
के मन्त्रों से योग होने से उनसे तृप्ति ओर पृष्टि होती है 
ऐसा देखा जाता है। इसी प्रकार कर्मों से भी ज्लान के 
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योग से मोक्ष का कार्य उत्पन्न हो सकता है । यदि कद्दो 
कि मोक्ष तो उत्पन्न ही नहीं होता फिर यह कम से 
( उसन्न ) होता है ऐसा केसे कह सकते हैं, तो कहते हैं 
यह दोष नहीं ग्राप्त होता, क्यों कि कर्म परम्परा से ज्ञानका 
उपकारी होता है । सत्‌ कर्म ही ज्ञान का साधक है इसलिये 
परम्परा से वह मोक्ष का कारण है ऐसा गोंण रूप से 
कह सकते हैं | इसलिये ज्ञान ओर- कर्म एक ही कार्य 
उमन्न करते हैं ऐसा जो कहा हैं वह पूर्व के कर्मों 
सम्बन्ध में कहा है, क्‍योंकि ज्ञानी को आग अभिहोत्रादि 
कम सम्भव नहीं है। उसको में ब्रह्म हूं ऐसा बोध होने से 
उसके लिये काई विधि प्राप्त नहीं होता, न वह शाश्र का 
विषय होता है। परन्तु जब तक पुरुष सगुण उपासना 
करता है तब तक कतेत्व भाव दूर न हाने से वह अग्नि- 
होत्रादि कर्म कर सकता है ओर वे भी फल की इच्छा 
न रखते हुए किय जांय, तो उनका काइ अन्य फल सम्भव 
न होने से उनका भी विद्या ही के साथ सम्बन्ध लग 
सकता है ॥ १६ ॥ 

अब ये जो अनुत्पत्ति ओर विनाश' कहे वे किस 
कमे के सम्बन्ध में कहे हैं ? वेस ही, एक शाखा वाले 
'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्त: पापकत्याम! 
( उसके पुत्र उसका धन प्राप्त करते हैँ मित्र उसके अच्छे 
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कर्म श्ोर ढेष करने वाले उनके बुर कर्म प्राप्त करते हैं ) 
इस प्रकार जो विनियोग बताते हैं वह किस कर्म 
से सम्बन्ध रखता दे ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर 
सत्रकार देते हैं कि--- 


अतो उन्यापि ह्केषामुभयोः ॥ १७ |! 


अतो इससे अन्या अन्य अपि भी [ साधुकृत्या 
यानी अच्छे कर्म हैं उन्हीं का ] एकेषाम्‌ कुछ लोगों ने 
[ विनियोग बताया है, जिस संबंध में ] उभयोः दोनों 
का [ एक ही मत है | । 
इससे यानी अग्निद्योत्रादि नित्य कर्मों से श्रन्य भी 
अच्छे कर्म होते हैं। जिनको फल की इच्छा से किया 
जाता है, उन ही का विनियोग किन्हीं शाखा के लोक 
'सुहृदः साधुकृत्यामुपयन्ति! ( मित्र श्रच्छे कर्म प्राप्त करते 
हैं ) आदि श्रुति से कहते हैं । इन ही कर्मों 
की अनुत्तत्ति और विनाश का निरूपण “इतरस्यामप्येव- 
सश्लेष:' इत्यादि पूर्व सत्र (१४ ) से किया गया है। 
इस प्रकार के काम्य कम विद्या के उस्पन्न होने में उपयोगी 
नहीं होते, इसमें जेमिनी ओर बादरायण दोनों आचायों 
का एक मत है ॥ १७ ॥ 
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१३ वियया ज्ञान साधनाधिकरण । 


यदेव विद्ययेति हि ॥ १८॥ 


यदेव विद्ययाः ( जो कुछ विद्या से' इत्यादि ) 
इति यह क्षति हि भी [ यही बताती है ]। 
पूर्व के अधिकरण में मुमुन्षु यादें मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य 
से अग्निहात्रादि नित्य कम करे तो वह किये हुए पापों के 
क्षय द्वारा अ्रतःकरण की शुद्धि का हेतु होजाता है 
ओर इस ग्रकार मोद्ष के देतुरूप ब्रह्म ज्ञान में सहायक 
होता है इसलिये ये कर्म ब्रह्म विद्या से उत्तन्न होने वाला 
मोक्ष के काये ही को उदत्न्न करते हैं ऐसा ग्रतिपांदन 
किया । अब ये श्रग्निदोत्र आदि कम अन्य कर्मों के अंग 
रूप विद्याओं के साथ संबंध रखने वाले भी होते हैं 
और स्वतंत्र भी होते हैं। 'य एवं विद्वान यजति! ( जो ऐसा 
जान कर भजन करता है ), य एवं विद्वाग्जुद्दोति' (जो 
ऐसा जानते हुए हवन करता है ), 'य एवं विद्वाब्छंसति' 
जो ऐसा जान कर बोलता है ) 'य एवं विद्वान्गायति” ( जो 
ऐसा जानकर गान करता है ), 'तस्मादेवंविद्मेव ब्द्याणं 
कुर्वीत नानेव॑बिदम' [ छां० ४।१७।१० ] ( इसलिये जो ऐसा 
जानता हो उसौको ब्रह्मा बनाना चाहिये, जो ऐसा न' 
न्नसू. ४१ 
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जानता हो उसको नहीं ); 'वेनोभी कुरुतो यश्चेतदेवं बेद यश्थ 
न वेद! [छां० १११०] ( इसलिये जो ऐसा जानता है ओर जो 
ऐसा नहीं जानता दोनों कर्म करते हैं ) इत्यादि वचनों 
से ये कर्म विद्या के साथ सम्बन्ध रखने वाले होते हैं और 
स्वतन्त्र भी होते हैं ऐसा ज्ञात होता है। यहां पर अब 
विचार किया जाता है कि क्या मुमुन्नु के लिये विद्या 
युक्त अग्निहोत्रादि कर्म विद्या का कारण बनकर विद्या के 
कार्य को उत्न्न करने में सहायक होते हैं, अथवा विद्या 
रहित भी; अथवा, सामान्य रूप से दानों ही प्रकार के कमे 
उसमें सहायक होते हैं। संशय उत्पन्न होने का कारण यह 
है कि तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति' (ऐसे उस आत्मा 
को यज्ञ द्वारा जानने की इच्छा करते हैं ), सत्यादि श्रुतियों 
में यज्ञादे को सामान्‍य रूप से आत्म ज्ञान के सहायक 
भाव से ग्रतिपादित किया गया है तथा अग्नदहोत्रादि कर्म 
विद्या युक्त हों तब अधिक फल देने वाले होते हैँ यह भी 
( अन्य श्रुतियों से ) विदित होता है । 
पर्वपक्च--विद्या के साथ ही आभिद्दोत्रादि कम आत्म 
विद्या में उपयोगी होते हैं, विद्या रहित नहीं; क्योंकि 
विद्यायुक्त कम विद्या रद्वित कर्मों से उत्कृष्ट होते हैं. ऐसा 
'यद्हरेव जुहदोति तदह: पुनम्र त्युमपजयत्येवं विद्वान! [ब० १४।२] 
( ऐसा जानने वाला पुरुष जिस दिन हवन करता है उसी 
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दिन वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है ) इत्यादि श्रुतियोंसे तथा 
चुद्धया युक्तो यया पाथ कमबंघं प्रह्मस्यसि! [मग० गी० २।३५९ 
( जिस बुद्धि से युक्त होकर है अजुन, तू कम के बंधनों 
को नहीं प्राप्त होगा ) दूरेण छाबरं कम बुद्धियोगाद्धनंजय” 
[ भग० गी० २।४९ ] ( हे अजुन, बुद्धि योग की अपेक्षा 
केवल कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं ) इत्यादि स्मृतियों से 

विदित होता है । 

इस पृववप्ष के समाधानाथ में 'यदेव विद्ययेति हि यह 
सत्र कहते हैं जिसका भाव यह है-- 

यह ठीक ही है कि जेसे विद्याह्दीन आश्षण से 
विद्वान आश्यण श्रेष्ठ होता हे वेसे ही विद्यायुक्त अगशिहोत्र 
आदि कर्म विद्याहीन कर्मों से बढ़कर है परन्तु विद्या विही न 
अभिदोत्रादे कर्म नितान्त निरुपयोगी हो यह बात नहीं; 
क्योंकि 'तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति! (ऐसे उस आत्मा 
को यज्ञस जानने की इच्छा करते हैं) यह श्रुति सामान्य रूप 
आमेहोत्रादि कर्म विद्याकी उत्पत्ति के लिये उपयोगी हैं ऐसा 
कहती है। यदि कहो कि विद्यासे युक्त अभिवोत्रादि कर्म 
विद्यारहित अग्निहोत्रादि कर्मों से अधिक अच्छे हैं ऐसा 
मानने ही से अग्निद्योत्रादि कर्म विद्या रहित हों तो वह 
आत्म ज्ञान के लिये आवश्यक है ऐसा ही मानना युक्त हैः 
तो कहते हैं कि वेसा नहीं है । विद्या युक्त अमग्निहोत्रादि 
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कर्मों में विद्या का विशेष सामथ्ये ग्राप्त होने से वह आत्म 
ज्ञान के हेतु में कुछ विशेषता उत्नन्न करता है ओर वही 
विद्या रहित हों तो वेसा नहीं कर सकता ऐसा मानना 
ही युक्त दे । परन्तु 'यज्ञेन विविदिषन्ति! ( यज्ञ से जानने 
की इच्छा करते हैं ) इस श्रुति में सामान्य रूप से जो 
अग्निहोत्र आदि को आत्मज्ञान का सहायक बताया हे 
वह वेसा उपयोगी नहीं है यह किसी भी प्रकार सिद्ध 
नहीं कर सकते। श्रुति भी ऐसा ही कहती है-- 
'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवबत्तरं भवति' 
[ छां० १११० ] ( जो विद्या, श्रद्धा ओर उपासना के 
सहित कर्म किया जाता है वह अधिक बलशाली होता 
है) यह श्रुति विद्या संयुक्त अग्निहोत्र आदि कर्म 
अधिक बलशाली होता है ऐसा कहकर बताती है कि 
यदि विद्या सहद्दित कम अपना कार्य करने में कुछ विशेषता 
रखता है, तो वह यदि विद्या रहित हो तो भी अपना कारये 
करने में बलशाली होता ही है। कर्मों का बलशाली 
होना वही दे कि वे अपना ग्रयोजन सिद्ध करने में सम 
हों। इपल्निय विद्या सहित श्रौर विद्या रहित उम्य प्रकार 
का अग्निद्दोत्रादि नित्य कम मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से 
यहां यानी इस जन्म में ओर अन्य जन्मोंमें भी ज्ञान प्राप्ति 
होन तक मुमुन्नु करता है तो वे अपने सामर्थ्यंसे ब्रह्म ग्रापघ्न 
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में प्रतिबंध रूप पापों के नाश में देतुभृत बनकर ब्रह्म 
प्राप्ति के कारण बनते हैं ओर श्रवण, मनन, श्रद्धा, तत्परता 
आदि ब्रह्म ग्रापि के अंतरंग कारणों में सहायक बनकर 
ब्रह्म विद्या का कार्य उयन्न करते हैं ॥ १८ ॥ 


१४ इतरक्षपणाधिकरण । 


भोगेन लितरे ज्षपयित्वा संपद्मते ॥ १६ ॥ 
इतरे अन्य [ पुण्य पापों ] को भोगेन भोग 
भोगकर तु दी क्षपयित्वा नष्ट करके [ मुमुज्षु |] संपयते 
[ ब्रह्म को ] ग्राप्त होता हे । 
जिनके फल देना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ ऐसे 
अनारब्ध कर्मों का विद्या के बल से नाश होता 
है ऐसा प्रतिपादन किया । अब जिनका भोग प्रारंभ 
हो चुका है ऐसे पुणय पाप रूप अन्य कर्मों का उपभोग 
करके नाश करते हुए ( मुमुच्ष ) ब्रह्म को प्राप्त द्वोता है, ऐसा 
'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येषथ संपत्स्ये! [ छां० ६।१४।२ ] 
( जब तक उसका शरीर पात नहीं होता तब तक दी 
उसको बिलंब होता है पश्चात्‌ वह ब्रह्म को प्राप्त होता 
है ), अद्योव सन्‌ ब्ह्माप्येति' [इ० ४४६] ( ब्रह्म ही होने 
से वह तद्य को प्राप्त होता है ) इत्यादि श्रुतियों से विदित 
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होता है। यदि कद्दो कि सम्यक्‌ ज्ञान होने के पश्चात्‌ भी 
देहपात तक आकाश में दो चन्द्रमाओं का जैसा अ्रम 
होता है वेसा मिथ्या भेदज्ञान रहता है उसी प्रकार 
पश्चात्‌ भी होगा, तो कहते हैं कि वह ठीक नहीं; क्योंकि 
वैसा होने का कोई कारण नहीं है। ग्रारब्ध भोग शेष 
रहा हुआ है उसको समाप्त करने के लिये भेद का भाव 
अवशेष रहा है परन्तु पश्चात्‌ वैसा कोई भी कारण नहीं 
रहता । यदि कहो कि दूसरा कोई कर्माशय अन्य भोगों 
का प्रारंभ कर देगा तो वेसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
अब ( ज्ञान होते ही ) उसके कर्माशय भुने बीज के समान 
निर्वीर्य होगये हैं। अब वह अन्य कर्म, जो देहपात के 
पश्चात्‌ अन्य भोग को उत्पन्न करता था, मिथ्या ज्ञानके आश्रय 
रहा हुआ था ओर वह मिथ्या ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान से नष्ट 
हो चुका है, इसलिये ग्रारब्ध का क्षय होने पर ज्ञानी का 
मोक्ष हो जाता है ऐसा मानना ही योग्य है ॥ १६ ॥ 


इति श्री ब्रह्म सत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के चतुथ अध्याय का प्रथम पाद 
समाप्त हुआ । 


जक्ष सूत्र 
चतुर्थ अध्याय दूसरा पाद । 
१ वागधिकरण । सू० १-२ 
वाडमनसि दशुनाच्छब्दाब्व ॥ १ ॥| 


वाक्‌ वाणी मनसि मन में [ लीन हो जाती 
ड्टे] दशन त्‌ क्‍योंकि ऐसा देखने में आता है ख ओर 
शुब्दात्‌ श्रुति भी [ ऐसा ही कहती | है। 

अब अपरा विद्याओं की फलपग्राप्ति बताने के लिये 
देवयान मार्ग का वर्णन करने की इच्छा से शास्त्र में ।जिस 
ग्रकार मरण का कथन है प्रथम वह कहंते हैं कि विद्वान 
ओर अविद्वान्‌ दोनों की मरण क्रिया एक सी ही होती 
है । मृत्यु सम्बन्ध में श्रुति इस प्रकार है--“अस्य सोस्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाहमनसि संपय्ते मनः भ्राणे प्राणस्तेजसि 
तेज: परस्यां देववायाम! [छां० ६।८।६] ( हे सोम्य, यह पुरुष 
जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब प्रथम उसकी वाक यानी 
वाक आदि इन्द्रिय मन में प्रवेश कर जाते हैं, मन प्राण 
में, प्राण तेज में ओर तेज पर देवता में विलीन हो जाता 
है) । यहां पर विचार करने का विषय यह है कि 
वाणी अ्रपनी वात्ति के साथ मन में श्रविष्ट हो जाती 
है या वाणी की केवल वृत्तियां ही मन में प्रविष्ट 
होती हैं । 
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पूर्वपपक्क--वाणी का ही मन में प्रवेश होता है 
क्योंकि ऐसा मानने ही से श्रति का सरल अर्थ होता है, 
अन्यथा लक्षणा माननी पड़ती हैँं। श्रति का सरल अर्थ 
ओर लक्षणा दोनों श्राप्त हों वहां श्रुति का सरल 
अर्थ ही लेना युक्त है, लक्षणा मानना ठीक नहीं । 
इसलिये वाणी ही मन में प्रवेश करती है ऐसा सरल अथे 
करना ही ठीक है । 

समाधान--वाणी की वृत्ति ही मन में ग्रविष्ट होती 
है, यादें परद्धों कि जब संत्रकार आचाये 'वाड्मनसि' 
( वाणी मन में ) ऐसा स्पष्ट कहते हैं तब आप वाणी 
की वृत्ति ऐसा अर्थ किस प्रकार कर सकते हैं, तो उत्तर 
दते हैं कि यह ठीक है, परन्तु सृत्रकार आगे कहते हैं कि 
अवियोगो वबचनात्‌! [ ब्र० सू० ४२।१६ ] ( परन्तु इन 
कलाओं की एकता है क्योंकि श्रतिऐसा ही कहती है )। 
इसलिये यहां पर केवल वृत्तियों की निन्रत्ति हो जाने से 
ही सत्रकार का अभिप्राय है ऐसा विदित होता है। 
यादें यहां पर वाणी तत्त्व का ही लय विवच्चित होता 
! जय सवंत्र एकसा ही होता है फिर आगे एक 
शेष्ट स्थान में ही प्रृंण लय होता है ऐसा क्‍यों कहते ? 
लिये यहां वृत्ति के बंद होने ही से अमभिग्राय 
। इसका भावाथ यह है कि पहले वाणी .की 


थ् 


| 


इ 
हट 
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वात्ति मन की वृत्ति अवस्थित होते हुए ही उसमें 
लीन होती है क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है । 
वाणी की वृत्ति का प्रथम मन की वृत्ति होते हुए उसमें 
लय होता है ओर वाणी का ही तत्त्व से मन में लय होता 
हुआ कोई देख नहीं सकता । यादि कहो कि श्रुति प्रमाण 
के बल पर वाणी काही मन में त्य होता हैं ऐसा 
मानना युक्त है यद्द हमने कहा है, तो उत्तर देते हैं कि वह 
ठीक नहीं है; क्योंकि मन वाणी का उपादान कारण नहीं 
है। जिसकी जिससे उत्पत्ति होती है उसीमें उसका ग्रल्य 
मानना युक्त दे, जेसे कृजे का लय मिट्टी में | परन्तु मन से 
वाणी उत्पन्न होती है ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं हे। 
ओर वृत्ति की उत्पत्ति और लय तो उपादान के समान 
अन्य वस्तु के आश्रय से भी हो सकते हैं ऐसा देखने में 
आता है; जैसे इन्चन प्रथिवी तत्त्व का है परन्तु उसमें से 
अग्नि उत्पन्न होता है और जल में शानन्‍्त, हो जाता है। 
यदि कहो कि फिर यहां वाडः मनसिसंपद्यते! ( वाणी मन 
में लय हो जाती है ) यह श्रुति केसे युक्त होगी, तो कहते 
हैं श्रति का इसमें प्रमाण है । वृत्ति ओर वृत्तिमान इनकी 
एकता है, ऐसा गोण रूप से मान लेने से श्रुति युक्त द्वोती 
है, ऐसा सूत्रकार का अभिप्राय है ॥ १ ॥ 


६० ] ब्रह्म सूत्र 
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झतएव च सवाण्यनु ॥ २॥ 
च ओर झतएव इसीलिये सवोणि सब इन्द्रिय 
[ मन के ] अनु पीछे [ जाते हैं ] । 
“तस्मादुपशान्ततेजा: | पुनर्भवमिन्द्रियेमंनसि संपद्यमाने: ॥ 
[ प्र० ३९ ] ( पश्चात्‌ जिसका तेज कााण हुआ है ऐसा 
जीव मन में विज्ञीन हुए इन्द्रियों को साथ लेकर फिर 
जन्म को प्राप्त होता है ) इस श्रुति में सामान्य रूप से 
भी इन्द्रियों का मन में प्रविष्ट होना कहा है। वहां भी 
इसीलिये' यानी वाणी के समान चन्नु आदि इन्द्रियों 
की वृत्ति भी मन की वृत्ति होते हुए उसमें लीन दो जाती 
है ऐसा देखने में आता है, इसलिये, इन्द्रियों का तत्त्व से 
लय असंभव होने से तथा श्रुति का कथन भी इसी प्रकार 
ठीक बैठता है इसलिये, सब इंद्रिय अपनी वृत्ति से ही मन 
के पीछे जाते हैं यानी मन में प्रवेश करते हैं लीन होते हैं, 
ऐसा ज्ञात होता है । अब सब इन्द्रियों का समान 
रूप से मन में प्रवेश होता हे तो भी झंत्र में जो वाणी 
का ही विशेष निर्देश किया गया है वह केवल उदाहरण 
के रूप से किया गया है ऐसा जानना चाहिये ॥ २ ॥ 
२ मनोधिकरण । 


तनन्‍्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३॥ 
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उत्तरात आगे के वाक्य से तत्‌ वह सनः मन 
धाणे प्राण में | लय होता है ऐसा विदित होता है |। 
“वाडइसनसि संपयते' [ छां० ६८।६ ) ( वाणी मन को 
ग्राप्त होती है ) इस श्रुति का वाणी, की यानी इन्द्रियों 
की वृत्ति मन की वृत्ति में लीन होती हैं यही भाव है 
ऐसा निर्णय हुआ । अब जो आगे का वाक्य है कि 
“सनः प्राणे[ छां० ६८६ ] ( मन प्राण को प्राप्त होता है ), 
इसमें भी क्या मन की वृत्ति ही ग्राण को प्राप्त होती है 
ऐसा श्रुति का अभिग्राय है अथवा वृत्ति सहित मन का 
लय होता है यह अभिप्राय है, यह विचार कतव्य है । 
पूरवपक्ष--वृत्ति सहित मन ही प्राण को प्राप्त होता है, 
क्योंकि ऐसा मानने में श्रति अनुकूल है तथा मन का 
उपादान कारण भी प्राण है। श्रति यही कहती है-- 
“अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमय: प्राण: [छां० ६।५।४] (हे सो म्य, 
मन अन्नमंय हे ओर प्राण जलमय है ) । यह श्रुति अन्न 
से मन ओर जल से प्राण उत्पन्न होते हैं ऐसा कथन 
करती है । 'आपश्चान्न मस्जन्त' [ छां० ६२।४ ) ( जल ने 
अन्न उत्पन्न किया ) यह श्रति वचन है | इसलिये मन का 
प्राण में लय होना, यही अन्न का जल में लय होना है; 
क्योंकि काये ओर कारण एक द्वीी होने से अन्न ही 
भन हैं ओर प्राण द्वी जल है । 


६द्श्र | ज्रद्वा सूत्र 
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समाधान--ब द्ैेंद्रियों की वृत्ति साथ लेकर वह मन 
वृत्ति द्वारा ही प्राण में प्रवेश करता है यह बात आगे के 
वाक्य से निश्चित होती है । मनुष्य सोया हुआ होता है 
अथवा मूरछित होता है, उसके प्राण की स्पन्दन रूप वृत्ति 
वर्तमान होते हुए ही मन की व्ात्ति का लय होता है ऐसा 
देखने में आता है, परन्तु मनका स्वरूप से प्राणमें लय नहीं 
हो सकता; क्योंकेप्राण उसका उपादान कारण नहीं है। 
वादि कहो कि हमने ( पूर्वपक्ष में ) प्राण मन का उपादान 
कारण है ऐसा दिखाया है, तो कहते हैं कि वह प्रमाण ऐसा 
बलवान नहीं है; क्यों के इस प्रकार परम्परा से ग्राण मन का 
कारण मानने से वह प्राण में लीन होता है ऐसा 
नहीं कह सकते ओर यदि ऐसा माने तो भी मन अन्न में 
लय होगा, अन्न जल में ओर ग्राणु जल्ञ में लय द्वोगा । 
दूसरे, इस पक्ष में भी प्राण रूप से परिणाम को प्राप्त हुए 
जलसे मन उत्पन्न होता है, इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है। 
इसलिये इससे सिद्ध हुआ कि ग्राण में मन का स्वरूप से 
लय नहीं होता । अब वृत्ति ओर वृत्तिमान वस्तु, इनकी 
एकता है ऐसा गोण रूप से मान भी लिया जाय तो 
वृत्तियों का लय होता है! इस मत में भी श्रुति का कथन 
ठीक ही बेठता दै, यह हम पहले के सत्र में द्वी बता चुके 
ह॥२॥ 
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३ अध्यक्षाधिकरण । सू० ४-६ 
सो५्ध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 
सः वह ( प्राण ) अध्यक्षे अ्रध्यक्ष (जीवात्मा) 
में [ लीन हो जाता है ) तदुपगमादिशभ्यः क्योंकि 
धवृद्द उसको प्राप्त होता है” आदि [ कथन मिलते ] हैं । 
जिसकी उत्पत्ति जिससे नहीं होती उसमें उसकी 
वृत्ति का लय होता है, स्वरूप का नहीं, ऐसा निश॒य 
हुआ, यहां अब 'भ्राणस्तेजसि! ( प्राण तेज को प्राप्त होता 
है ) इस श्रुति के अंश के विषय में विचार करते हैं कि 
क्या जैसे श्रति में कहा गया है वेसे ही ग्राण की वृत्तियों 
का तेज ही में लय होता है, अथवा देह इन्द्रिय रूप पिंजरे 
का अध्यक्ष यानी स्वामी जो जीव है, उसमें उनका लय 
होता है । 
पू्वपक्ष--श्रतिम अति शंका करना ठीक नहीं है इस-- 
लिये ग्राण तेज द्वी को प्राप्त होता है, ऐसा मानना चाहिय,. 
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क्योंकि श्रुति के विरुद्ध कल्पना करना भी ठीक नहीं । 
समाधान--अध्यक्ष दी में लय होता है । यह प्रकृत 
प्राण विद्या, कम ओर एवं संस्कारों की उपाधि से युक्त 
ऐसे विज्ञानात्मा में जा मिलते हैं यानी प्राण की वृत्ति 
तद्रप हो जाती दे । यह किस श्रकार जाना, ऐसा पूछी 


इ्श्छ ] अ्रद्ध सूत्र 

तो कहते हैं कि श्रुति में वह उसको भ्राप्त होता है” ऐसा 
कथन दे । जेसे, एवमेबेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभि- 
समायन्ति यज्ञैतदूर्ध्वोच्छुवासी भवति” [बृ० ४।३।३८] ( इसी 
प्रकार अन्तकाल में जब उसके श्वास ऊपर को चलने लगते 
हैं तब सब प्राण इस आत्मा को प्राप्त होते हैं ) यह अन्य श्रुति 
भी सामान्य रूप से सब प्राण अध्यक्ष रूप जीवात्मा 
को ग्राप्त होते हैं ऐसा कहती है। वेसे दी, तमुत्कामन्तं 
प्राणोउनूत्क्रामन्तिः [बृ० ४।४।२] ( वह जाता है तब ग्राण 
उसके पीछे जाता है ) इस वाक्य में श्रुति पांच वृत्तिओं 
के साथ प्राण अध्यक्ष जीवात्मा के पीछे जाता है ऐसा 
विशेष रूप से कहती है ओर--अआराणमभूत्कामन्तं सर्वे 
प्राणा अनूत्क्रामन्ति' [बृ० ४४२] ( प्राण निकलता है तब 
सब प्राण उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं ) इस वाक्य 
में अन्य प्राण मुख्य प्राण के पीछे जाते हैं ऐसा श्रति 
कहती है तथा, 'सविज्ञानो भवति! [ बृ० ४४२ ] ( वह 
ज्ञान युक्त होता है ) इस वाक्य में श्रुति अध्यक्ष को 
अंतर्ज्ञान होता है ऐसा कहकर उसमें, सब इन्द्रिय जिसमें 
लीन हुए हैं ऐसा, ग्राण भी रहता है ऐसा सूचित करती 
है । यदि कहो कि भ्राणस्तेजसि! ( प्राण तेज को प्राष्त 
होता है ) ऐसा स्पष्ट श्रति होते हुए प्राण अध्यक्ष को 
प्राप्त होता है यह क्‍यों मानते हो ? तो उत्तर देते हैं. कि 
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यह. दोष नहीं है। उत्कमण ( देह से निकलना ) आदि 
व्यवहारों में अध्यक्ष यानी जीव प्रधान होता है तथा 
अन्य श्रतियों में भी जो कोई विशेष बात कही हो ठसकी 
भी उपेक्षा नहीं की जा सकती ॥ ४ ॥ 

फिर आणस्तेजसि! ( प्राण तेज को प्राप्त होते हैं ) 
यह श्रति ने क्‍यों कहा, यह बताते हैं-- 

भूतेषु तच्छू तेः ॥ ५ ॥ 
[ प्राणों के साथ अध्यक्ष ] भूतेषु शर्तों में 

[ रहता है |, तच्छू तेः क्योंकि वेसा ही श्रुति 
कहती है । 

वह प्राण संयुक्त अ्रध्यक्ष तेत के साथ रहने वाले 
ओर स्थूल देह के बीज रूप सृद्म भूतों में रहता है ऐसा 
जानना चाहिये, क्योंकि 'प्राणस्तेजसि! ( ग्राण तेज में 
लीन होता है ) ऐसी शरति है । यदि कहो कि यह 
श्रति प्राण तेज में अवस्थित है ऐसा कहती है, प्राण संयुक्त 
अध्यक्ष तेज में रहता है ऐसा नहीं कहती, तो कहते हैं 
यह दोष नहीं है । 'सोध्ध्यक्षे०'[ त्र० सू० ४४२४ ] ( वह 
प्राण अध्यक्ष में लय होता हे ) इस सत्र में ( प्राण और 
तेज में ) अ्रध्यक्ष का भी निर्देश श्रुति ने किया है ऐसा 
बताया गया है। जो पुरुष स्प्त से मथुरा जाता है ओर 
मथुरा से पाटलिपुत्र जाता है उसके लिये वह सृध्न से 


द्श्द] श्रम सूत्र 
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पाटलिपुत्र को जाता है ऐसा कद्द सकते हैं। इसलिये प्राण 
तेज को ग्राप्त होते हैं इसका अर्थ यही है कि प्राण संयुक्त 
अध्यक्ष ही तेजके साथ रहनेवाले महाभूतोंमें रहता है ॥५॥ 

शंका--जब 'प्राणस्तेजसि! इस श्रुति में ग्राण केवल 
तेज को प्राप्त होता है ऐसा कहा है फिर तेज के साथ 
रहने वाले भूतों में वह रहता है ऐसा केसे कहते हो ? 

इसका उत्तर देते हैं-- 

नेकस्मिन्दशयतो हि।॥ ६ ॥ 
एकस्मिन्‌ एक [ तेज ही | में [जीव | न 

नहीं रहता, हि क्‍योंके दशयतः [ श्रुति ऐसा दी ] 
दिखाती है । 

अन्य शरीर में जाने के समय यह जीव केवल एक 
तेज ही में नहीं रहता, क्योंकि इस सक्षम शरीर का कारये 
जो स्थूत्न शरीर होता है, वह अनेक भूतों का होता है 
ऐसा दिखाई देता है। 'आपः पुरुषवचसः [ छां० ४॥३।३ ] 
( जल को पुरुष कद्दते हैं ) इस प्रश्नोत्तर में यही अर्थ 
बतलाया गया है। इसका व्याख्यान 'ब्यात्मकत्वात्त 
भूयस्त्वात्‌' [ त्र० सू० ३१२ / ( परन्तु जल भृतत्रयात्मक 
दोने से आधिक्य के कारण जल्ल का निर्देश किया है ) इस 
सूत्र में किया गया है। श्रुति ओर स्मृति भी यही अर्थ 
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प्रतिपादन करती है। श्रुति इस प्रकार है---प्रृध्वीमय आपो- 
सयो बायुमय आकाशमयस्तेजोमयः” [ बृ० ४।४४५ |] ( यह 
प्रथिवीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय और तेजों- 
मय है ) इत्यादि | स्मृति भी यही कहती है---अण्ब्यो 
सात्राउविनाशिन्यो दुशार्धानां तु या: स्मृतवाः। तामिः: साधमिद॑ 
सर्वे संभवत्यनुपूवशः [ मनु० १२७ ) ( पंच महाभूतों की 
जो सक्षम और अविनाशी मात्राएं हैं, उनके साथ यह सब 
यानी स्थूल जगत्‌ उम्न्न होता है ) । 

शंका-- कार्य तदा पुरुषो भवति” [ बृ८ ३॥२।१३ | 
(उस समय यह पुरुष कहां होता है ?) इस ग्रश्न के साथ 
आरंभ करके अन्य श्रुति भी 'तोौह यदूचतुः कम हेव तदू- 
चतुरथ ह यत्प्रशशंसतुः कम हेव तत्मशशंसतुः [ बृ० ३।२।१३ ] 
( उन दोनों ने जो कहा वह कम द्वी कहा, उन्होंने जो 
प्रशंसा की वह कम ही की है ) इस प्रकार वाकू आदि 
इन्द्रियों का लय होने पर दूसरे शरीर में वह जाता है तब 
उसका आश्रय कर्म होता है, ऐसा कहती है। 

समाधान--अ्रह ओर अतिग्रह नामक जो इन्द्रिय 
ओर उनके विषय रूप जो बंबन है उसकी प्रवृत्ति का वहां 
पर वर्णन है इसालिये वहां जीव का कर्म आश्रय दे ऐसा 
कहा है । परन्तु यहां पर पंच मद्माभूतों के उपादान 

ब्र, सू. ४२ 


द्श्य | ब्रह्म सूत्र 
से अन्य देह की उत्पत्ति का कथन है इसलिये 
जीव का आश्रय पंच महाभृत है ऐसा कहा गया है। 
अन्य श्रुति में जो प्रशंसा शब्द है उससे भी वहां कर्म की 
प्रधानता है यही दिखाया है, उससे जीव के अन्य आश्रय 
( जो पूर्व श्रुति में बतादा गया है) निवारण किया 
नहीं है । इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ ६ ॥ 
४ आसरत्युपक्रमाधिकरण । 
समाना चारूत्युपक्रमादस्ततत्व॑ चानुपोष्य ॥ ७॥ 


आरूत्युपक्रमात्‌ मार्ग के आरंभ तक [ यह 
उत्कान्ति यानी मरण क्रिया ज्ञानी और अज्ञानी दोनों 
के लिये ] समाना समानच ही हे च ओर अनुपोष्य 
जिनके [ क्लेश ] दग्व नहीं हुए अम्नतत्वम्त्‌॒[ उनके 
लिये ] यह अमृतत्व है । 
यह उत्क्रान्ति विद्वान तथा अविद्वान्‌ दोनों के लिये 
एक सी कहीं है अथवा दोनों में से किसी एक के लि 
विशेष प्रकार से कही है, इसका विचार किया जाता है। 
पूवपत्च--यह उत्करान्ति संशय रखने वाले अज्ञानियों 
के लिये ही विशेष ॒ रूप से कही है, क्‍योंकि यह पंच महा- 
भूतों के आश्रय से संबंध रखती है। यह भूतों का आश्रय 
पुनजन्म लेने के लिये जीव को करना पड़ता है, परन्तु 
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विद्वान के लिये पुनर्जन्म संभव नहीं है; अम्॒तत्वं हि विद्वान 
भुत! ( ज्ञानी अवश्य ही अमृत्व को प्राप्त होता है ) यह 
निश्चित बात है । इसलिये यह उत्कान्ति अविद्वानों की 
ही होती है । यदि कहो कि यह उत्कान्ति का वर्णन 
विद्या के प्रकरण में आया है इसलिये यह विद्वानों की भी 
हाता है, ता कद्ददत ६ यह ठाक नदह्ाां। अंस वहा ॥नद्रा 
आदि का यथा ग्राप्त अनुकी तन ( कथन ) किया गया है 
वंसे ही इसका समझना चाहिये। जेंसे, यज्ैतत्पुरुषः 
स्वपिति नाम [ छां० ६८१ ] ( जहां उस पुरुष को निद्रा 
आती है ), अशिशिषति नाम' [छां० ६।८।३] ( भूख लगती 
है ), 'पिपासति नाम! [ छां० ६८।५ ] ( प्यास लगती है ); 
इन स्थानों पर यह विद्या का प्रकरण होते हुए भी, सब 
प्राणियों को साथारण ऐसी निद्रा आदि का ही कथन किया 
है, वह प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन सुलभ दो एतदर्थ ही 
है । ज्ञानी को विशेष रूप से लक्ष्य करके यह श्र॒ति ने नहीं 
कहा है। वेसे ही, यह उत्कान्ति, जेसा लोग इसको 
समभते हें वेसे ही रूप से, “जब पुरुष दूसरे जन्म में जाता 
है तब उसका तेज जिस परदेवता में लय द्वो जाता है 
वह तेरा आत्मा है, वह तू है! ऐसा समभाने के लिये 
कही गई है। प्रन्तु इसका “न तस्य प्राणा उत्करामन्ति' 
[ बृ०४।४६ ] ( उसके प्राणों का उत्क्मण नहीं होता ) 


६६० | भ्रद्ष सूत्र 
इस श्रति से ज्ञानियों के लिये निषेध किया गया है। इस- 
लिये यह उत्कान्ति अज्ञानियों की ही होती है ऐसा प्राप्त 
हुआ । 

समाधान--'वाणी मन को प्राप्त होती है इत्यादि 
प्रकार से कही हुई यह उत्क्रान्ति मांगे के आरम्भ तक 
विद्वाव ओर आविद्वान दानों के लिये एकसी होनी 
चाहिये । दोनों में कुछ भेद होता हो ऐसा कहीं भी श्रुति 
वाक्य नहीं हैं । आविद्वान दह के लिय बीजभूत ऐसे 
सक्म भूतों का आश्रय करके अपने कम के अनुसार ( कमे 
से प्रेरित ) अन्य देह धारण करते हुए अनुभव करने के 
लिये निकल जाता है; परन्तु ज्ञानी ज्ञान से प्रकाशित 
हुए मोक्ष नाड़ी के द्वार का आश्रय करता है। इसीलिये 
मार्ग के आरंभ तक ऐसा कहा है। यादि कहो कि विद्वान 
जिस अमृतत्व को प्राप्त होता है, वह कहीं ओर देश में 
तो नहीं ग्राप्त होता, फिर उनके लिये भूतों का आश्रय 
ओर मार्ग का आरंभ किस लिये है ? तो इसका उत्तर दते 
हैं कि यह अमृतत्व उसके लिये है जिसक क्लेश दग्ध नहीं 
हुए अथांत्‌ जो अविद्यादि क्लेशों को दग्व न करते हुए 
सगुण विद्या के बल से सापेक्ष अम्ृतत्व को प्राप्त करने की 
इच्छा करता है, उसीके लिये ही यह भूतों का आश्रय 
करना ओर मार्ग का आरंभ संभव है, क्योंकि प्राणों की 


ञअ० ४ पा० २ सू० ८ | ६६१ 


2७.३७ # 9 /५ ४७७ २ किक 25, क्‍ ५ आर 77% टी 95 आग 3 ५ १3 3 अत मी प्ीए हक 5 2 #&ड % 03 #ओ #ढ05 6 » //च 5 तीज बात 3 05 #५ ७ # 5 /# ७ /% 3५45 5 /./ब 23/६७/५८८५ 


[2 


गति आश्रय के बिना नहीं हो सकती। इसलिये इसमें कोई 
दोष नहीं है ॥ ७ ॥ 


४ संसारठ्यपदेशाधिकरण । सू० ८-२१ 


तदा5पीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥। 
तह वह [ तेज ] आ अपीते: अलय तक रहता 
है; संसारव्यपर्देशात्‌ क्‍्योंके [ श्रुति में ] संसरण 
का निर्देश किया गया है। 


तेज: परस्यां देवतायाम! [छां० ६।८।६] (तेज परदेवता 
को ग्राप्त होता है) इस श्रुति का 'मरने वाले पुरुष का जो 
प्रकृत तेज वह अध्यक्ष, प्राण, इन्द्रगगण तथा महाभूत 
इनके साथ परदेवता में लीन होता है' ऐसा श्रर्थ है ऐसा 
ग्रकरण के सामथ्य से निशेय किया । अब यहां पर यह 
किस प्रकार ग्राप्त होता है इस विषय का विचार करते हैं। 


पू्वेपक्द-+यह तेज के स्वरूप का लय आत्यंतिक 
यानी सदा के लिये ही होता है, क्योंकि उसका वही 
उपादान कारण दे । जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं 
उन सबका कारण परदेवता हे ऐसा पहिले ही सिद्ध 
हो चुका है। इसलिये तेज का जो परदेवता में जय होता 
है वह श्रात्यंतिक यानी सदा के छिये ही द्वोता है । 





६६२ | ब्रह्म सूत्र 

समाधान--श्रोत्र आदि इन्द्रियों के आश्रय रूप 
ऐसे तेज आ्रादि सक्षम महाभृत प्रलय तक यानी तत्त्व 
ज्ञान से होने वाले मोत्च तक रहते हैं; क्‍योंकि 
योनिमन्ये प्रपय्यंत शरीरत्वाय देहिन: । स्थारुमन्येउनुसंयन्ति 
यथाकम यथाश्र॒तम! [ क० ४७ |] ( अपने कम ओर ज्ञान 
के अनुसार कुछ लोग शरीरत्व प्राप्त होने के लिये जन्म 
को प्राप्त होते हैं ओर कुछ लोग वृक्ष आदि को जड़ 
योनियों को प्राप्त होते हैं ) इत्यादि श्रुति में उसके 
संसरण का निर्देश किया गया है | यादे ऐसा नहोंतो 
सभी जीव मरण के समय में द्वी उपाधि का लय होने से 
सदा के लिये ब्ह्मभाव को प्राप्त होंगे ओर उस अवस्था 
में विधि शात्र और विद्या शाश्र दोनों निरथ्थंक हो 
जांयगे । बंधन मिथ्याज्ञान से होता है, इसालिये वह 
सम्यक्‌ ज्ञान को छोडकर अन्य किसी से भी नष्ट नहीं हो 
सकता । इसलिये, सबका मूल कारण वहीं परदेवता 
है तो भी जैसे सुषुप्ति में प्लय होती है वेसे ही केवल 
बीज भाव को प्राप्त होकर उस देवता से एकता को प्राप्त 
होता है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ८॥ 


सूच्म॑ प्रमायतश्र तथोपलब्धे: ॥ ६ ॥ 
| वह तेज स्वरूप से | ओर ज्रमाणत 
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परिणाम से सूच्तमम्त्‌ रच्म [है] तथोपलब्धे: क्योंकि 
वसा ही वह दिखाई देता है। 

अन्य शरीर को ममन करने वाले जीव का आश्रय- 
भूत जो अन्य भूतों सहित तेज होता है, वह स्वरूप से ओर 
परिणाम से सक्षम होना चाहिये; क्योंकि वह तेज नाड़ी 
में से जाता है, इत्यादि बातें श्रुति में कह्दी हुई हैं। 
इससे वह सद्म हे ऐसा ही विदित होता है। अब उसके 
सक्षम होने से ही वह संचार कर सकता है और स्वच्छ 
होने से उसका ग्रतिबन्ध नहीं हो सकता यानी उसको 
कोई रोक नहीं सकता । इसलिय जब वह देह से निकल 
जाता है पास रहने वाल भी उसे देख नहीं सकते ॥ £ ॥ 

नोपसर्दनातः ॥ १० ॥ 


अतः इसीलिये [ स्थल देह के ] उपमर्दन 


नाश से.| उसका नाश | न नहां हांता 


हक 


इसलिये यानी वह दृक्ष्म होने से स्थूल शरीर 
के नाश होने से अर्थात्‌ उसको जला देने पर भी यह खद्म 
शरीर नष्ट नहीं होता ॥ १० ॥ 
अस्येव चोपपत्तरेष ऊष्मा ॥ १९ ॥| 
व श्रोर अस्य इस [ सूदम शरीर | की एव 
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कि 


ही एब यह उष्मा उष्णता है उपपत्ते: क्योंकि ऐसा 
मानना ही युक्त है 

इस शरीर को स्पश करनेसे जा उष्णुता प्रतीत होती 
है वह इस सक्षम शरीर ही की है। मृत्यु के पीछे शरीर 
वैसा ही रहते हुए तथा देह के रूपादि गुण जसे के वेसे 
ही विद्यमान होने पर भी उष्णता नहीं रहता, परन्तु जब 
तक जीवित है तब तक ही वह रहती है । इससे यही 
सिद्ध होता हे कि प्रासेद्ध स्थूल शरीर के आतिरिक्त किसी 
अन्य के आश्रय से ही यह्द उष्णता रहती है। श्रति यही 
कहती है--5ष्ण एवं जीविष्यब्शीतो मरिष्यन' ( जीवित 
होता है तब तक वह उष्ण ही होता है, मरने पर ठेंडा 
पडता है )॥ ११ ॥ 

६ प्रतिषेधाधिकरण । सू० १९-१४ 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात ॥ १२ ॥ 


प्रतिषेघात निषेध किया हुआ होने से [ ब्रह्म 
ज्ञानी के प्राण देहसे नहीं निकलते ] इति ऐसा चेत्‌ 
दि [ कहो तो | न वेसा नहीं हे शारीरात क्योंकि 


शारार यानी जीवात्मा से [ होने वाली उक्ान्ति का 
वहां निषेध है ]। 
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अमृतत्व॑ चानुपोष्य” [ न्र० खू० ४४२।७ ] ( जिसके 
क्श दग्ध नहीं हुए उसका यह अम्ृतत्व है ) ऐसा विशेष 
कहा हुआ होने से पुरुष को आत्यंतिक अमृतत्व श्राप्त होने 
पर उसकी गति और उत्करान्ति नहीं होती ऐसा निणंय 
किया गया । अब किसी कारणवश उसकी उत्क्रान्ति 
संभव है; ऐसी शंका उठाकर सूत्रकार उसका निषेध 
करते हैं । 

“अथाकामयमानों योडकामों निष्काम आप्रकाम आत्मकामो 
भवति न तस्‍्य प्राणा उत्क्रामन्ति अह्योव सन्‌ ब्रह्माप्येति! [ बृ० 
४।४।६ ) ( अरब जो किसी की भी इच्छा नहीं करता, जो 
कामना रहित निष्काम है, जो आप्तकाम ओर आत्मकाम 
है, उसके प्राण निकल कर कहीं जाते नहीं । वह बद्यरूप 
होने से ब्रह्म ही को प्राप्त होते हैं ) इस श्रति में पर 
विद्या के सम्बन्ध में जो उत्करान्ति का निषेष किया हे 
उससे ब्रह्मज्ञानी के प्राण निकल कर कहीं नहीं जाते ऐसा 
यादि कहो तो वह ठीक नहीं; क्योंकि यहां जो उत्क्रान्ति 
का निषेध किया गया है वह शारीर यानी जीवात्मा से 
होने वाली पग्राणों की उत्कान्ति का निषेध है, शरीर से 
होने वाली उत्कान्ति का यहां निषेव नहीं है । यदि पूछो 
कि यह केसे जाना, तो कहते हैं कि “न तस्मात्पराणा उत्कामंति” 
(उससे प्राण निकल नहीं जाते) इस प्रकार अन्य शाखाओं 


ब्क्द ]) भ्रह्म सूत्र 
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में पंचमी विभक्ति का प्रयोग मिलता है। इतर शाखा की 
श्रुति को पंचमी विभक्ति से सामान्य सम्बन्ध बताने वाली 
षष्ठी विभक्ति का अर्थ विशेष सम्बन्ध' वाला हे ऐसा निश्चय कर 
सकते ६ ( उसके प्राण नहीं निकल जाते एसा जो श्रति 
वाक्य है उसमें उसके प्राण कहने में प्राण का सम्बन्ध 
जीवात्मा से है या शरीर से है यह संदिग्व है। यह बात 
ऊपर दी हुई इतर श्रुति से स्पष्ट होती है, क्‍योंकि उसमें 
उससे अर्थात्‌ जीवात्मा से प्राण नहीं निकल जाते ऐसा 
कहा है )। तथा अभ्युदय और निःश्रेयस के अधिकारी 
जावात्मा का यहां प्रधान विषय होने से उसीका “तस्मात्‌! 
( उससे ) इस शब्द से निर्देश किया जाता है, शरीर का 
निर्देश उससे नहीं बन सकता । इसलिय जीव जब शरीर 
से निकल जाता है, तब प्राण उसमें से निकल नहीं जाते 
उसीक साथ रहते ह ऐसा [सद्ध हुआ ॥ १२॥ 

प्राण के सह वह जब निकलता है तब उसकी देह से 
उत्कान्ति होती है, ऐसा प्राप्त होने पर उसका प्रत्युत्तर 


न री 


ते हैं कि-- 
स्पष्टो होकेषाम ॥ १३ ॥ 
हि [ यह कहना ठीक नहीं, | क्योंकि एकेषाप्त्‌ 
कुछ शाखाओं में [ शरीर ही से उत्कान्ति होने का ] 
स्पष्ट: स्पष्ट [ निषेष ] है। 
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पूवपक्ष में जो कहा हे कि ब्रह्मज्ञानी की भी शरीर ही 

से उत्कान्ति होती है; क्‍योंकि उत्कानति का जो निषेव 
किया गया हे वह देही के आश्रय को लेकर किया है।यह 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि कुड शाखाओं में शरीर के आश्रय 
दी का लेकर उत्क्रान्ति का स्पष्ट निषेध किया है ऐसा प्रमाण 
गल्नता है। वह श्रात्‌ इस प्रकार ६- यत्राय पुरुषा म्रियत उद- 
स्मात्पाणा: क्रामन्त्याहो नेति! [बृ०३।२।११] (जब यह पुरुष मर 
जाता है तब इसमें से प्राण निकल जाते हैं या नहीं) ऐसा 
आतभाग के पूछने पर नेति होवाच याज्ञवल्क्य:'[बृ०३२।११] 
( याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि नहीं निकल जाते ) 
ऐसा उत्तर देते हुए उत्कान्ति नहीं होती ऐसा पक्ष ग्रहण 
करके पश्चात्‌ यादे प्राण न निकल जांय तो मनुष्य 
मरता ही नहीं ऐसी शंका उठाने पर “अन्नेब समवनीयन्ते' 
( वहीं पर वे लीन हो जाते हैं ) इस प्रकार ग्राणों का 
| पर लय होता है ऐसा कहते हुए उसके सिद्धि के लिये 

स॒ उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातों म्रृतः शेते! [ बृ० ३।२।११ ] 
( उसमें सूजन आती हैँ, वह फूलता ह और फूला हुआ 

ह मरा पडा रहता हैं ) इस वाक्य में जिसका स 

( वह ) इस शब्द से निर्देश किया गया है ओर जो 
उत्कांति का आश्रय है, ऐसे प्रकृत देह द्वी में सूजन आना 


चर 


थ्ादि विकार होते हैं ऐसा कहा है। अब ये विकार 


ध्क्ष ] ब्रह्म सूत्र 
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शरीर ही में होते हैं, जीव में नहीं होते । इसलिये इस 
श्रति के साम्य से न तस्मात्प्राणा उत्कतामन्त्यओेव समवनीयन्ते' 
( इसलिय उससे ग्राणु नहीं निकल जाते, वहीं पर लीन 
हो जाते हैं ) इस श्रुति में यद्यापि जीव ही प्रधान विषय 
है, तो भी जीव और शरीर की गोण रूप से एकता 


मानकर देह से हाने वाली उत्कान्ति का ही निषेष 
किया गया दढै। इस प्रकार जिन शाखाओं में पंचमी 


युक्त पाठ है उनको इस श्रुति का अर्थ करना चाहिये। 
परन्तु जिनमें पष्ठी ही का पाठ है वे उस श्रुति में ज्ञानी 
की उत्कान्ति का जो निषेव किया गया है वह देह से 
उत्क्रान्ति होने का है, ऐसा जानें क्योंकि इस श्रुति का 
प्रसिद्ध उत्कान्ति का ही निषेध करने ही से अभिप्राय है । 

अब देह से उत्कान्ति हाती है यही प्रसिद्ध है, जीव 
से नहीं | तथा, 'चझ्लुष्टो वा मूर्ध्तों वाउन्येभ्यों वा शरीर 
देशेभ्यस्तमुत्करामन्तं॑ प्राणोषनूत्क/मति प्राणमनूत्कामन्तं सर्वे 
प्राणा अनूत्क्रामन्ति! [ बृ० ४४२ ) ( आंखों में से, सिर 
से, अथवा शरीर के और किसी भाग से जब जीव 
जाने लगता है तब प्राण उसके पीछे जाता है और 
मुख्य प्राण जाने लगता है तब उसके पीछे अन्य ग्राणु 
भी जाते हैं ) इस वाक्य से अज्ञानी पुरुष की 
उत्कान्ति ओर संसार गति का विस्तार से वर्णन 
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करके 'इति नु कामयमान:' [बृ० ४।४६ ] ( इच्छा रखने 
वाले के सम्बन्ध में यह है ), इस वाक्य से अज्ञानी मनुष्य 
के संबधी कथन का उपसंहार करके “अथाकासयमानः/ 
[ बृ० ४।४।६ ] (अब जो कामना राहित है ) इस प्रकार 
श्रुति ज्ञानी का निर्देश करती है । यदि ज्ञानी 
मनुष्य के लिये भी इसी प्रकार उत्करान्ति कद्दन का 
श्रुति का अभिप्राय होता तो यह निर्देश निरर्थक हो 
जाता । इसलिये यह निर्देश सार्थक हो इस हंतु से अज्ञानी 
पुरुष के सम्बन्ध में प्रसिद्ध ऐसी गति और उत्कान्ति का 
ज्ञानी के संबंध में श्रति निषेव करती है ऐसा ही हम उक्त 
श्रुति की व्याख्या करते हैं । दूसरे, जिसको सर्वव्यापी 
ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त हुआ है तथा जिसकी सत्र कामनाएं 
और कर्म नष्ट हुए हैं ऐसे ब्ल्यज्ञानी की गति और 
उत्कान्ति होना संभव नहीं है, क्‍योंकि उनके कारण 
का अभाव हैँ। तथा “अत्र ब्रह्म समभते' [ बृ० ४४७ ] 
( यहां वह बद्म को प्राप्त होता है ) इत्यादि प्रकार की 
श्रतियां ज्ञागा की गति और उत्करान्ति का अभाव 
प्रतिपादन करती हैं ॥ १३ ॥ 


स्मयते च ॥|१४ ॥ 
व तथा स्मयते स्मृतियों में भी ऐसा ही कहा है। 
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महाभारत में भी ज्ञानियों की गति ओर उत्करान्ति 
का अभाव होता है ऐसा लिखा है; जैसे-सबभूतात्म- 
भूतस्य सम्यग्भूतानि पश्यत: । देवा अपि मार्गे मुझन्त्यपद्स्य पढे- 
षिण: ॥” ( सब भूतों में जो आत्मा ही को यानी अपन 
ही को समभता है तथा जो सब भूतों को सम्यकू रूप से 
यानी आत्मरूप से देखता है उस मार्ग रहित अवस्था को 
प्राप्त होने वाले के मार्ग के संबंध में देव भी मोह को 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ समक नहीं सकते )। सर्व व्यापक 
ब्रह्म ही को जिसने आत्मा जान लिया है ऐसे ब्ल्नज्ञानी 
की भी गति है ऐसी स्मृति है; जेसे शुकः किल 
बेयासकिमुमुछुरादित्यमण्डलमभिप्रतस्थे पिन्रा चानुगम्याहूतो भो 
इति प्रतिशुश्राब! ( व्यास का पुत्र शुक मोक्ष की इच्छा 
आदित्य मेडल को गया, उसके पिता ने उसको पीछे से 
बुलाया तब उसने उसको उत्तर दिया ) ऐसा यदि कहो 
तो उसका उत्तर देते हैं कि यह ठीक नहीं । देहधारी 
मनुष्य ने दी योग सामथ्य से किसी विशिष्ट देश को प्राप्त 
होकर वहां अपन देह का त्याग किया, यही इस 
श्रति का भावार्थ है, ऐसे समभना चाहिये, 
क्योकि सब भूतों ने उसका देखा; इत्यादि भी वहां कहा 
हुआ है । यदि वह शरीर छोडकर गया होता तो उसको 
काई भी देख नहीं सकता था । वहीं पर इस प्रकार प्रसंग 


4 ७। / 
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का उपसहार है---शुकस्तु मारुताच्छीघ्रां गति कृत्वाइन्तरि- 
ज्ञग: | दशबित्वा प्रभाव॑ स्व॑ सबभूतगतोउभवत्‌ ॥! ( शुक ने 
वायु से भी आधिक शीघ्र गति धारण कर के आकाश में 
प्रवेश किया ओर अपना प्रभाव दिखाकर सब भूतों में वह 
मेल गया, एकत्व को श्राप्त हुआ )। इसलिये ब्द्यज्ञानी 
की गति और उत्क्रान्ति नहीं होती ऐसा सिद्ध हुआ । 
अब गति सम्बन्धी श्रुति किसके लिये है, यह दम आगे 
प्रतिपादन करेंगे ॥ १४ ॥ 
७ वागादिलयाधिकरण । 
तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ 


तानि वे ( इन्दिय आदि ) परे परब्रह्म में [ लीन 
हो जाते हैं] हि क्‍योंकि तथा ऐसा ही आह 
[ श्रुति ने | कहा है । 
ब्रद्मज्ञानी के ग्राण शब्द से निर्दिष्ट इन्द्रिय और 
महाभूत उस परमात्मा ही में लीन हो जाते हैं ऐसा श्रति 
कहती है; जेसे--एंवमेवास्य परिद्रष्ट्रिमा: शोडशकला: 
पुरुषायणा: पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति! [प्र० ६॥५| ( इस प्रकार 
इस द्रष्टा की पुरुष के आश्रय रही हुई सोलह कलाएं पुरुष 
को प्राप्त दोकर उसी में लीन हो जाता है ) | यादि कहो कि 
'गता: कला: पंचद्श प्रतिष्ठा: [मु० ३२७ | ( ये पन्‍न्‍्द्रढ 


थ्‌ 
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कलाएं अपने आश्रय में प्रविष्ट होती हैं ) यह ज्ञानी के 
सम्बन्ध ही की दूसरी श्रति परमात्मा से अन्यत्र भी कहीं 
कलाओं का लय होता है ऐसा कद्दती है, तो कहते हैं कि 
यह ठीक नहीं। यह श्रुति व्यवहार की अपेक्षा से प्रतिपादन 
करती है। उसका भाव यह है कि पृथिवी आदि तत्त्व की कलाएं 
उपादान रूप पृथिवी आदि में ज्ञीन हो जाती हैं। परन्तु 
पहिली श्र॒ति ज्ञानी की दृष्टि की अपेक्षा से है, जिसका 
भाव यह है कि ज्ञानी की सारी कल्ाएं ब्रह्म ही को प्राप्त 
होती हैं ॥ १५॥ 
८ अविभागाधिकरण । 


अविभागो वचनात्‌ ॥ १६॥ 

अविभागः [ इन कलाओं की ब्रह्म से ] प्णे 

एकता है वचनात्‌ क्योंकि श्रुति ऐसा ही कद्दत्ती है। 
ज्ञानी की कलाओं का जो ग्रत्रय होता है वह अन्य 
लोकों के समान अप्र्ण रूप से होता है अथवा प्रूर्ण 
रूप से होता है, यह संशय होने पर वह पग्रल्लय अन्य 
अलयों के ही समान होने से उसमें भी शक्ति ( बीज ) 
अवशिष्ट ही रहता है ऐसा यादि कोई कह्टे तो उस पर 
उत्तर देते हैं कि वे एकता को ही प्राप्त होते हैं क्‍योंकि 
श्रुति का वेसा ही कथन है। कल्लाओं का अल्यय कहकर 
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आगे श्रति कहती है---'मिश्ेते तासां नामरूपे पुरुष इत्येबं 
भोच्यते स एपघो5कलो5म्ृतो भवति! [ प्र० ६४५ ] ( इनके नाम 
रूप नष्ट हो जाते हैं, फिर यह पुरुष द्वी रह जाता है ऐसा 
कहा जाता है ओर वही कला रहित और अमृतरूप हो 
जाता है )। अविद्या से जो कलाएं उत्पन्न होती हैं उनका 
विद्या से होने वाले प्रलय में अवशेष रहता है ऐसा कहना 
टीक नहीं; इसलिये वे ब्रह्म से एकता ही को प्राप्त होती 
हैं, ऐसा सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 
९ तदोको5विकरण | 
तदोको $ग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासा- 
मध्यात्तच्छेषगत्यनुस्व॒तियोगाच हादांनुश्हीत: 
शूताधिकया ॥ १७ ॥ 


तदोकोी-5अज्वलनम्त्‌ उन [ दोनों के हृदय रूप ] 

स्‍थान का अग्र [ यद्यपि समान रूप से ] ग्रज्वलित 

होता है | और ] तत्प्रकाशितद्वारः उससे [ उत्कांति 

का ] द्वार भी [ यद्यपि समान रूप से ही ] प्रकाशित 

होता है; [ तो भी ज्ञानी पुरुष मस्तक से ही निकलता 

है ऐसा | विद्यासामथ्यांत विद्या की सामर्थ्य से च 
ज्र सू, ४३ हर 
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ओर तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात्‌ उन [ विद्याओं ] 
के अंगभूत ऐसे मार्गों की [ उपासनाओं का ] कथन 
होने से [ विदित होता है ), इसलिये हादोनुण्हीतः 
हृदय में रहे हुए परत्रह्म के अनुग्रह से वह [ मस्तक के 
शुताधिकया सो से अधिक यानी एक सौ एकवीं 
नाड़ी से [ निकल जाता है ऐसा सिद्ध होता है ] । 
प्रसंगवश प्राप्त हुआ निर्गुण विद्या का विचार 
समाप्त हुआ । अब यहां फिर सगुण विद्या का जो विषय 
चल रहा है उसको आगे चल्षाते हैं | मार्ग के आरंभ तक 
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की उत्क्रांति समान रूप से 
ग्ीती है ऐसा पद्चिले कहा है; उसी मार्ग के उपक्रम का 
अब यहां वर्णन करते हैं । वाकु आदि इन्द्रिय समूह का 
अपने में लय करके जब विज्ञानस्वरूप जीव निकलने 
लगता है तब उसका स्थान यानी आश्रय हृदय होता है 
एऐसा 'स एतास्तेजोमान्रा: समभ्याददानों हृद्यमेवान्ववक्रामति' 
[ बृ० ४।४।१ ] ( वह इन तेज की मात्राओं का अहण 
करके हृदय को जाता है ) यद् श्रति कहती है | इस हृदय 
का अग्र भाग प्रज्वलित होने पर चन्नु आदि के स्थानों से 
जीव निकल्षता है, ऐसा आगे दी हुई श्रुति कदती है-- 
'तस्थ ददेतस्थ ह्ृदयस्याप्र॑ प्रदोतते तेन प्रयोतेनेष आत्मा निष्क्रा- 
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( ऐसे उस पुरुष के हृदय का अग्रभाग प्रज्वलित होता हे 
आर उसके प्रकाश में जीवात्मा चक्तु से, मस्तक से अथवा 
शरीर के अन्य किसी भाग से निकल जाता है )। अब 
यह उत्कांति क्‍या विद्वान ओर अविद्वान दोनों की किसी 
नियम बिना ही होती है अथवा ज्ञानी के सम्बन्ध मे 





करपककरी मम चिकर पक चर ९ कस 


में 
इसमें कोई नियम है ऐसी शंका प्राप्त होने पर यदि कोई 
कहे कि इस विषय में श्रुति ने कोई नियम नहीं कह्दा है, 
इसलिये उत्कांति के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं मान 
सकते, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि--ज्ञानी और 
अज्ञानी इनके हृदय का अग्रभाग यद्यपि एकसा ही ग्रका- 
शित होता है और इस प्रकाश से उद्कांति का द्वार भी 
एकसा प्रकाशित होता है, तो भी ज्ञानी मनुष्य मस्तक 
ही से निकलता है तथा इतर पुरुष इतर मार्गों से निकलते 
हैं। ऐसा भेद होने का कारण ज्ञानियों की विद्या का 
सामथ्य है। ज्ञानी मनुष्य भी यादि अन्य लोगों के समान 
शरीर के अन्य किसी भाग से निकल जाय तो उसको 
उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होगी ओर फ़िर उसकी विद्या 
निरर्थक ही सिद्ध होगी। वेसे ही, उन विद्याओं के 
अंगभूत ऐसे मार्गों की उपासना कही हुई होने से तथा 
विशिष्ट विद्याओं में उन विद्याओं के अंगभूत मस्तक, 
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के नाड़ी के मार्ग की उपासना करनी चाहिये ऐसा कहा 
हुआ होने से, जो उस मार्ग की उपासना करता है वह मरण 
के अनंतर उसी मार्ग से जाता है ऐसा मानना दी युक्त 
है। इसलिये हृदय में प्रतिष्ठित ब्रह्म की उत्तम ग्रकार से 
उपासना करने पर उस ब्रह्म का ज्ञानी पुरुष के आत्मा पर 
अनुग्रह होता है ओर उससे वह सो से ऊपर की एक सो 
एकर्तरी नाडी से निकेल जाता हैं ओर अन्य पुरुष अन्य 
नाडियां से निकल जात हैं ऐसा सिद्ध दाता है। इसीक 
अनुरोध से हृदय में रहे हुए ब्रह्म की विद्या के सम्बन्ध में 
श्रति कहती है, शत चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानम- 
भिनि: झतेका तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वडडन्या उत्क्रमणे 
भवन्ति! [ छां० ८६६ ] ( हृदय में एक सो एक नाडियां 
होती हैं; उनमें से एक मस्तक को चली गई है, उससे 
जो ऊपर निकत्ल जाता हैँ वह अमतत्व का ओआ्राप्त 
होता हैं श्र अन्य सब नाड़ियों से जो जाते हैं वे मृत्यु 
का प्राप्त दांत ६ )। 


१० रश्म्यघिकरण | सृ० १८-१९ 
रश्म्यनुसारी ॥ १८ ॥ 


रश्म्यनुसारी [ दोनों ही ] रश्मियों का 
अनुसरण करते हैं । 


बढ 5, ५ # ७८४० 
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अथ यद्दिमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुस्डरीक॑ वेश्म' [छां०८।१।१] 
( अब यह जो ब्रह्म पुर में कमल के समान निवास स्थान 
है ), इस प्रकार उपक्रम करके श्रति हृदय में रहे हुए 
ब्रह्म की विद्या कहती है । इस प्रकरण में 'अथ या एता 
हृदयस्यः नाड्य: [छां० ८5।६॥१] (अ्रव हृदय में जो ये 
नाडियां है ) ऐसा उपक्रम करके नाडी ऑर रश्मियों 
का सम्बन्ध साविस्तार से वर्णन करते हुए श्राति ने आगे 
हा है कि, अथ थंत्रेतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यभैतेरेव रश्सि- 
भिरूध्वमाक्रमते' [ छां० ६६४ ] ( जब वह इस शरीर से 
निकलता दै तब वह इन रश्मियों से ही ऊपर चढता है ) 
और फिर कहा है कि तयोरूध्वमायन्नसतत्वमेति 
[ छां० ६६६ ] ( जो इनसे ऊपर चढ़ता है वह अमृतत्व 
को प्राप्त होता है ) । इसलिये जीव एक सौं एकवीं 
नाडी से जाकर रश्मियों का अनुसरण करता है ऐसा 
विदित होता है । यदि किसी को संदेह हो कि दिन 
में मरने वाला ओर रात में मरने वाला दोनों सामान्य 
रूप से रश्मियों का अनुसरण करते हैं अथवा दिन में 
मरने वाला ही रश्मियों का अनुसरण कर सकता है तो 
इसका निर्णय करते हैं कि श्रुति में कोई विशष कथन न 
होने से दोनों द्वी रश्मियों का अ्रनुसरण करते हैं ॥१८॥ 


६७८ ] ब्रह्म घृत्र 
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निशि नेति चेन्न संबन्धस्य 
यावदेहभाविव्वादशयति च ॥ १६ ॥ 


च तथा निशि रात में [ जीव रश्मियों का 
अनुसरण ] ज्ञ॒ नहीं करते इति ऐसा चेत्‌ यदि 
| कहो तो ] ने वह ठीक नहीं; [ क्योंकि ] संबंधस्य 
[नाड़ी और रश्मियों का] सम्बन्ध यावदेहभावित्वात्‌ 
देह हे तब तक रहता है थे ओर दशुयति श्रति वेसा 
ही कद्दती है । 

यादि कहो कि नाडियां और रश्मियों का सम्बन्ध 
दिन में होता है इसलिये दिन में मरने वाला रश्मियों का 
अनुसरण कर सकता हे परन्तु रात में मरने वाला वेसा 
नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस समय नाडियां ओर 
रश्मियों का सम्बन्ध नहीं रहता, तो उसका उत्तर 
देते हैं कि यह ठीक नहीं हे; क्योंकि जब तक 
देह है तब तक नाडियां और रश्मियों का सम्बन्ध 
बना रहता है। जब तक देह है तब तक नाड़ियां और 
किरणों का संपर्क रहता है, यद्दी बात आगे दी हुई श्रुति 


बताती है, जेसे---“अमुष्मादादित्यात्पतायन्ते ता आसु नाडीषु 
सप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेथ्मुष्मिज्नादित्ये रप्ता:! 
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[ छां० ६६।२ ] ( उस आदित्य से ये रश्मि फेलत हैं ओर 
इन नाडियों में प्रविष्ट हो जाते हैं; इन नाडियों से वे 
निकलते हैं ओर उस आदित्य में प्रवेश कर जाते हैं )। 
वैसे ही, गरमी के दिनों में रात में भी किरणों का 
अस्तित्न उस समय प्रतीत होने वाली गरमी से जाना 
जा सकता है। अब वर्षा ऋतु में आकाश मेष से अत्यंत 
आच्छादित द्वोने पर, जैसे दिन में भी इनकी ग्रतीति नहीं 
होती, वेसे ही ओर ऋतुओं की रात में वे रश्मि थोड़े 
होने से उनका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता । “अहरेक्तद्रात्रो 
दधाति! ( रात में यह दिन ही को धारण करता है ) यह 
श्रुति इसी बात को कहती है । 

अब यदि रात में मरने वाला पुरुष रश्मियों का अनु- 
सरण न करते हुए द्वी ऊपर जायगा तो रश्मियों का अनु- 
सरण व्यथे ही हो जायगा ओर जो दिन में मरता है 
वह रश्मि का अनुसरण करके ऊपर जाता है और रात 
में मरता है वह इनके बिना ही ऊपर जाता है ऐसा 
विशेष श्रति ने कहीं नहीं बतलाया । यदि ज्ञानी मनुष्य 
केवल रात में मर है इतने द्वी अपराध से ऊपर नहीं 
जायगा तो विद्या का फल्ल वेकल्पिक हागा ओर मरण 
काल किसी का निश्चित न होने से उस विद्या में किसी 
की प्रत्रत्ति भी. न द्ोगी । यदि कहो कि रात में मरा 


६८० | त्रह्म सूत्र 
हुआ भी वह दिन होने की [ ऊपर जाने के लिये ] 
ग्रतीति करेगा तो ( वह भी ठीक नहीं; क्योंके ) दिन 
होने तक संभव है उसका शरीर अभि आदि के सम्बन्ध 
से रश्मियों के सम्बन्ध के योग्य ही न रहे । तथा, 
स॒यावत्त्तिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति' [ छां० ८।६।५ | 
( वह मन को हठाते ही त्वरित आदित्य को आ्राप्त होता 
है ) यह श्रति भी वह ठद्दरता नहीं यही कद्दती है, इसलिये 
वह रात में या दिन में रश्मियों का अनुसरण करता है 
यह सामान्य रूप से ही कहा हुआ है ॥ १६ ॥ 
११ दक्षिणायनाधिकरण । सू० २०-२१ 

अतश्चायने5पि दक्षिणे ॥ २० ॥| 

अतः इसलिये च दी दक्षिणे अयने दबिणा- 
यन में [ मरने वाले पुरुष को | अपि भी [ विद्या का 
फत्न मित्रता है | । 

'इसीलिये' यानी जीव ठहरता नहीं, विद्या का फल 
वैकल्पिक नहीं ओर मरणकाल भी निश्चित नहीं, इसी- 
लिये दक्षिणायन में मरने वाले ज्ञानी पुरुष को भी विद्या का 
फल मिलता ही है। अब उत्तरायण में होने वाला मृत्यु प्रशस्त 
होता है यह प्रसिद्ध होने से, भीष्म इस प्रकार उत्तरायण के लिये 
ठहरे भी थे; तथा आपूर्यमाणपत्षाद्यान्षडुदडछेति मासांस्ताव' 


अत 
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[ छां० ४।१५॥५ ) ( शुक्ल पक्ष से जिन छः महीनों में 
सूर्य उत्तर की ओर जाता है उन छः महीनों में वे जाते हैं ) 
यह श्रति होने से शंका होती है कि मरण के लिये 
उत्तरायण की आवश्यकता है। इस शंका को इस सूत्र से 
दूर करते हैं । 

उत्तरायण का स्र॒त्यु प्रशस्त होता है ऐसी जों प्रसिद्ध 
है वह अज्ञानी लोगों के लिये है । अब भीष्म जो ठहरे थे 
वह केवल आचार का पालन करने के लिये तथा पिता 
की क़पा से इच्छा के अनुसार मर सकते हैं यह बात 
दिखाने के लिये ह्वी ठदरे थे | ऊपर आइ हुई श्रुति का अर्थ 
“आतिवाहिकास्तहिलगात [ त्र० सू- ४३।४ ] ( अचिरादिक 
पदार्थ आतिवाहिक हैं, क्योंकि उसका चिह्न मित्षता है ) 
इस सत्र में किया जायगा ॥ २०॥ 

शंका--यत्र काले त्वनावृत्तिमाबृत्ति चेव योगिन: । प्रयाता 
यान्ति तं काल॑ वदयामि भरतषभ' [ भ० गी०८।२३ ] ( हे 
भरत श्रेष्ट, जिस काल में मृत्यु होने पर योगी नहीं लो टते 
तथा जिसमें लोटते हैं वह काल में तुमसे कहता हूं ) 
इस स्मृति में प्रधानता से काल ही का वर्णन करके दिन 
आ्रादि विशेष प्रकार के काल ही लोगने वाले के लिये 
स्म्रति ने नियत किये हैं फिर रात में अथवा दक्षिणायन में 
मरने पर भी वह लोटेगा नहीं ऐसा केस कद् सकते हैं ? 


६४२१ | ब्रह्म सूत्र 
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इसका समाधान आगे के सत्र से करते हैं--- 
योगिनः प्रति च स्मयते स्मातें चेते || २९॥! 


थ्‌ ओर स्मयते स्थीतमें योगिन: प्रति यो गियों 
के लिये ही [ काल विनियोग ] कहे हैं च ओर एते 
ये [ सांख्य ओर योग ] स्मातें स्मवति में कहे हुए द । 


चर 


फिर से न लोटन के लिये यह काल का नियम 
स्मृतियों में योगियों के लिये कहा गया है। सांख्य और 
योग ये दो शाख्र स्मृति के हैं श्रुति के नहीं । इसलिये इनका 
विषय भिन्न होने से तथा विशेष प्रकार के अ्रमाणों का 
आधार होने से यह इन स्मातियों में बताया हुआ काल 
विनियम श्रुति के विज्ञान में प्राप्त नहीं हो ता । यदि कहो कि 
“अग्निर्म्योतिरह: शुक्लषण्मासा उत्तरायणम्‌ ।”, “धूमो रात्रिस्तथा 
कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । [ भ० गी० ८।२४७,२५ | 
( अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष ओर उत्तरायण के छः 
मास, वैसे ही, धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और दाज्षिणायन के 
छः मास ) इस प्रकार स्मृतियों में श्रति में कहे हुए ही 
देवयान और पिठ्याण मार्ग कहे हुए हैं ऐसा पहिचान 
सकते हैं तो उसका उत्तर देते हैं कि तं काल॑ वच्चयामि' 
( उस काल को कद्दता हूं ) इस स्मृति में काल सम्बंध में 
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हे आन 


प्रातिज्ञा की हुईं होने से स्मृति का श्रति से विरोध आता 
है ऐसी शंका करके ही ऊपर का समाधान दिया हुआ है 
परन्तु ऊपर की स्मृति में आम्मे आदि देवताओं का ही 
आतिवाहिक रूप से कथन है ऐसा मानने से कोई भी 
विरोध नहीं प्राप होता ॥ २१॥ 


जि 
| 
द्दी 


इति श्री ब्रह्म सत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद 
समाप्त हुआ । 


ब्रह्म सूत्र 


चतुथ अध्याय तीसरा पाद | 
१ अचिराद्रधिकरण । 
अचिरादिना तत्प्थितेः ॥ १॥ 
अचिरादिना [ ज्ञानी ] अ्र्चिरादि मार्गों से 
ही [जाता है ]; तत्प्रथितेः क्योंकि वही मार्ग 
प्रसिद्ध है । 
मार्ग के आरम्भ तक ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों की 
उत्कान्ति एकसी होती है ऐसा कहा । परन्तु यह मार्ग भी 
विभिन्न श्रुतियों में अनेक प्रकार से कहे हैं। एक श्रति में 
अधेतेरेव रश्मिभिरूध्व. आक्रमते! [ छां० ८६४ | 
( पश्चात्‌ इन्हीं रश्मियों से वह ऊपर चल्ना जाता हे ) इस 
प्रकार नाडी ओर रश्मियों के सम्बन्ध से उत्कान्ति का 
प्रतिपादन किया है तो एक में अ्रर्चिरादि के सम्बन्ध से 
तेडचिंपममिसंभवन्त्यचिषो5ह:” [ बृ० ६॥२।१५ ] ८ वे अर्चि 
को प्राप्त होते हैं श्र आचें से दिन को ), ऐसा कद्दा है 
तो दूसरी 'स एंतं देवयानं पंथानमासादाभप्निलोकमागच्छति? 
[ बृ० ६६२१५ | ( वह इस देवयान मांगे को ग्राप्त 
करके आग्ने लोक में आता हैं ) ऐसा कहती 
है । तीसरी कहती है, “यदा वे पुरुषो5स्माल्लोकात्प्रेति 
स वायुमागच्छति! [ बृ० ४१०१ ] ( जब यहद्द पुरुष इस 
लोक से जाता है तब वह वायु को प्राप्त होता है ) तथा 
और श्रुति कद्दती है कि 'सूयद्वारेण ते विरज़ाः प्रयाम्ति' 
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[ मु० १२११ ] ( वे निष्पाप पुरुष सूर्य के द्वार से जाते 
हैं )। यहां पर संशय होता है कि क्या ये सब भार्ग एक 
एक से भिन्न हैं श्रथवा एक ही मार्ग के विभिन्न वर्णन हें ? 

परवपक्ष--ये मार्ग भिन्न भिन्न ही हैं, क्योंकि इनका 
भिन्न भिन्न प्रकरणों में निर्देश हुआ है तथा ये मार्ग 
विभिन्न उपासनाओं के अ्रगभृत हैं | अचिरादि धर्म की 
अपेक्षा से अथैतैरेव रश्मिमिः [ छां० ८६५ ] (पश्चात्‌ 
इन्हीं रश्मियों से) इस श्रुति का कथन विरोधी होगा, तथा 
स्वर यावत्तिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति! [ छां० ८।६।५ ] 
( जैसा ही वह मन का त्याग करता है वेसा ही आदित्य 
को ्राप्त होता है ) इस श्रुति में जो खरा का कथन है 
उसका भी बाव होगा । इससे यही ग्रतीत होता है कि 
ये माग परस्पर भिन्न ही होने चाहिये। 

समाधान--वे अरपिरादि मार्ग से ही जाते हैं। हम 
यही निर्णय करते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त होने की इच्छा 
रखने वाले अचिरादि मार्ग ही से जाते हैं, क्योंकि वह्दी 
मार्ग प्रसिद्ध है। सब ज्ञानी लोगों में यही माग प्रसिद्ध है। 
पंचामि विद्या के प्रकरण में ऐसा द्वी कहा है, जैसे, 
थे चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते [ब० ६।२।१५] ( ऐसे जो 
पुरुष अरणय में श्रद्धायुक्त होकर सत्य को उपासना 
करते हैं ), इस वाक्य में अन्य उपासना करने वालों 
की भी अचिरादि मागे कहा है। यादि कहो कि जिन 


ध्यईं | ... ब्रक्ष सूत्र 
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विद्याओं में किसी मार्ग का निर्देश नहीं है, उनमें 
इस अर्चिरादि मागे की भले ग्राप्ति हो परन्तु जहां 
अन्य मांग का कथन है वहां अर्चिरादि मार्ग का 
अबत्षम्बन क्यों किया जाय, तो उसका उत्तर यह हे 
कि यह कहना तब ठीक होता जब थे मांगे परस्पर 
अत्यन्त भिन्न होते परन्तु वैसा नहीं है । यह एक ही 
माग है जिससे अह्मलोक की ग्राप्ति होती है, इसी का 
अनेक प्रकार से वर्शन मिलता है। कहीं इसका केसा 
वर्णन होता है कहीं केसा; सब ही वर्णनों में मार्ग का 
कोई एक भाग पहिचाना जा सकता है हर्सा 
सब ही एक मार्ग का वर्णन है ऐसा ही सिद्ध 
प्रकरण के भिन्न २ होते हुए भी विद्या एक ही होने से 
अन्य विशेषणों का जैसे परस्पर ग्रहण होता है, वेसे ही 
गति सम्बन्धी विशेषणों का भी ग्रहण होता है । 
जहां कहीं विद्या भिन्न भी है वहां मार्ग का कोई न 
कीद अश समान रूप से पहिचाना जाता है इसलिये 
तथा जाने का स्थान सबके किये एक ही होने 
से मार्ग भी एक ही है ऐसा मानना युक्त है । तथा, 
ते तेषु त्रद्मलोकेषु परा: परावतों वसन्ति' [ बृ० ६।२।१४ | 
६ वे उस त्द्यज्ञोक में जितना तद्या का उत्कृष्ठ आयुष्य हे, 
उतना रहते हैं ) 'तस्मिन्वसन्ति शाश्वती: समा: [ब० ४।१०।१] 
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( उसमें वह बहुत वर्ष रहता है), 'सा या बह्यणों 
जितियां व्युष्टिस्तां जितिं जयति तां व्युष्टि व्यञ्नते! [ कौ० १।४ ] 
( ब्रह्म का जा जय ओर व्यापकता है वह जय उसको 
आप्त होता हैं ऑर वह व्यापकता उसका प्राप्त होती 
है ) और तथ्य एवेतं ब्रह्मलोक॑ब्रह्मचर्यणानुविन्द्तिः 
[ छां० ५४।३ |] ( इसलिये, जो कोई बत्रह्मचय से अद्ष 
लोक को प्राप्त होते हैं ), इन सब श्रतियों में 
सवत्र उसी एक ब्रक्मग्राप्ति रू फल का निदर्शन किया 
गया है । 

अब प्रवपक्ष में जा कहा है कि अपिरादि मांगे का 
अदण करने से 'एतेरेव रश्मिभिः' ( इन रश्मियों से ) इत्यादि 
श्रुति का ग्रहण किया है वह ठीक नहीं बेठेगा, तो कद्ठते 
हैं यह दोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि मार्ग में रश्मियों 
का अन्तर्भाव करने में ही इस वाक्य का तात्पयें है। 
अब यह एक ही वाक्य मार्ग में रश्मियों का अंतर्भोव भी 
करता है ओर अचिरादि का त्याग भी करता है ऐसा 
कहना ठीक नहीं । इसलिये इस वाक्य में मांगे का 
रश्मियों के साथ सम्बन्ध ही निश्चित किया है ऐसा सम- 
भना चाहिये। त्वरा का निर्देश करने वाली श्रुति का 
भी मार्ग के अचिरादि धर्म अहण करने से विरोध नहीं 
होता, क्योंकि इतर स्थानों की अपेक्षा वह ब्रक्ष क्लोक को 


द्ष्ष्ण ] .. श्रद्ासूत्र 


है 
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अधिक शीघ्रता से जाता है यही उसका भावार्थ है, जैसे 
बेणभर में में यहां आता हूं, ऐसा कहते हैं वेसा ही यह 
समभना चाहिये। तथा, “अथैतयों: पथोने कतरेणचन! 
[ छां० ५।१०।८ ] ( अब इन दोनों में से किसी भी मार्ग 
से नहीं जाता ) यह श्रुति दोनों मार्गों से अष्ट हुए पुरुषों 
के लिये तीसरा मार्ग बताकर पितृयाण मार्ग से भिन्न 
अथिरादि विशिष्ट देशों से युक्त ऐसा एक ही मारे 
बताती है । अपिरादि मार्ग में विशिष्ट प्रदेश बहुत हैं 
तथा ओर मार्गों में थोड़े हैं इसलिये जिनमें अधिक की 
अपेक्षा ऐसे स्थान थोड़े हैं उनका ही अधिक में अंतर्भाव 
करना सयुक्तिक है, ( यानी जिस मार्ग में अधिक प्रदेशों 
का वर्णन है उसीमें जिन मार्गों में थोड़े प्रदेशों का वर्णन 
है, उनको मिलाकर सब॒ मिलाकर एक ही मार्ग है ऐसा 
ही मानना चाहिये, अन्यथा जिसमें थोड़े प्रदेशों का वर्णन 
है वह मार्ग छोटा मानना पड़ेगा जो बास्तव में है नहीं ) 
इसलिये भी सृत्रकार ने अरचिरादिना तत्रथितेः ( अचि- 
रादि मार्ग ही से वह जाता है, क्‍योंकि यही माग प्रसिद्ध 
है ) ऐसा कहा है । 
२ वाय्वधिकरण । 


वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याप््‌ ॥| २॥ 
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अब्दात्‌ संवत्सर से वायुप्त्‌ वायु के अति 
[ जाता है ) अविशेषविशेषाभ्याम्‌ ऐसा अविशेष 
ओर विशेष इनसे [ विदित होता है ]। 


अब मारे के जिन विभिन्न धर्मों में परस्पर विशेषण 
विशेष्य भाव है उन धर्मों को किस क्रम से लेना 
चाहिये यह आचाये सब के कल्याण के लिये कहते हैं । 
कॉषीत की शाखा वाले देवयान मार्ग का इस प्रकार 
वरणन करते हें---स एतं देवयानं पंथानमापयदाप्नमिलोकमाग- 
ऋआछति स वायुलोक॑ स वरुणलोक स इन्द्रलोक॑ स॒प्रजापतिलोक॑ 
स ब्रद्मलोकम'! [ को० १।३ ] ( वह उस देवयान मार्ग को 
प्राप्त होता है, अग्निलोक में आता है ओर वह वायुलोक 
में आता है; फिर वरुणलोक को, इन्द्र लोक को, ग्रजा- 
पति लोक को ओर अद्यल्ोक को ग्राप्त होता है )। अरब 
अधि ओर अग्नि ये दोनों शब्द ज्वलन के श्रर्थ में 
होने से समानार्थक हैं, इसलिये अचिरादि मार्ग में आगे 
लोक कहां पर आवेगा यह ढूंढने की आवश्यकता नहीं 
है। परन्तु वायु का वर्णन अचिरादि मार्ग में नहीं आता 
इसलिये उसको किस स्थान में रखा जाय यह प्रश्न होता 
है। उसका उत्तर देते हैं कि 'ति5चिंषसेवामिसंसबन्‍्त्यर्चिषों5ह- 

अ, सू, ४४ 
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रह आपूर्यमाणपतक्तमापूर्यमाणपक्षाद्यान्पडुदडकेति मासांस्ताव्‌ 
मासेभ्य: संवत्सर संवत्सरादादित्यम! [ छां० ४।१०१,२ ] 
( वे अति ही को प्राप्त होते हैं, अचि से दिन को, दिन 
से शुक्ल पक्त को, शुक्ल पक्ष से जिन छः महीनों में सूर्य 
उत्तर की ओर जाता है उन छः महीनों को, उन मर्दों 
से संवत्सर को और संवत्सर से आदित्य को ग्राप्तह्योते हैं ) 
इस श्रति में संवत्सर के पश्चात्‌ और आदित्य के पूर्व वे 
वायु को भ्राप्त होते हैं ऐसा समभना चाहिय, ऐसा विशेष 
और अविशषों के कथन से विदित द्वोता है। स वायुलोकम्‌' 
[ कौ० १३ ] ( बढ़ वायु लोक को प्राप्त होता है ), इस 
श्रति में वायु का विशेष रूप से यानी स्थान की अपक्षा 
से कथन नहीं है, परन्तु उसी का अन्य श्रुति में विशेष 
रूप से कथन हैं; जेसे, 'यदा वे पुरुषाउस्माल्लोकात्प्रेति स 
वायुमागच्छुति तस्मे स तत्र विजिद्दीते यथा रथचक्रस्य खं तेन 
स ऊध्वमाक्रतते स आदित्यमागच्छति! [ बृ० ४।१०१ ] 
( जब वह पुरुष इस लोक से जाता है तब वह वायु के 
प्रति आता है, फिर वायु उसको रथ के चक्र के छिंद्र 
के समान मार्ग देता है, उस मार्ग से वह ऊपर आता है 
और आदित्य को प्राप्त द्वोता है )। इस श्रुति में बायु 
आदित्य के पहिले कहा हुआ होने से, इस विशेष निरूपण 
से, संवत्सर और आदित्य के बीच में वायु का समावेश 
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करना चाहिये । यदि कहो कि अ्श्िि के पश्चात्‌ वायु का 
कथन भी मिलता है इसलिये अचि के पश्चात्‌ वायु को 
क्यों नहीं रखा जाय, तो उत्तर देते हैं कि वहां कोई विशेष 
नहीं कहा गया है । यदि कहो कि 'स एतं देवयानं पंथान- 
मापग्याप्रिलोकमागच्छति स॒ वायुलोक॑ स वरुणलोकम्‌' 
[ कौषी० १३ ] ( वह उस देवयान पंथ को ग्राप्त होता है, 
अभि लोकको आता है फिर वायु लोंकको ओर वरुण लोक 
को जाता है ) यह श्रति उदाहरण रूप से हमने दी हें, 
तो उसका उत्तर देते हैं कि इस श्रुति में एक के आगे एक 
ऐसे वाक्य मात्र दिये हुए हैं, परन्तु उसके पदार्थों का 
अमुक क्रम है ऐसा निर्णय करने वात्ला वहां एक भी शब्द 
नहीं है । इस वाक्य में केवल पदार्थों का निर्देश किया 
गया है कि इस पदार्थ को वह जाता है, इस पदार्थ को 
वह जाता है, परन्तु अन्य श्रुति में वायु के दिये 
हुए रथ के चक्र के समान मार्ग से वह ऊपर जाकर 
आदित्य के प्रति जाता है ऐसा क्रम मिलता दे। 
इसलिये अविशेषविशेषाभ्याम' ( आवेशेष. ओर विशेष 
का कथन होने से ) ऐसा जो संत्रकार ने कहा हे 
वह ठीक ही है। परन्तु वाजसनेयी लोग मासेभ्यो देवलोक॑ 
देवलोकादादित्यम! [ बृ० ६।२।१५ ] ( महीनों से देवलोक 
को और देवलोक से आदित्य को जाता है ) ऐसा कहते: 


६९२ | ब्रद्य सूत्र 
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हैं, वहां वायु के पश्चात्‌ आदित्य, ऐसा क्रम सिद्ध करने के 
लिये देवलोक से वायु के प्रति जाता है ऐसा मानना 
पड़ेगा। अश्रब सत्रकार ने जो संवत्सर से वायु के प्रति जाता 
है ऐसा कहा है वह छांदोग्य श्रुति के श्रनुसार कहा है 
ऐसा समभना चाहिये। छांदोग्य ओर वाजसनेयी इनमें 
एक में देवलाक का कथन नहीं है तो दूसरी में संवत्सर का 
वर्णन नहीं है। अब दोनों श्रुति प्रमाण होने से दोनों 
स्थान पर दोनों पदार्थों का अहण होना चाहिय। उसमें 
भी यह भेद ध्यानमें रखना चाहिये कि संवत्सर का महीनों 
से सम्बन्ध होने से संवत्सर का प्रदेश पर्व का है ओर देव 
लोक उसके अनन्तर है ॥ २॥ 
३२ तडिद्धिकरण । 

तडितो 5घि वरुणः संबंधात्‌ ॥ ३ ॥ 

तडितः जिजली के अधि भागे वरुण: १रुण 
हे, संबंधात्‌ क्योंकि [ वरुण का यानी जल्ल का बिजली 
से ] सम्बन्ध है । 

आदित्याबंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतम' [ छां० ४।१५।४ | 

(आदित्य से चन्द्रमा को ओर चन्द्रमा स बिजली को) 
यद्ट श्रुति बिजली के पश्चात वह वरुण लोक को जाता है 
ऐसा कहकर उसका वरुण के साथ सम्बन्ध बतासी है और 
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बिजली ओर वरुण का सम्बन्ध भी है। जब अतीव भयं- 
कर कडकडाहट के साथ विशाल बिजलियां बादलों में 
नृत्य करती हैं तब जल बरसता है। 'विद्योतते स्तनयति 
वर्षिष्यति वा? [ छां० ७१११ ] ( बिजली होती है, कड- 
कड़ा हट होती है और जल बरसता है ) यह श्रुति भी 
ऐसा ही कद्ठती है। अब जल तत्त का अआधिपति वरुण हे 
यह श्रुति श्रोर स्मृति दोनों में प्रसिद्ध है । वरुण के आगे 
इन्द्र और प्रजापति आते हैं, क्योंकि उनके लिये कोई 
अन्य स्थान नहीं है और श्रुति में ( कोषी० १।३ ) 
उनका यही क्रम दिया भी गया है। वरुण आदि के 
प्रदेश अधिरादि मार्ग में नहीं कहे गये हैं, इसलिये भी 
इनको अन्त में रखा गया है, क्योंकि उनका कोई विशेष 
स्थान नहीं है ओर बिजली अ्ार्चिरादि मार्ग के अन्त में 
है॥३॥ 

४ आतिवाहिकाधिकरण । सू० ४-६ 
आतिवाहिकास्तल्लिगात्‌ ॥ ४॥ 
आतिवाहिकाः [ अचिरादि पदार्थ ) आति- 
वाहिक हैं, तल्लिंगातू क्योंकि इसके चिह्न मिलते हैं । 
अर्िरादि के सम्बन्ध में संशय होता है कि क्या ये 
मार्ग के चिह हैं, अथवा ये भोग भूमियां हैं, अथवा इस 


६९४ ] ब्रह्म घुत्र 
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मार्ग से जाने वालों को ले जाने वाली ये कोई 
व्यक्तियां हैं । 

पूर्वप्ष--ये अ्र्चिरादि मार्ग के लक्षण हैं, क्‍योंकि 
श्रुति के उपदेश का यही भाव है । जेसे इस लोक में कोई 
ग्राम को अथवा नगर को जाने वाला होता है तब उसको 
कहा जाता है कि 'त्‌ इस पर्वत को जा, पश्चात्‌ वट वृत्त 
को, पश्चात्‌ नदी को, पश्चात्‌ गांव को ओर पश्चात्‌ तू नगर 
को पहुंच जायगा' वही बात यहां पर 'अर्चियों से दिन 
को दिन से शुरु पत्त को' इत्यादि से कही दे । श्रुति ने 
आग्नि आदि को इसीलिये लोक कहा है, जेसे 'अमिलोक- 
मागच्छति' [ कौषी० १३ ] ( वह अभि लोक में जाता" 
है ) इत्यादे । और लोक शद््द प्राणियों के भोग के 
स्थानों के लिये प्रसिद्ध है; जेसे 'मनुष्यलोकः पिठलोको देव- 
लोक: [ बृ० १५४१६ ] (मनुष्य लोक, पितृ लो क, देवलो क); 
यही बात बआश्मण अन्थ में लिखी है-भहयोराजेषु ते लोकेषु 
सजन्ते' [ श० तब्रा० १०२।६।८ ) ( दिन रात रूप लोकों 
में वे आसक्त होते हैं )। इसलिये अर्चिरादि मार्ग दर्शक 
नहीं हो सकते । अचेतन होने से भी ये अपिरादि मार्ग 
दशक नहीं हो सकते, क्योंकि चेतन ऐसे पुरुष ही राजा से 
नियुक्त दोकर कठिन मार्गों में से प्रवासियों को ले 
जाते हैं । 
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समाधान--ये मार्ग दशक ही होने चा दिये, क्योंकि 
इसके चिह्द मिलते हैं । चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोडईमानवः 
स एतान्त्रद्म गमयति! [छां० ४।१४॥४] ( वे चन्द्रमा से 
बिजली को जाते हैं, वहां एक अमानुष पुरुष उनको ब्रह्म के 
प्रति ले जाता है ), यह श्रुति उनका मार्ग दशक होना 
सिद्ध है ऐसा बताती है | यदि कद्दो कि इस क्षति का 
कथन उसी विषय के लिये, यानी वे ब्रह्मलोक को श,॥राप 
होते हैं इसी विषय के लिये है, तो यहद्द ठीक नहीं, 
क्यों कि, श्रुति में अमानव (अमानुष) ऐसा जो विशेषण 
है, वह उसके पूर्व प्राप्त मनुष्यत्व की निवृत्ति करता है। यदि 
शआर्चिरादि मागे में ले जाने वाला को $ पुरुष है और ये मनुष्य 
है ऐसा प्राप्त हो, तब ही उसकी निवृत्ति के लिये पुरुष के 
साथ अ्रमानुष ऐसा विशेषण लगाना युक्त है ॥ ४ ॥ 
यदि कहो कि केवल इन चिह्दों स यह बात सिद्ध 
नहीं होती, क्योंकि उसके सिद्ध करने के लिये कोई युक्ति 
नहीं है, तो उत्तर देते हैं कि-- 
उभयव्यामोहात्तत्सिद्धः ॥ ५ ॥ 
उभयव्यामोहात्‌ [ मार्ग और मार्ग से जाने 
वाले ] दोनों ज्ञान रहित होने से तत्सिद्धें: वे [ श्रर्चि- 
रादि देवता ही मार्ग प्रदशेक | दें ऐसा सिद्ध होता है । 
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जो अर्चेरादि मार्ग से जाने वाले होते हैं उनका देह 

से वियोग हुआ होता है ओर इन्द्रिय समृह एक पिण्ड 
रूप हुए होते हैं, इसलिये वे स्वतंत्र नहीं होते तथा आचि- 
रादि भी स्वयं अचेतन होने से स्वतन्त्र नहीं हैं, इसलिये 
अर्चेरादि के आभिमानी चेतन ऐसे विशेष देवता जीवों 
को ले जाने के लिये नियुक्त किये गये हैं ऐसा विदित 
होता है | इस जगत्‌ में भी मत्त, मूब्छित आदि पुरुषों को 
भी, उनकी इन्द्रियां एथक्‌ कार्य करने में असमर्थ हाने से 
इतर लोग मार्ग से ले जाते हैं, यह देखने में आता 
है। दूसरे आरचिरादि की कोई निश्चित अवस्था न होने से 
भी उनमें मार्ग के लक्षण नहीं घटते । वेसे ही जो पुरुष 
रात में मृत्यु को प्राप्त होगा वह दिन को प्राप्त होगा यह 
सम्भव नहीं है, न वह दिन की प्रतीक्षा करने के लिये 
हर सकता है, यह भी हम पादिले कह चुके हैं। परन्तु 
देवताओं का स्वरूप अक्षय होने से यह दोष प्राप्त नहीं 
हो सकता | ये अर्चिरादि के अभिमानी होने से इनके 
लिये जो अर्चिरादि शब्दों का प्रयोग होता है वह ठीक 
ही है। अब अर्विषोषह [छां० ४।१५५ ] ( अ्र्चि से 
दिन को प्राप्त द्वोते हैं ) इत्यादि श्रतियों में जो निर्देश है 
उसमें ये मार्ग दर्शक व्यक्तियां हैं ऐसा माने तो भी कोई 
विरोध नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका अभिप्राय . यही 
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होता हे कि वे अर्चियों द्वारा दिन को प्राप्त होंते हैं ओर 
दिन के द्वारा शुक्र पक्ष को प्राप्त होते हैं । इस लोक में भी 
जो मार्ग दर्शक प्रसिद्ध हैं, उनके सम्बन्ध में भी 'तू यहां से 
बलवर्मा को जा वहां से जयर्सिंह को और वहां से कृष्ण 
गुप्त को जा! ऐसा कहा जाता है। 


श्रुति के आरंभ में 'तेडर्चिरभिसंभवन्ति! [ बृ० ६२१५ | 
( वे अचि को प्राप्त होते हैं ) इस प्रकार केवल संबंध दी 
का निर्देश है 
[ ब० ४।१५६ ] ( वह उनको ब्द्य के प्रति ले जाते हैं ), 
इस ग्रकार अति बाह्य और अतिवा हक यानी प्रवासी और 
मार्ग दर्शक के संबंध का स्पष्ट निर्देश किया है, जिससे 
यही संबंध उपक्रम में भी होना चाहिये, ऐसा निश्चय 
किया जाता है। तथा जाने वाले जीवों के इन्द्रिय एका- 
कार को प्राप्त होने ही से वहां जीवों को भोग की प्राप्ति 
संभव नहीं है। यद्यपि वहां जान वाले जीव भोग 
भोगने में असमर्थ हों तो भी उस स्थान के लिये लोक 
शब्द का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वहां रहने वाले 
अन्य जीवों की वह भोग भूमि है। इसलिये, जिस लोक 
का स्वामी अर है, उस लोक को जाने वाले को अग्नि 
ले जाता है और वायु जिस लोक का स्वामी है उस 


परन्तु उसके अन्त में 'स एतान्त्रद्म गमयति! 
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लोक के जाने वाले को वायु ले जाता है, ऐसा उसका 
भावाथ समझना चाहिये॥ ५॥ 


शंका--ये मार्ग दर्शक होते हैँ ऐसा कहें, तो इस पत्च 
में यह मार्गदर्शकत्व वरुण आदि में किस प्रकार संभव हे, 
जब कि वरुण आदि को बिजली के पश्चात्‌ रखा हैं 
श्रोर बिजली के पश्चात्‌ ब्रह्म प्राप्ति तक एक अमानुष 
पुरुष उसको ले जाता है ऐसा श्रुति का कथन है ? 
इसका उत्तर आगे के सत्र से देते हैं-- 
वेयुतेनेव ततस्तच्छू तेः ॥ ६॥ 
ततः वहां से [वे जीव ] वेद्यतेन बिजली 
में रहे हुए पुरुष द्वारा एवं क्षा [ ले जाये जाते हैं ); 
तच्छू ते: क्योंकि श्रुति में ऐसा द्वी कह्दा है । 
वहां से यानी बिजली का प्राप्त होने पर बिजली के 
पीछे आने वाला अमानुष पुरुष जीव को वरुण लॉक 
आदि को ले जाता है ओर पश्चात्‌ वे जीव ब्रह्म का प्राप्त 
होते हैं, ऐसा समझना चाहिये। तान्वेश्ुतात्पुरुषोउमानवः 
स एत्य ब्रद्मयलोक॑ गमयति' [ बृ० ६२।१४ ] ( एक अमानव 
पुरुष आकर उनको बिजली के स्थान से ब्रह्म लोक को 
ले जाते हैं ) इस भ्रुति में अ्रमानव पुरुष ही उनको ले 
जाता है ऐया कहा दे । अब वरुण आदि देवता इस पुरुष 
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की गतिमें विष्न न करतेहुए अथवा अन्य किसी प्रकार उसकी 
सहायता करके उस पर अनुग्रहद करते हैं, ऐसा जानना 
चाहिये । इसलिये अचिरादि आतिवाहिक देवता रूप 
है ऐसा जो कहा है वह ठीक ही है ॥ ६ ॥ 

४ कार्याधिकरण । सू० ७-१४ 

कार्य बादरिरिस्य गत्युपपत्ते: || ७॥ 

कायम कार्य [ कार्य अह्म | के प्रति [ जीवों 
को ले जाया जाता है, ऐसा ] बादरि:ः बादरि आचार्य 
कहते हैं; क्योंकि अस्य इस [कार्य ब्म ही] में गत्युपपत्ते : 
गति सम्भव है । 

'स॒ एतान्त्रद्मय गमयति! [ छां० ४।१५५ |] ( वह 
इनको त्रह्मलोक को ले जाता है ), इस श्रति का अब 
विचार करते हैं कि, क्या वह जीवों को किसी कार्य रूप 
ब्रह्म को ले जाते हैं अथवा आवेकारी ऐसे परत्रह्म को 
ले जाते हैं । यह संशय होने का कारण यह है कि श्रुति 
में अह्य शब्द दी का प्रयोग है तथा उसमें गति का 
भी निर्देश है । यहां पर बादरि आचार्य का ऐसा मत है 
कि वह अमानव पुरुष इनकी सगुण ऐसे कार्य रूप गोण 
ब्रद्ध दी को ले जाता है, क्योंकि इसके प्रति गति सम्भव 
है । इस कार्य अक्न को जाने योग्य स्थान मान सकते हैं, 


७०० | ब्रद्य सूत्र 

क्योंकि इसका विशेष प्रदेश होता है । परन्तु परघ्रह्म में 
जाने वाला, गमन अथवा जाने योग्य स्थान कुछ भी 
नहीं बनता; क्योंकि वह सत्र वर्तमान है, इतना ही नहीं 


हि. 
ले 


वही जाने वालों का अआात्मरूप है ॥ ७ ॥ 
विशेषितत्वाच्च ॥ ८ ॥ 


च तथा विशेषितल्वात्‌[ त्रह्म के संम्बन्ध में ] 
विशेष बात कही हुई होने से [ उनको कार्य बह्म के ग्रति 
ही ले जाया जाता है ]। 

'अद्यलोकान्गमयति ते तेषु अह्वलोकेषु परा: परावतो वसंति' 
[ बृ० ६२१४ | ( वह जीवों को ब्रह्मलोक के प्रति ले 
जाता है; वे उस ब्ल्यलोक में उत्कृष्ट होकर बहुत वर्ष 
तक रहते हैं ) ऐसा अन्य श्रुति में विशष कथन होने से 
यह गति कार्य ब्रह्म के प्रति ही है ऐसा विदित होता है, 
क्योंकि वहां अह्ालोकेष' (ब्रह्म लोकों में ) ऐसा 
बहु वचनान्त प्रयोग है जो परत्रह्म के लिये योग्य नहीं 
प्रतीत होता । दूसरी श्रुति में लोक शब्द है वह भी, जहां 
कार्य रूप पदार्थ प्राप्त हो सके ऐसे, विशेष प्रकार से 
रचित स्थान हो ऐसी भोग भूमि के लिये ही योग्य है; परंतु 
'अह्ोव लोक एष सम्राट! [बृ० ४।४।२३] (हे राजा, बअग्म ही यह 
लोक है) इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म शब्द का 'लोक' इस 
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अ्रथ में जो प्रयोग मिलता है वह गोण है, ऐसा समझना 
चाहिये। वेसे ही, श्राधार और आधिय का जो श्रति में निर्देश 
है वह परतश्म के सम्बन्ध में युक्त नहीं प्रतीत होता । इस- 
लिये कार्य ब्द्म के प्रति द्वी जीवों को ले जाया जाता है 
ऐसा सिद्ध होता है ॥ ८॥ 
यदि कहो कि काये बअद्य में भी ब्रह्म शब्द नहीं प्रयो- 
जित हो सकता, क्योंकि, समन्वयाधिकरण में सब जगत्‌ 
की उत्पात्ति आदि का जो कारण है वही ब्रश्न है, ऐसा सृत्र- 
कार ने स्थापित किया है, तो उसका उत्तर देते हैं-- 
सामीप्यात्त, तद॒अपदेशः ॥| ६ ॥ 
तु ॒पर्तु सामीप्यात्‌ समीपता के कारण 
तद्॒यपदेशः उस [ अपर ब्रह्म ] का [ वेसा | निर्देश 
[ किया गया ] है। 
तु ( परन्तु ) शब्द आशंका की निवृत्ति सूचित 
करता है। अपर ब्रह्म परत्रह्म के समीप दोने के कारण 
अपर ब्रह्म के अर्थ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग करने में कोई 
विरोध नहीं ग्राप्त होता । मनोमयत्व आदि काये धर्मों के 
साथ उपासना के निमित्त जिस विशुद्ध उपाधि युक्त पर- 
ब्रह्म का निर्देश करते हैं, वह्दी अपर ब्रह्म है ऐसी वस्तु 
स्थिति है ॥ ६ ॥ 
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शंका--जीव कार्य ब्रह्म को प्राप्त द्वोते हैं ऐसा माने 
तो वे लोटते नहीं ऐसा जो श्रति में कहा है वह युक्त 
नहीं होता, क्योंकि परत्रह्म को छोडकर ओर कोई भी 
वस्तु नित्य हो यह सम्भव नहीं है। ओर देवयान मार्ग से 
गये हुये जीव लोटते नहीं, ऐसा 'एतेन प्रतिपद्यमाना इस 
मानवमावर्त नावतेन्ते! [छां० ४१५४ ] ( इस मार्ग से 
प्राप्त होने वाले फिर इस मनुष्य जन्म रूप चक्र में नहीं 
पढ़ते ) यह श्रुति कद्दती है, तथा 'तयोध्वमायश्नमृतत्वमेति? 
[ छां० ८६।६ ] ( उस मार्ग से ऊपर जाने वाज्ञा अमृतत्व 
को प्राप्त होता है ) यह श्रुति भी वे फिर लौटते नहीं 
ऐसा दिखाती है । 


इसका उत्तर देते हैँ-- 
कार्यात्यये तदध्यच्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥१०॥ 
कायात्यये कार्य [ अह्म ] का प्रलय हो जाने पर 
[ जीव |] तदध्यक्षेण उस लोक के अध्यक्ष के सह 
साथ अतः वहां से परप्त्‌ परत्रह्म को [प्राप्त होते हैं |; 
अभिधानात्‌ क्‍योंकि श्रुति में ऐसा ही कह्दा है। 


कार्य रूप ब्रह्मतोक के प्रलय का समय ग्राप्त होने पर 
वहां के जीवों को वहीं पर ब्रह्म ज्ञान उस्पन्न हो जाता है 
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ओर वे उस लोक के अध्यक्ष हिस्कगर्भ के साथ वहीं से 
अत्यंत शुद्ध ऐसे विष्णु के परमपद को प्राप्त होते हैं । इस 
प्रकार क्रम मुक्ति द्वाती हैं; ऐसा बअद्य ल्ञोक से अनावृत्ति का 
कथन करने वाली श्रतियों से जानना चाहिये; क्योंकि 
जीवों को साक्षात्‌ गतिपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो 
सकती, यह पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं ॥ १० ॥ 

स्वृतेश्च ॥ ११ ॥ 

स्प्रते: स्टवति च भी [ यही कहती है ]। 

स्मृति भी ऐसा ही मानती हैं; जेसे, 'अद्मणा सह ते 
सब संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशंति परं पदम्‌॥ 
( महाग्रलय प्राप्त होने पर द्विरण्यगर्भके अन्तकाल् में उन 
सब को ज्ञान ग्राप्त होता है ओर व हिरण्यगर्भ के साथ पर- 
ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ) | इसलिये श्रुति में जो गति का 
निर्देश हे वह कार्य अद्य के प्रति गति का ही है ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

अब यहां पर शंका होती है कि किस प्रव॑ष्ष के 
निवृत्ति के लिये कार्य बादरि:' [ त्र० सू० ४३७ ] इत्यादि 
छत्रों द्वारा यह सिद्धान्त स्थाप्न किया गया । 

इसका उत्तर आगे के सत्रों से देते हैं--- 

परं जेमिनिमुख्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 
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परप्त [ वद जीवों को ] परअक्य ही के प्रति 
[ ले जाता है ऐसा ] जेप्रिनिः जेमिनि आचार्य 
[ कहते हैं ] मुख्यत्वात्‌ क्योंकि [वद्दी उस शब्द का] 
मुख्य [ अर्थ | है । 
सस एतान्त्रद्ष गमयति! [ छां« ६।१४६ ] ( वह 
उनको बअद्य को प्राप्त कराता है ) इस श्रुति में वह 
जीवों को परत्रह्म ही को प्राप्त कराता है, ऐसा जैमिनि 
मानते हैं, क्योंकि वही उस शब्द का मुख्य अर्थ है । 
ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ परतह्म ही है अन्य अर गोण है; 
ओर जहां मुख्य और गोण अथ दानों सम्भव हों वहां 
मुख्य श्रथ लना द्वी उचित है ॥ १२ ॥ 


दशनाच ॥ १३॥ 

च तथा दशुनात्‌ श्रृति में ऐसा ही कह्दा हुआ 
होने से [ जीव परत्रद्म दी को प्राप्त होते हैं || 

पतयोध्वमायन्नमृतत्वमेति' [ छां० 5।६६ ] 
( उस मार्ग से ऊपर जाने वाल्ला अ्रमृतत्व को प्राप्त होता 
है ), यह श्रुति भी जीव गति प्ृवेक अमृतत्व को 
प्राप्त दोता है ऐसा कद्दती है । अब अम्ृतत्व परअह्म ही 
में संभव है, कार्ये ब्रह्म में नहीं; क्‍यों कि कार्य नाशवान ही 
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होता है। श्रुति यही कहती है---अथ यत्रान्यत्पश्यति तद्ल्पं 
तन्मत्यम! [ छां० ७२४।१ ] ( अब यहां जो अन्य को देखता 
है वह अल्प है, मरणशाल है )। वेसे ही, कठवल्ली में यद्दी 
गति परत्रह्म का लक्ष्य कर के कही है; क्योंकि वहां पर 
अन्यत्र ध्मादन्यत्राधर्मा!' [ क० २१४ ] ( धर्म से अन्य, 
अधमें से अन्य ) इस प्रकार परत्रह्म ही का प्रकरण इस 
श्रति में प्रारंग हुआ होने से अन्य विद्या का वह प्रकरण 
नहीं है ऐसा विदित होता है॥ १३ ॥ 
नच कायें प्रतिपत््यमिसंधिः ॥ १४ ॥ 

च शोर प्रतिपत्यभिसंधिः प्राप्ति का संकटप 
कार्ये कार्य [ ब्रह्म | के विषय में न नहीं है । 

'प्रजापते: समां वेश्म प्रपय्ये' [छां० ८१४।१] ( में प्रजापति 
के सभागृह को ग,्राप्त होऊं ), इस श्र॒ति में जो ग्राप्त होने 
का संकल्प कहा गया है वह कार्य बह्म के उपलक्ष्य से 
नहीं है; क्योंकि, 'नामरूपयोर्निवहिता ते यदन्तरा तदूत्ह्म' 
[ छां० ८/१४।१ ] ( वह नामरूप का अ्रकाशक है; जिसमें ये 
नाम रूप हैं वह बह्म है ), इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि 
यहां कार्य ब्रह्म से विज्क्षण ऐसे परत्रह्म ही का प्रकरण 


है, तथा “यशोऊहं भवामि ब्राद्मणानाम! [ छां० ८१४१ ] 
ब्र, सू. ४४ ह 


७०६ ] ब्रद्वा सूत्र 
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(मं ब्राह्मणों का यश होता हूं ) यह श्रुति आगे परज्रद्य 
ही सब का आत्मा है ऐसा प्रतिपादन करती है । “न तस्य 
प्रतिमा अस्ति यर्य नाम महयशः [ श्वे० ४४१५ ] ( जिसका 
महान्‌ यश ही नाम है, उसके समान ओर कुछ भी नहीं है ) 
यह श्रुति भी उस परत्रह्म का ही यश नाम प्रासेद्ध है 
ऐसा कहती है। अब यह गृह प्राप्ति गतिपूर्वक होती है 
ऐसा हार्दविद्या ( हुदय में अह्मय की उपासना ) में कहा है; 
जैसे 'तदपराजिता पूज्रक्षणः प्रभुविमितं दिरण्मयम' [छां ०८।५।३] 
( वह ब्रह्मा की अपराजिता नगरी है, वह ईश्वर का विशिष्ट 
रूप से निर्माण किया हुआ घर है )। “पद” धातु का भी 
गमन करना यह अर्थ होने से मार्ग की आवश्यकता हैं 
ऐसा निश्चय होता है | इसलिये गति का प्रतिपादन करने 
वाली श्रुतियां भी परत्रह्म के विषय में ही हैं, यह दूसरा 
पत्तु है । 
ये दोनों पक्ष सृत्रकारने कहे हैं। गति संभव है इत्यादि 
से ( घू० ७ से ११ तक ) एक पक्ष कहा है और मुख्य 
अथ है इत्यादि से ( सू० १३२ से १9 तक ) दूसरा पक्ष 
कहा है। इनमें जो गति संभव है इत्यादिका पत्त है वह मुख्य 
अथ है इत्यादि पक्ष का बाघ करने में समर्थ है; मुख्य श्र 
है यह पक्ष गति संभव दे इस पक्षु का बाघ करने में समभे 
नहीं है। इसलिये यहां पर प्रथम ही सिद्धान्त की व्याख्या 
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है ओर पश्चात्‌ प्रवेपन्ष की व्याख्या है ऐसा सिद्ध होता है; 
क्योंकि मुख्य अथ लेना संभव न हो तो भी उसका अहणण 
करना ही चाहिये ऐसा कोई भी नहीं कह सकता । 
अब पर विद्या प्रकरण में भी पर विद्या की स्तुति 
: करने के लिये अपर विद्या की गति का कथन हो सकता 
है, जेसे 'विश्वल्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति! [ छां? ८।६।६ ] 
( जो ये अन्य अनेक नाडियां हैं वे केवल उत्कान्ति के 
लिये हैं )। इस श्र॒ति में तअक्षनाडी की स्तुति के लिये 
अन्य नाडियों का कथन है, वेसे ही यहां पर समझना 
चाहिये। अ्रजापते: सभां वेश्म प्रपद्यी [ छां० ८१४१ ] 
( प्रजापति के सभागृह में में प्राप्त होता हूं ) यह श्रति 
पूर्व श्रति से पएथक मानते हुए उसमें कार्य ब्रह्म की 
प्राप्ति का संकल्प कहा हैं ऐसा माने तो भी उसमें 
कोई विरोध नहीं प्राप्त होता । सगुण त्रह्म के लिये 
भी जेसे वह सर्वकर्मा और सर्वकाम है ऐसा कहा जाता 
है, वेसे ही वह सर्वात्मा है ऐसा भी कहना युक्त ही है । 
इसलिये गति का कथन करने वाली श्रुतियां अपर यानी 
कार्य त्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं | फिर भी कुछ 
लोग पहले पूर्वप्ष के सत्र होते है ओर पश्चात्‌ सिद्धान्त 
के सूत्र होते हैं, इस व्यवस्था का अनुरोध करते हुए गतिका 
प्रतिपादन करने वाली श्रुति परजक् ही का प्रतिपादन करती 
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उव्ष | ब्रह्म सूत्र 
हैं ऐसा ग्रस्थापित करने का प्रयत्न करते हैं; परन्तु वह 
सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि ब्रह्म ( सर्वत्र वतेमान होने 
से ) जाने योग्य स्थान नहीं हो सकता। जो परतद्म 
सर्वत्र व्यापक है, सब के भीतर हे ओर सब का आत्मा है 
ऐसा आकाशवत्सवंगतश्र नित्य: [ बृ० ३४४१ ] ( आकाश 
के समान सर्वेव्यापक ओर नित्य ), यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ त्रह्म? 
[ बृ० ३४१ ] ( जो अत्यंत निकट ओर प्रत्यक्ष ऐसा तअद्य है ), 
थ्य आत्मा सर्वान्तर? [बृ० ३४।१ ] (जो सब के भीतर 
आत्मा है ), आत्मेवेदं सम! [ छां००/२४५।२ ] ( यह सब 
आत्मा ही हैं ), तश्योवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम! [मु०२।२।११ ] 
( यह सब ब्रह्म ही है, यही श्रेष्ठ हे ) इत्यादि श्रुतियों से 
विशेष रूप से निश्चित किया गया है वह जाने योग्य 
कोई ( दूर स्थित ) प्रदेश में दो ऐसा कभी भी नहीं मान 
सकते, न जो वहां पहिले ही से वर्तमान है उसके लिये 
बह वहां जाता है ऐसा भी कद्द सकते हैं, क्योंकि अपने से 
भिन्न स्थान पर द्दी कोइ जा सकता है यह बात इस 
जगत में प्रसिद्ध हे । 

शंका-व्यवहार में देखते हैं कि पूर्व से जो वर्तमान 
हो बह भी अन्य देश से युक्त द्ोने से वह जाने योग्य 
स्थान हो सकता हैं; जेसे पृथिवी पर रहने वाला ही 
पृथिवी के अन्य देश द्वारा एथिवी ही को जाता है। 
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इसी प्रकार, यद्यपि अपने से अभिन्न है तो भी, बालक के 
अन्य विशेष काल रूप वृद्धावस्था को-जो अपने दी में 
होती हे--जाना पहता है। ब्रह्म भी इसी प्रकार सर्वे 
शक्तिमान होने से वह किसी न किसी प्रकार जाने योग्य 
बन सकता है। 

समाधान--यह ठीक नहीं है, क्योंकि त्रह्म के 
सम्बन्ध में सब विशेषों का निषेध किया गया है। 
“'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्य निरंजनम! [ श्वे० ६।१९ ] 
( ब्रह्म निष्कल, निष्किय, शान्त और दोष रहित है ), 
“अस्थूलमनण्वहस्वमदीघम! [ बृ० श।८ा८ ] ( पह स्थूत् 
नहीं है, सध्म नहीं है, हस्व या दीघे नहीं है ), 
'स बाह्याभ्यन्तरो हाजः' [ मु० २१२ ] ( जो भीतर और 
बाहर है, जो अ्रज है ), 'स वा एप महानज आत्माउजरो5म- 
रोउम्तो5भयो ब्रह्म! [ इृ० ४।४।२५ ] ( वहीं यह आत्मा 
अजन्म[; जरा रहित, सृत्यु रहित अमृतस्वरूप ओर भय 
विवर्जित ऐसा ब्रह्म है ), स एप नेति नेत्यात्मा' [ब० ३९१६] 
(यह ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इस प्रकार बताया 
हुआ आत्मा ) इत्यादि श्रतियों से तथा स्थाति और 
न्याय ( युक्ति ) से भी परमात्मा में देश काल आदि 
के विशेष के सम्बन्ध की कल्पना हो नहीं सकती । 
इसलिये एथिवी का प्रदेश ओर आयु की अवस्था आदि 








७१० | .. बडा सूत्र 
की कल्पना करके वही न्याय ब्रह्म में लगाकर वह जाने 
योग्य स्थान है ऐसा नहीं कद्द सकते। परन्तु प्रथिवी 
और आयु के प्रदेश ओर अवस्था के विशेषत्व के 
सम्बन्ध से देश काल विशिष्टत्व से वे जाने योग्य बन 
सकते हैं । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर पग्रक्षय का 
कारण होने से ब्रह्म में नाना शक्तियां वर्तमान हैं ऐसा 
यादि कद्दो तो वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि ( ऐसा माने 
तो भी ) सब विशेषों का निराकरण करने वाली श्रतियों 
का अन्य कुछ भी अथ नहीं हो सकता । यादि कहो कि 
उत्पत्ति आदि की श्रतियों का भी अन्य कुछ भी अश्रथे 
नहीं दों सकता, यद्द बात उभयत्र समान है तो, वह ठीक 
नहीं । उत्पात्ति आदि की श्रुतियों का तालये उस तद्ष 
की एकता का प्रतिपादन करने में है; क्‍योंकि, मिट्टी 
आदि के दृष्टान्तों से एक सत्ता रूप ब्रह्म ही सत्य हे 
ओर सब विकार मिथ्या है ऐसा ग्रतिपादन करने 
वाले शास्र का केव्ञ उपत्ति आदि का ग्रतिपादन करना 
यही उद्देश्य नहीं हो सकता । यादि प्रूष्ठो कि तब उत्पत्ति 
आदि का कथन करने वाल्ली श्रुतियां विशेष धर्मों का 
निराकरण करने वाल्ली श्रतियों के अ्गभूत हैं, परन्तु 
विशेष धर्मों का निराकरण करने वाली श्रुतियां उलत्ति 
आदि का कथन करने वाली श्रतियों के अगभूत नहीं हैं 
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ऐसा क्‍यों माना जाय ? तो उत्तर देते हैं कि विशेषों का 
निराकरण करने वाली श्रतियों का ( किसी को भी ) 
अपेक्षा नहीं हाती । आत्मा एक नित्य शुद्ध है इत्यादे 
ज्ञान होने पर अब पुरुषार्थ की समाप्ति दवा गई ऐसी बुद्धि 
उतन्न होने से फिर उसको किसी प्रकार की आकांच्ा 

हीं रहती, यह आग की श्रतियों से ज्ञात हाता हँ-- 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः [ इशा० ७ 
( वहां जो एक ही को देखता है, उसको शोक कहां 
ओर मोह कहां ) अ्रभय॑ वे जनक प्राप्तोडसि” [ बृ० ४।२।४ | 
( हे जनक, तू अब अभय रूप ब्रह्म को श्राप्त हुआ है. ), 
'विद्वान्न विभेति कुतश्रन। एतं ह वाव न तपति किमहं साधु 
नाकरवं किमहूँ पापमकरवम्‌॥' [ते० २।९।१] ( ज्ञानी पुरुष 
किसी से भी नहीं डरता, न उसको यह विचार कष्ट देता 
है कि मेन अच्छा कर्म क्‍यों नहीं किया ओर बुरा क्‍यों 
किया ) इत्यादि । इसी प्रकार ज्ञानी को तुष्टि आदि का 
अनुभव होता है। तथा 'मृत्यो: स सृत्युमाप्रोति य इह नानेव 
पश्यति” [ कठ० २।४।१० ] (जो यहां स्वल्प भी भेद की दृष्टि 
से देखता है वह बार बार मृत्यु को प्राप्त दोता रहता है) 
इस श्रुति में विकार मिथ्या हैं ऐसा कहकर विकारों की निंदा 
की गई है, इससे भी यही बात निश्चित होती है। इसलिये 
विकारों का निराकरण करने वाली श्रृतियां अन्य किसी 


कर बतक, 
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श्रुति के अंगभूत हैं ऐसा नहीं कह सकते, न इंन उसपत्ति 
आदि की श्रतियों में इस प्रकार आकांचा रहित अर्थ 
प्रतिषादन करने का सामर्थ्य भी है। उनका अर्थ भिन्न हे 
यह प्रत्यक्ष जाना जाता है; जैसे, तजञ्ैतच्छुड्डमुत्पतितं सोम्य 
विज्ञानीहि नेदममूलं भविष्यति” [छां० ६८४३] (यह जो 
अंकुर उतन्न हुआ वह बिना मूल के नहीं हो सकता ऐसा, 
है सोम्ये, त जान ), इस प्रकार आरम्भ में कहकर आगे 
जगत्‌ का मूलभूत एक सत्तत्त ही विज्ञेय यानी जानन 
योग्य है ऐसा श्रुति बताती है। “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । 
तद्विजिज्ञासस्व । तदूतब्रद्मेति ॥! [ ते० ३११ ] (जहां से ये 
भूत उतन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर वे जीते हैं ओर 
नाश होने पर जिसको ये ग्राप्त होते हैं, उसको जानने 
की इच्छा कर, वही त्रह्म है ) इस प्रकार यह श्रुति भी उसी 
बात को कहती है। इसप्रकार उपत्ति आदि की श्रुतियों 
का एकता का ज्ञान कराने का उद्श्य होने से, इनसे ब्रह्मका 
अनेक शक्तियों से सम्बन्ध ( सिद्ध ) नहीं हो सकता । 
इसलिये ब्रह्म जाने के योग्यवा प्राप्त होने के यो ग्य स्थान नहीं 
बन सकता । “न तस्य प्राणा उत्क्रामस्ति अद्योव सम्पह्या- 
प्येति' [ बृ० ४।४।६ | ( उसके प्राणों का उत्कमण नहीं 
होता। वह स्वयं अद्य होने से अश्च दी को वद्द प्राप्त होता 
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है ) यह श्रति भी ब्रह्म के प्रति गति का निवारण करती 
है। इसकी व्याख्या स्पष्टो होकेषाम! [ त्र० खू० ४।२।१३ ] 
( कुछ शाखाओं में शरीर से ज्ञानियों के निष्करांति का 
स्पष्ट निषेध है ) इस सूत्र में की गई है । गति की कल्पना 
करने पर जाने योग्य स्थान जो ब्रह्म है, उसका जीव एक 
अवयव वा विकार अथवा उससे कुछ कुछ भिन्न पदा्थ 
मानना पडेगा, कक्‍्योंके दोनों में अत्यंत तादात्म्य मानने से 
जीव की गति अंसभव होगी । यदि पूछी कि ऐसा मानने 
का फल क्या होगा १ तो सुनो--यदि जीव बतद्मके एक देश 
में हो तोएक देश वाला जीव ब्ह्मको नित्य प्राप्त ही होनेसे 
उसका फिर से ब्रह्म को ग्राप्त होना नहीं बन सकता । वेसे 
ही जीव ब्रह्म के एक देश में है यह कल्पना भी अ्रद्म में 
नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्म अवयव रहित है यह प्रासद्ध है। 
जीव ब्रह्म का विकार माने तो इस पद्च में भी वही दोष 
आ्राता है, क्योंकि विकार भी अपने कारण को नित्य ग्राप्त 
ही है। घट कभी अपना मिट्टी का स्वरूप छोड कर नहीं 
रह सकता ओर यदि वह स्वरूप ही त्यागदेगा तो उसका 
घटत्व ही न रहेगा । श्रब जीव ब्रह्म का विकार है वा 
अवयव है, इन दोनों पत्चों में, जिसका यह विकार और 
अवयव माना गया है वह ब्रह्म स्थिर होने से जींव संसार 
को प्राप्त दोता है यह कहना द्वी नहीं बनता; श्रव जीब॑ 
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को ब्रह्म से भिन्न मानना, यह पक्ष रहा । इस पद्षमें जीव 
या तो अरणु या व्यापक, अथवा मध्यम परिमाण वाला 
होना चाहिये। यदि वह व्यापक हो तो उसकी गति 
संभव नहीं, यादि मध्यम परिमाण वाला हो तो वह 
अतित्य हैं ऐसा प्राप्त होगा और यदि उसको अयखणु माने 
तो उसको संपूर्ण शरीर का ज्ञान नहीं हो सकेगा। जीव 
अणु है और वह मध्यम पारमाण वाला है, इन दोनों पत्तों 
का हमने पाहिले विस्तार से खंडन किया है ( देखो ब्र० 
सू० २।३।२६ ) | यदि जीव परमात्मा से भिन्न द्वो तो 
वक्त्यमसि' [ छां० ६८७७ ] (वह तू हे ) इत्यादि अंद्ेत 
प्रतिपादक शास्त्रों का बाध होने का भ्रसंग ग्राप्त होगा । 
जीव ब्रह्म का विकार है या अवयव है इन पक्षों में भी यह 
दोष वेसा ही प्राप्त होता है। यदि कहो कि विकार और 
अवयव प्रकृति ओर अवयवी से अभिन्न होने से यह दोष 
नहीं प्राप्त होता, तो कद्दते हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि 
यहां पर ग्रधान रूप से एकता नहीं पायी जाती । तथा इन 
सभी पत्तों में मोत्च के अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा, 
क्योंकि इनमें इसका संसारी स्वरूप निवृत्त नहीं होता 
ओर यदि निवृत्त होजाय तो उसका स्वरूप ही नष्ट 
हो जायगा, क्योंकि ब्रह्म ही सबका श्रात्मा है ऐसा 
प्रासेद्ध है । 
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कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नित्य नेमित्तिक कर्म 
करते रहने से ग्रत्यवाय (पाप ) उत्पन्न नहीं होगा, 
काम्य कर्मों ओर निषिद्ध कर्मों का त्याग किया जाय, 
जिससे स्वर्ग वा नर्क की ग्राप्ति नहीं होगी तथा जो कर्म 
इस वर्तमान देह के भोग रूप हैं, उनका भोग होजाते 
ही नाश हो जायगा और इस प्रकार वतंमान देह के 
नष्ट होने पर अन्य देह के साथ सम्बन्ध होने के लिये 
कोई कारण विद्यमान न रहने से, जो ऊपर के कह अनुसार 
आचरण रखेगा, उसको त्रह्म ही आत्मा है ऐसा ज्ञान 
न होने पर भी स्वरूप में स्थिति रूप केवल्य की प्राप्ति 
होगी । यह इनका कथन नितान्त भिथ्या है, क्योंकि 
उसके लिये कोई प्रमाण ही नहीं हे। किसी भी शास्त्र 
ने ऐसा प्रतिपादन नहीं किया हैँ कि मोक्ष की इच्छा 
रखने वाला इस प्रकार आचरण करे। यह केवल मन 
घडंत बात है कि संसार कर्म से है, इसलिये कर्म के 
अभाव से संसार का भी अभाव हो जायगा। इसका 
तर्क करना भी असम्भव है, क्योंकि निभित्त के अभाव 
का ज्ञान होना कठिन है। प्रत्येक जीव के पूर्व जन्मों 
के इष्ट ओर श्रानिष्ट फल देने वाले बहुत कर्म हो सकते 
हैं। अब इन विरुद्ध फल वाले कर्मों का एक ही साथ 


३ 8 का. 


भोग लेना अ्रसम्भव होने से जिनका समय प्राप्त हुआ 
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है वे इस जन्मको देते हैं ओर अन्य कर्म देश, काल और 
निमित्त की प्रतीक्षा करते रहते हैं । इसलिये जो अवशेष 
रहे हैं उन कर्मों का भोग वर्तमान देह से असम्भव होने 
से ऊपर वर्णन किया है वेसा आचरण रखने पर भी 
वर्तमान देह के नष्ट होने पर अन्य देह के साथ संबन्ध 
होने के लिये निमित्त नहीं ही होगा ऐसा निश्चय नहीं 
किया जा सकता । 'तद्य इह रमणीयचरणा: (जा यहां 
अच्छे आचरण वाले होते हैं ), 'ततः शेषेण” ( पश्चात्‌ शेष 
रहे हुए कर्म से ) इत्यादि श्रुतियों और स्म्रातियों से कुछ 
कर्म अवशेष रहते दी हैं ऐसा सिद्ध होता है | यादि 
कहो कि नित्य नेमित्तिक कर्मों से उनका नाश हो 
जायगा तो वेसा नहीं हों सकता; क्योंकि इन दोनों 
में विरोध नहीं है । विरोध होने पर ही एक 
दूसरे का नाश कर सकता है। अन्य जन्म में संचित 
किये हुए सुकृतों का नित्य नेमित्तिक कर्मों के साथ कुछ 
भी विरोध नहीं है, क्‍योंकि दोनों ही शुद्ध हैं। परन्तु पाप 
कर्म अशुद्ध द्वोने से उनका नित्य नेमित्तिक कर्मों से 
विरोध है, इसलिये उनका उनसे भल्ने नाश होजाय, परन्तु 
इतने ही से श्रन्य देह के धारण करने के लिये कोई 
निमित्त ही न रहेगा यह बात नहीं सिद्ध होती, क्योंकि 
अच्छे कम रूप देतु श्रमी विद्यमान होना संभव है । तथा 
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पाप कर्मों का भी निःशेष क्षय हो गया हो ऐसा जान 
नहीं सकते । वेसे ही, नित्य नेमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान 
से केवल प्रत्यवाय ही उत्पन्न नहीं होगा ओर इसके अति- 
रिक्त अ्रन्य काइ फल उससे उत्पन्न नहीं होगा इसके लिये 
कोई प्रमाण नहीं, क्‍योंकि वह अन्य फल को उत्पन्न करे 
यह भी संभव है । आपस्तंबों की स्मृति कहती है कि 
'तदथाम्र फलारथे निर्मिते छायागन्धावनूत्पय्येते एवं धर्म च्ये- 
माणमर्था अनूत्पयन्त' ( जेसे फलों के लिये आम्र वृक्ष 
लगाने पर भी उससे छाया ओर गंध की भी प्राप्ति होती 
है; वैसे ही धर्म का आचरण करने से अन्य आनुषांगिक 
लाभ भी होते हैं )। तथा जब तक सम्यक ज्ञान की 
ग्राप्ति नहीं हुई है तब तक कोई भी मनुष्य ऐसा निश्चय 
पूर्वक नहीं कद्ट सकता कि उसने जन्म से मरण तक कोई 
भी काम्य या प्रतिषिद्ध कमें नहीं किये। बड़े बड़े निपुण 
कम करने वालों से भी छोटे छोटे अपराध तो हो दी 
जाते हैं ऐसा देखने में आता है। यह एक संदेह की बात 
है परन्तु यह मान लें तो भी दूसरे जन्म के लिये देतु 
ही न रहता हो, यह समझना कठिन ही है। 

दूसरे, जो जीव ब्रह्म की एकता केवल ज्ञान ही से 
जानी जाती है उसका बोध न हुआ हो तो जीव का 
कतृत्व और मभोकक्‍्तृत्वका स्वभाव होनेसे उसे केवल्यकी इच्छा 
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भी नहीं होगी; जेसे आभि अपने उष्णता के स्वभाव को 
छोड़ नहीं सकता । यदि कहो कि जीव के लिये अनअ्थ- 
कारक तो कतृत्व भोकतृत्व का कार्य ( कम वा संसार ) 
है, उसकी शक्ति अनर्थकारक नहीं हैं। इसलिये कार्य का 
त्याग करने पर शक्ति रह्देतो भी मोक्ष हो सकेगा; तो 
इसका उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं होता । शक्ति विद्यमान 
होने पर कार्य का द्ोना अनिवाय है। यदि कहो 
कि केवल शक्ति कार्य का आरम्म नहीं कर सकती, उसके 
लिये श्रन्य निमित्तों की भी आवश्यकता होती है । इस- 
लिये यदि केवल अकेली शक्ति रह जाय तो भी वह कुछ 
बिगाड़ नहीं सकती, तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि शक्ति 
रूप संबंध से उन कारणों का भी नित्य संबंध है । इसलिये 
कठेत्व भोकतृत्व यह जीव का स्वभाव द्ोने से ज्ञान से 
जाना जाय ऐसे जीव ब्रह्म के ऐक्य का जब तक बोध नहीं 
होगा तब तक जीव को मोक्ष की किसी प्रकार आशा 
नहीं है; क्योंकि श्रुति 'नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेडयनाय' [श्वे० ३८] 
( मोक्ष की ग्राप्ति के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है ) ऐसा 
कहकर मोज्ष प्राप्ति के लिये ज्ञान को छोड़कर अन्य सब 
मार्गों का निषेध करती है। यदि कहो कि जीव परमात्मा 
से अभिन्न दे तो उस अवस्था में प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणों 
की प्रवृत्ति असंभव द्ोने से व्यवहार के लोप होने का 


श्र० ४ पा० ३ सू० १४ (| ७१९ 


२९०2० #'॥ ३ के, /07कै३ #ण ०११ ०; +ग्प 2०, #*१३ 477" तक, कार 7९५, 67२६ ७०२, आर, गए. 





अर कक 3, #आ 2700८ आम स८मगक > चर ५ .कतफ, या? चर. ३ >> क 222, 





#"१क/ ना /7०२ बम, 


प्रसंग प्राप्त होगा, तो कहते हैं यह ठीक नहीं; क्योंकि जैसे 
जाग्रत होने के पहले स्वप्न के व्यवद्दार होते रहते हैं वेसे 
दी ज्ञान से पहले व्यवहार बन सकंगा। शासत्र भी, यत्र हि 
द्वेतमिव भवति तद्तिर इतर पश्यति' [ ब्ृ० २४४।१४,४।४।१५ ] 
(जहां द्वैतसा भासता है वहां एक २ को देखता है) इत्यादि 
से ज्ञान के पहिले प्रत्यक्षादि व्यवहार का कथन करके आगे 
“यत्र त्वस्य सवमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत! [ बृ० ४४१४ ] 
( परन्तु, जहां इसको सब ही आत्मभूत हो गया, फिर 
वहां वह किससे किसको देखे ) इत्यादि से ज्ञानकी अवस्था 
में उस व्यवहार का अभाव बताता है। इसलिये, ब्ह्य- 
ज्ञानियों को ब्रह्म प्राप्त होने का एक स्थान है इस 
प्रकार के किसी अनुभव का शास्त्रों ने बाध किया 
हुआ होने से उनकी कहीं भी गति होती है, ऐसा 
नहीं कह सकते । 

अब प्रश्न यह होता है कि फिर गति आदिक का 
प्रतिपादन करने वाली श्रतियों का प्रयोजन क्या है? 
इसका उत्तर देते हैं कि वे श्रुतियां सगुण उपासना का 
प्रतिपादन करती हैं । कह्दीं पर पंचाभि विद्या के प्रकरण 
में गति कही गई है तो कहीं पर्यक विद्या के प्रकरण में, 
तो कहीं वेश्वानर विद्या के प्रकरण में गति का वर्णन 
आता है, जेसे भाणो ब्रह्म क॑ ब्रद्म ख॑ं ब्रह्म! छां० ४१०५ | 
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( प्राण बह्म है, के ब्रह्म है ख॑ ब्रह्म है ), तथा अथ 
यदिद्मस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म! [छां० ८१११ ] 
(अब जो यह बअहापुर में एक छोटा सा महत्न है ) 
यहां पर वामनी ( कर्म फल देने वाला ) आदि 
तथा सत्य काम आदि गुणों का कथन दोने से उपास्य 
सगुण दी है, इसलिये गति संभव है। परन्तु कहीं भी पर 
ब्रह्म के संबंध में श्रुति का ऐसा कथन नहीं मिलता, जैसा 
'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति! [ब० ४।४।६] ( उसके ग्राण निकत्न 
कर नहीं जाते ) इस प्रकार गति का निषेष उस में स्पष्ट 
मिलता हैं; परन्तु "“ब्रक्मविदाप्रोतिपरम' [ ते० २१११ ] 
( ब्रह्म को जानने वाला परम गति को भ्राप्त होता है ) 
इत्यादि प्रकार की श्रुतियों में यद्यापि आप्रोति' शब्द का 
अर्थ गति सूचक है, तो भी पूर्व में दिये हुए युक्तियों से 
उसका अन्य देश के प्रति जाना असंभव सिद्ध होने से 
अविदया से अध्यारोपेत नामरूप के अ्लय को लेकर 
'ब्रह्मव सन्त्रह्माप्येति' ( ब्रह्म होने ही से वह ब्द्य में लीन 
होता है ) इत्यादि कथन के समान अपने स्वरूप की प्राप्ति 
के अर्थ ही में उसका प्रयोग किया है ऐसे समझना 
चाहिये । 

यादि परत्रह्म के संबंध से गति का कथन हो तो, या 


4 


तो वह उसके लिये राचे उत्पन्न करने के लिये हो सकता है 
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या अनुचिंतन के लिये हो सकता है। अब प्रथम पक्ष में 
गति के प्रतिपादन से बद्यज्ञानी में राचि उत्पन्न नहीं हो 
सकती; क्योंकि स्वसंवेद् (अपने ही से जाना जाय ऐसा) 
ओर प्रत्यक्ष ऐसा आत्मा उसको विद्या से प्राप्त होने 
से अब उसकी रुचि वहां सिद्ध ही है। वेसे ही, जो नित्य 
सिद्ध मोक्ष का ग्रतिपादन करता है ओर जिसका फल 
साध्य नहीं है ( यानी नित्य उपलब्ध है ) ऐसे ज्ञान के 
लिये नित्य अनुचितन करन की कोई आवश्यकता नहीं 
है | इसलिये गति का कथन अपर बद्य के संबंधी ही है। 
अब पर और अपर ब्रह्म का भेद जिसके समझ में न आया 
हो वह अपर ब्रह्म के लिये कद्दी हुई गतिश्रुतियों का पर- 
ब्रह्म में आरोप करता है । 

यदि पछो कि क्‍या पर ओर अपर ऐसे ब्रह्म दो हैं, 
तो कहते हैँं--हां, अद्य दो हैं; जैसे 'एतद्दे सत्यकाम परं 
चापरं च॒ ब्रह्म यदोंकार” [ श्र० श॥२ | (है सत्यकाम, 
जो ओंकार हैं वही पर और अपर ब्रह्म है ) इत्यादि 
श्रुतियों में कद्दा हुआ है । यदि पूछो कि तो पर 
ब्रह्म कौनसा ओर अपर अह्य कोनसा, तो कहते हैं-- 
यहां अविद्या कृत नाम रूप के निषेष द्वारा वह स्थूत् 
नहीं है! इत्यादि शब्दों द्वारा जिसका श्रुति वन 

ज सू, ४६ 


७२२ | ब्रह्म सूत्र 


जब की डिनर थे के 523 ॥ अं औिल्‍ी ले हि 9 टिितजि टी टी अहम जज अही९ बिन अत 5ल आल 


७५८४ 3+ 3८ ५त 5० जल 3७ जज पकली कटा घटक ली ५० आता आओ 5८ जे ढ ७ कट जल चर पु. ५० पर न पडा टच ५७7 4» चाहा 


करती है वह परत्ह्य है ओर उसीका जब नाम रूप आदि 
के भेद द्वारा किसी विशिष्ट उपासना के लिये मनोमय: 
प्राशशरीरों भ्रारूप?' [ छां० ३४११४।२ ] ( वह मनोमय, ग्राण 
रूप शरीर वाला और प्रकाश स्वरूप है ) इत्यादि शब्दों 
से वर्णन किया जाता है तब वह अपर ब्रह्म है । यदि कहो 
कि ऐसा मानने से ब्रह्म अ्रद्वितीय है ऐसा जो श्रुति का 
कथन है उसका विरोध होगा तो कहते हैं वेसा नहीं होता; 
क्योंकि अविद्याकृत नाम रूप की उपाधि से पर ओर 
अपर ब्रह्म की प्रतीति होती है, इस प्रकार उस विरोध का 
परिद्दार होता है । उस अपर ब्रह्म की उपासना के पास ही 
'स॒ यदि पितृलोककामों भवति' [ छां० ८।२१ ] ( यदि 
उसको पितृत्ञोक की इच्छा है ) इत्यादि जगत के ऐशवय 
वाले संसार में प्राप्त होने वाले फल का श्रुति कथन 
करती है; क्योंकि अभी उसकी अविद्या निवत्त नहीं हुई 
है; तथा उस फल का देशविशेष के साथ सम्बन्ध होने 
से उसकी ग्राप्ति के लिये उसके जाने में कुछ भी विरोध 
नहीं प्राप्त होता । आत्मा सर्व व्यापक है तो भी जेसे 
घटादि की उपाधि के गमन से आकाश की गति मानी 
जाती हे, वेसे ही बुद्धि आदि की उपाधि के गमन से 
उसकी गति श्रसिद्ध है, यह हम “तदूगुणसारत्वात' 
[ त्र० सू८ २।३॥२९ ] इस सत्र में प्रतिपादन कर चुके हैं । 
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इसलिये कार्य बादरिः [ ब्र० सू० ४४३।७ ] इसी सूत्र से 
सिद्धांत का कथन आरम्भ होता है तथा परंजेमिनिः 
[ त्र० सू० 3४३१२ ] इस सत्र से जो दूसरा पक्ष ( पूवपक्त ) 
कहा है, वह केवल श्रोता की बुद्धि के विकास के लिय ही 
कहा है ऐसा समभना चाहिये॥ १४ ॥ 

६ अप्रतीकालंबनाधिकरण । सू० १५-१६ 
अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभय- 
थाउदोषात्तत्कतुश्च ॥ १५४ ॥ 

अप्रतीकालम्बनान्‌ अ्रतीकों का आलम्बन न 
रखने वालों को नयति वह ले जाता है इति ऐसा 
बादरायण:ः वादरायणाचार्य कहते हैं। उभयथा 
दोनों प्रकार से मानने में अदोषात्‌ कोई दोष नहीं 
प्रात होता, च क्योंके तत्क्रतुः [ तह्म का |] जो 
संकल्प करता दे वह [ उसी का ग्राप्त होता दे |। 

यह निश्चय हुआ कि श्रति में जो गति का वर्णन है 
वह कार्य ब्रह्म के सम्बन्ध में हे, परतक्म के सम्बन्ध में नहीं। 
अब यहां पर संदेह होता है कि क्या सब ग्रकार के कार्य- 
ब्रह्म के उपासकों को सामान्‍य रूप से वह अमानुष पुरुष 
ब्रद्मत्तोक के प्रति ले जाता है अथवा उनमें से कुछ लोगों 
को दी ले जाता है ! 
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पूर्वपक्ष--इन सभी उपासकों को वह परम्रह्म से भिन्न 
ऐसे कार्यत्रह्म को ले जाता है, क्योंकि अनियमः सर्वा- 
साम्‌! [ त्र० सू० ३३३।३१ ] इस सूत्र में अन्य विद्याश्रों के 
लिये भी यद्व गति सामान्य रूप से कही गई है। 

समाधान--इसी के उत्तर में “अ्रप्रतीकालम्बनान! 
इत्यादि ग्रस्तुत सत्र कहा है, जिसका पअ्र्थ यह है कि जो 
प्रतीक का आल्म्बन रखते हैं उनको छोड़कर जो कार्य- 
ब्रह्म का आलम्बन रखकर उपासना करने वाले अन्य सब हें 
उनको वह बद्यज्ञोक को ले जाता है, ऐसा बादरायणाचार्य 
का मत दे, ओर उभय प्रकार मानने से काई दोष भी नहीं 
ग्राप्त होता । अब अनियम का जो कथन किया गया है 
वह प्रतीक उपासकों के अश्रतिरिक्त और सब उपासकों 
के लिये है एमा कह सकते हैं। सृत्रकार ने 'तल्करतुश्य 
€ उसका जो संकल्प करता हैं वह ) ऐसा कहकर दोनों 
प्रकार मानने के लिये कारण दिया हैं ऐसा समझना 
चाहिये। इमीलिये जिसको ब्रह्म का संकल्प है उसको 
बक्मा का ऐश्वय प्राप्त हो जाय यह योग्य ही है, जेसे 
त॑ यथा यथोपासते तदेव भवति' ( उसकी जा जिस जिस 
रूप से उपासना करता हैं वेसा ही वह हो जाता है ) 
यह श्रति कहती है। अ्रब प्रतीक में ब्रह्म की कल्पना 


6०७ ३. थक 


गहीं दती, क्योंकि उन उपासनाओं में प्रतीक ही 
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प्रधान विषय होता है। यदि कहो कि अद्य का संकल्प 
न होते हुए भी उपासक ब्रह्म को श्राप्त होता है ऐसा 
'स एतान्त्रद्म गमयति! [2/१५।५]( वह उनको ब्रह्म के प्रति 
लजाता है ) इस प्रकार पंचाग्म विद्या में कहा है, तो 
उसका उत्तर यद्द दे कि जहां विशेष रूप से ऐसा ही कहा 
है वहां पर वेसा मान सकते हैं; परन्तु जहां वेसा नहीं कहा 
गया वहां तो सामान्य नियम से अर्थात्‌ जिसका संकल्प 
हो उसीकी प्राप्ति होती है, इस न्याय से जिसको ब्रह्म का 
संकल्प हो उस को त््म की श्राप्ति होती हैं, और को 
नहीं ऐसा समझना चाहिये ॥ १४५ ॥ 
विशेषं च दशुयति ॥ १६ ॥ 


च ओर । श्रुति ] विशेष [ फल की ] विशे- 

पता दर्शयति दिखाती है। 
नाम आदि की प्रतीक उपासनाओं में प्रृवे २ की 
उपासनाओं के फल्न से उत्तर उत्त की उपासना का 
अधिक फल होता है ऐसा श्रुति कहती है; जैसे, यावज्नाम्नो गत 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति' [ छां० ७४१५४ | ( जहां तक 
नाम की गति है वहां तक वह इच्छानुसार गमन करता 
है ), बाग्वाव नाम्नो भूयसी' [ छां० ७२।१ ] ( वाणी 
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अवश्य नाम से बडी है ) यावद्वावों गतं तत्नास्य यथाकाम- 
चारो भवति' [ छां० ७४२।२ ] ( जहां तक वाणी की गति 
है, वहां तक वह इच्छानुसार संचार कर सकता है ), 
'अनोवाव वाचो भूयः [ छां० ७४३१ ] € मन ही वाणी से 
बढा है ) इत्यादि । इस प्रकार यह फलों की अधिकता 
उपासना में ग्रहण किये हुए ग्रतीकों पर निर्भर हो, यह्द 
युक्त दही है; परन्तु यदि वह अधिकता ब्रह्म पर निर्भर हो 
तो ब्रह्म में किसी प्रकार का विशेष भाव न होने से फल 
में विशेषता कहां से आवेगी ? इसलिये जो प्रतीक के 
आल्म्बन से उपासना करते हैं उनको ओर उपासकों के 
समान फल नहीं मिलता, ऐसा सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 


इति श्री अल्न सत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद 
समाप्त हुआ । 


श्रद्धा सूत्र 


चतुथथ अध्याय चतुथ पाद | 
१ संपद्याविभावाधिकरण । सू० १-३ 
संपद्याविभाव: स्वेनशुब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
संपद्य [ जीव ब्रह्म के साथ | एकता को प्राप्त 

होकर आविभाव: [ आत्म रूप से ] व्यक्त होता है, 
स्वेनशब्दात्‌ क्योंकि [ श्रुति में उसके लिये ] 'स्वेन' 
( आत्म रूप से ) ऐसा शब्द दिया है । 

श्रुति में कहा है कि 'एवमेबेष संप्रसादो5स्माच्छ रीरात्स- 
मुत्याय परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्मते [छां० ८/१२।३ ] 
( इस प्रकार यह संप्रसाद रूप जीव इस शरीर से निकल 
कर पर ज्योति के साथ एकता को प्राप्त होकर श्रात्म रूप 
से व्यक्त होता है )। यहां पर संशय होता हैं कि यह 
जीव देवलोक आदि उपभोग के स्थानों में किसी 
विशेष -नृतन घथर्म से व्यक्त होता हैं अथवा आत्म 
रूप ही से व्यक्त होता है। 

पूवपत्च--अन्य स्थानों के समान वहां भी वह 
किसी विशिष्ट नूतन रूप से ही व्यक्त होता होगा, क्यों।के 
मोक्ष भी एक श्रकार का फल दी दे यह प्रसिद्ध है। 
“अभिनिष्पथते! (व्यक्त होता है ) यह उत्पत्ति का 
द्वी पर्याय शब्द है। यदि जीव यहां पर आत्म रूप से ही 
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व्यक्त होता होगा, ऐसा माने तो प्र अवस्थाओं में भी 
वह बेसा ही व्यक्त होता है ऐसा मानना पडेगा, क्योंकि 
उसके स्वरूप का तो कभी नाश ही नहीं होता । इसलिये 
वहां किसी विशिष्ट रूप से व्यक्त होता है यह मानना 
द्वो युक्त 

समाधान--वहां पर जीव केवल आत्म स्वरूप ही 
से व्यक्त होता है अन्य किसी धर्म के साथ व्यक्त नहीं 
होता, क्‍योंकि स्रेनरूपेणाभिनिष्पद्मत! ( आत्म रूप से 
व्यक्त होता है ) इस स्थान पर स्व ( आत्म ) शब्द 
का विशिष्ट रूप से प्रयोग किया गया है | यदि ऐसा न 
माना जाय तो श्रुतिगत स्व यह विशेषण निरथंक होगा। 
यदि कहो कि स्व का अथ “अपना ऐसा लेने से बन 
जायगा तो यह ठीक नहीं; क्योंके ऐसा कहने से यहां 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस अवस्था में जिस रूप 
से जो वस्तु व्यक्त होगी वह उसी का अपना रूप है ऐसा 
कह सकते हैं और श्रति का 'स्व' यह विशेषण व्यर्थ हो 
जायगा । परन्तु यदि स्व शब्द का आत्मा ऐसा अये 
लिया जाय तब वह विशेषण सार्थक होता है और उसका 


भाव यह होता है कि जीव कंवत्ष आत्म रूप दही से व्यक्त 
होता हे अन्य किसी नवीन रूप से नहीं ॥ १॥ 
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जब पत्र की अन्य अवस्थाओं में तथा इस अवस्था 
में भी यदि जीव का स्वरूप समान रूप से ही अविनाशी 
रहता है तब उनमें भेद क्या होता है सो बताते हैं-- 


मुक्तः प्रतिज्ञानातू ॥ २॥ 


मुक्तः वह मुक्त होता है, प्रतिज्ञानाव्‌ क्‍योंकि 

श्रति ने वेसी प्रतिज्ञा की है। 
यहां पर व्यक्त होता है! ऐसा जिसके लिये कहा हे 
वह सब बन्वनों से विमुक्त होकर शुद्ध आत्म रूप से 
अवस्थित होता है। परन्तु पहले वह “अंघो भवति' 
[ छां० ८९१ ] ( वह अंब होता है यानी स्वप्नावस्था में 
बाह्य इन्द्रियों के व्यापार से रहित होता है ) 'अपि रोदितीब” 
[ छां० ६११०२ ] ( मानो रोता हा यानी जाग्रदावस्था में 
दुःख शोकादि के संयोग से रोता हो, एसा प्रतीत होता 
है ) तथा 'विनाशमेबापीतों भवति' [ छां० 5१११ ]( नाश 
को ही प्राप्त होता है यानी सुषुप्ति अवस्था में वेसा ग्रर्तात 
होता है ) इस प्रकार तीनों अवस्थाओं स वह कलुषित 
होकर रहता है यह इसमें भेद हे । परन्तु अब वह मुक्त 
हुआ यह केसे जाना जाता है ? श्रति की प्रतिज्ञा से वैसा 
विदित होता है । 'एतं त्वेब ते भूयोडनुव्याख्यास्थामि! 
[ छां० ८९३, ८।१०४, ८।११३ ] ( में तुझसे उसी आत्मा 
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व्यक्त होता होगा, ऐसा माने तो पृ अवस्थाओं में भी 
वह वेसा ही व्यक्त होता है ऐसा मानना पडेगा, क्योंकि 
उसके स्वरूप का तो कभी नाश ही नहीं होता । इसलिये 
हां किसी विशिष्ट रूप से व्यक्त होता है यह मानना 
युक्त है । 
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समाधान--वहां पर जीव केवल आत्म स्वरूप ही 
से व्यक्त होता है अन्य किसी धर्म के साथ व्यक्त नहीं 
होता, क्योंकि स्वेनरूपेणामिनिष्पय्ते ( आत्म रूप से 
व्यक्त होता है ) इस स्थान पर स्व ( आत्म ) शब्द 
का विशिष्ट रूप से प्रयोग किया गया है । यदि ऐसा न 
माना जाय तो श्रतिगत 'स्व' यह विशेषण निरर्थक होगा। 
यदि कहो कि स्व का अथ “अपना ऐसा लेने से बन 
जायगा तो यह ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा कहने से यहां 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस अवस्थामें जिस रूप 
से जो वस्तु व्यक्त होगी वह उसी का अपना रूप है ऐसा 
कह सकते हैं ओर श्रति का 'स्व' यह विशेषण व्यर्थ हो 
जायगा। परन्तु यदि स्व शब्द का आत्मा ऐसा अर्थ 
लिया जाय तब वह विशेषण साथक होता है और उसका 
भाव यह होता है कि जीव केवल आत्म रूप ही से व्यक्त 
होता है अन्य किसी नवीन रूप से नहीं ॥ १॥ 
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जब प्रतव्र की अन्य अवस्थाओं में तथा इस अवस्था 
में भी यदि जीव का स्वरूप समान रूप से ही अविनाशी 
रहता है तनत्न उनमें भेद क्या होता है सो बताते हैं-- 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २॥ 


मुक्तः वह मुक्त होता है, प्रतिज्ञानात्‌ क्योंकि 

श्राति ने वसी प्रतिज्ञा को है। 
यहां पर “व्यक्त होता है' ऐसा जिसके लिये कहा है 
वह सब बन्चनों से विमुक्त होकर शुद्ध आत्म रूप से 
अवास्थित होता है। परन्तु पहले वह अंधो भवति' 
[ छां? 5९१ ] ( वह अब होता है यानी स्वप्नावस्था में 
बाह्य इन्द्रियों के व्यापार से रहित होता है ) 'अपि रोदितीब? 
[ छां० ६१०२ ] ( मानो रोता हो यानी जाग्रदावस्था में 
दुःख शोकादि के संयोग से रोता हो, ऐसा ग्रर्तात होता 
है ) तथा विनाशमेबापीतों भवति' [ छां० ८।१११ ]( नाश 
को ही ग्राप्त द्वाता हे यानी सुषुप्ति अवस्था में वसा प्रर्तात 
होता है ) इस प्रकार तीनों अवस्थाओं से वह कलुषित 
होकर रहता दे यह इसमें भेद है। परन्तु अब वह मुक्त 
हुआ यह केसे जाना जाता है ? श्रति की प्रतिज्ञा से वेसा 
विदित होता हद । 'एतं त्वेब ते भूयोउनुव्याख्यास्यामि! 


[ छां० ६९।३, ८१०४, ८११३ ] ( में तुकस उसी आत्मा 


भर रण 


कह 
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का फिर वर्णन करूंगा ) इस प्रकार अवस्थात्रय दोषों से 
रहित आत्मा ही वर्णन का विषय होगा, ऐसी प्रतिज्ञा 
करके ही, तथा “अशरीरं बाब सन्त न प्रियाप्रियेसप्रशतः” 
[ छां० 5१२।१ ] ( उस देह से रहित श्रात्मा को प्रिय 
और अग्रिय स्पश नहीं करते ) ऐसा कहकर स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्मयते स उत्तम: पुरुष: [ छां० ६/१२।३ ] ( आत्म रूप 
से व्यक्त होता है, वह उत्तम पुरुष है ) इस ग्रकार श्रति 
उपसंदार करती है। इसी ग्रकार इस आख्यान के प्रारम्भ 
में भी य आत्माउपद्त पाप्मा' [ छां० 5७४११ ] (जो यह 
पाप रहित आत्मा हैं ) इत्यादि से मुक्तात्मा के विषय में 
कथन करने की ही श्रुति ने प्रतिज्ञा की हैं । अब मोक्ष की 
फल रूप से जो प्रसिद्धि है वह केवल बन्च निवृत्ति की 
अपेक्षा दी से है, नवीन किसी फल की उत्पत्ति की अवेज्षा 
से नहीं । वेसे दी, 'अभिनिष्पदमते' ( व्यक्त होता है ) इस 
प्रकार जो उत्पत्ति-अर्थक कथन है वह भी उसकी पूर्व 
अवस्था की अपेक्षा ही से कहा हैं। जेस गोग निवृत्त 
होने पर वह निरोग हुआ ऐसा कहते हैं; वैसे ही यह 
जानी ॥ २॥ 


आत्म! प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 
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प्रकरणात्‌ प्रकरण से [ज्योति] आत्मा श्रात्मा 
है [ ऐसा विदित होता है ] | 
शंका--जीव मुक्त होता है ऐसे केसे कह सकते है 
जब ॥के 'रं ज्योतिरुपसंपयते' [ छां० ८।/१२।३ | ( वह पर 
ज्योति के साथ एकता को प्राप्त होता है ) यह श्रेति 
उसका कार्य रूप से ही वर्णन करती है ? क्योंकि ज्योति 
शब्द भौतिक ज्योति के अर्थ दी में रूढ है। तथा काय 
समूह से जो पर नहीं हुआ है ऐसा कोई भी पुरुष मुक्त 
नहीं हो सकता, क्योंकि विकार मात्र दुःख रूप है यह 
प्रसिद्ध है । 
समाधान--यह दापष नहीं है, क्‍योंकि यहां पर प्रक- 
रण से ज्योति शब्द से आत्मा ही का बोध होता है। 
थय आत्माउपहतपाप्मा विजरो विम्रत्युः [ छां० ८ा७।१ ] 
( जो आत्मा पाप रहित तथा जरा सृत्यु रहित है ) इस 
प्रकार परमात्मा का ही यह प्रकरण होने से यहां 
पर अ्रकस्मात्‌ भोतिक ज्योति का ग्रहण नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि ऐसा करने से प्रकरण के विषय का त्याग 
ओर नवीन ही किसी विषय का ग्रहण, ये दोष प्राप्त 
होंगे। वेसे द्वी, ज्योति शब्द आत्मा के श्र में श्रुति में 
आता भी है, जैसे, तद्देबा ज्योतिषां ज्योति: [ब० ४।४।१६] 


७३२ |] ब्रह्म सूत्र 
( देव उसकी ज्योतियों की ज्योति रूप से उपासना करते 
हैं )। इसका अधिक विवेचन पढले [ब० छू० १।३॥४० ] 
इस सूत्र में किया गया है ॥ ३ ॥ 

२ अविभागेन दृष्टत्वाधिकरण । 


अविभागेन दृष्टवात्‌ ॥ ४ ॥ 
अविभागेन [ मुक्त जीव बअ्म के साथ ] एक 
र [ रहता है, ] दृष्टव्वात्‌ क््योंके श्रुति वेसा दी 
ती हे। 
परज्योति के साथ एकता को ग्राप्त होकर जीव जब 
आत्म रूप से व्यक्त होता है तब वह परमात्मा से विभक्त 
रहता है अथवा अविभक्त रहता है, इसका विचार करते 
हुए यादि कोई यों समर्भ कि स तत्र पर्यति! [छां० ६१२।३ ] 
( वहां वह संचार करता है ) इस श्रुति में आश्रय ओर 
आश्रित का निर्देश किया हुआ होने से, तथा 'ज्योतिरुप- 
संपद्म' [ छां० ६१२॥३ ] (ज्योति के साथ एकता को 
प्राप्त होकर ) इस श्रति में कर्ता ओर कम का निर्देश 
किया हुआ होने से जीव मुक्त होने पर भी परमात्मा से 
विभक्त ही रहता है, उसको समभाते हैं कि मुक्त आत्मा 
परमात्मा से अ्रविभक्त ही रहता है; क्योंकि श्रुति में वेसा 
ही देखा जाता है। तस्त्वमसि' [ छां० ६८७ ] ( वह 


5] 
4॥ 
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यानी इंशवर तू हे ), अहं ब्क्याउस्मि! [ बृ० १४१० ] 
( में ब्रह्म हूं ), यत्र नान्‍्यत्पश्यति! [छां० ७४२४।१] € जहां 
वह अन्य कुछ भी नहीं देखता ), नतुतद्द्वितीयमस्ति 
ततोडन्यद्विमक्त' यत्पश्येत! [ बृ० ४।३।३३ ] ( वहां पर ओर 
दूसरा कुछ भी नहीं है कि जिसको वह भिन्न रूप से देख 
सके ) इत्यादि श्रुतिवाक्य मुक्त को परमात्मा से अवि- 
भक्त रूप से ही दिखाते हैं। जैसा ज्ञान होता है वेसा ही 
फल होता है, ऐसा वह उसका यानी त्रह्म का संकल्प 
करता है! ( इसलिये उसको अद्चलोक की प्राप्ति होती है ) 
इस न्याय से मानना पडता दे । 'यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्त' 
ताधगेव भवति। एवं मुनेर्बिजानत आत्मा भवति गौतम ॥” 
[ क० ४।१४ ] ( जेसे शुद्ध जल शुद्ध जल में मिलाने से 
तद्रप हो जाता है, हे गौतम, ज्ञानी मुनि का आत्मा भी 
बसा ही हो जाता है ) इत्यादि जो शतेयां मुक्त आत्मा 
का स्वरूप प्रतिपादन करती हैं वे भी अभंद ही का ग्रति- 
पादन करती हैं । नदी ओर समुद्र के दृष्टांतों से भी यही 
बात गप्रतिपादित होती हे । अब अभेद होते हुए भी गोण 
रूप से भेद का निर्देश हो सकता है, जेसे, 'स भगष: 
कस्मिम्प्रतिष्ठित इति सत्र महिम्नि! [छां०७।२४।१) ( है भग- 
बन, वह किसमें प्रतिष्ठित है ? अपनी महिमा में 3, 


रु 


आत्मरतिरात्मक्रीड:ः [छां० ७२५॥२ |] ( आत्मा भें प्रेम 


७३२४ ] ब्र्मा सूत्र 
रखने वाला तथा आत्मा से क्रीडा करने वाला ) इत्यादि 
श्रतियों में यही बात दिखाई देती है ॥ ४ ॥ 
३ ब्राह्माधिकरण । सू० ४-७ 
ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः | ५४ ॥ 

ब्राह्मण [ जीव ] अद्य स्वरूप से [ व्यक्त होता 
है, ऐसा ] उपन्यासादिश्यः: [ श्रति के ] कथन आदि 
से जेमिनि: जोेमिनि आचाय [ मानते हैं |। 

'स्वेन रूपेण” [ छां० ८३।४ ] ( आत्म रूप से ) इस 
श्रुति से जीव [ मोज्षावस्था में | आत्म रूप से व्यक्त 
होता है, किसी अन्य नूतन रूप से नहीं यह सिद्ध हुआ । 
अब उसमें विशेषता कौनसी होती है ऐसी जिज्ञासा होने 
प्र कहते हैं-- 

जामेनि आचाये का मत दे कि इसका स्वरूप ब्रह्म 
का स्वरूप है अर्थात्‌ पाप रहितत्व आदि से लेकर सत्य 
संकल्पत्व पर्यत सब धर्म तथा सवज्ञत्व और सर्वेश्वरत्व इन 
धर्मों से युक्त स्वरूप से वह व्यक्त होता है। श्रति के 
कथन आदि से ऐसा ही विदितद्वोता है; जैसे, 'य आत्मा- 
5पहत पाप्मा! [छां० 5७१] ( जो आत्मा पाप रहित है ) 
इत्यादि से लेकर सत्यकामः सत्यसंकल्प:” [ छां० ८घ।७।१ ] 
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(जो सत्य काम ओर सत्य संकल्प है ) यहां तक के कथन 
से आत्मा इसी स्वरूप वाला है ऐसा बोध होता है। तथा 
स॒तत्र पर्यति जक्षन्क्रीडन्रममाण [ छां० ८।/१२॥३ | 
(वह वहां पर खाते हुए, खेलते हुए, आनंद करते हुए संचार 
करता है) यह श्रुति उसके स्वरूप के ऐश्वर्य कों दिखाती है। 
'तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति! [ छां० ७२५२ ] 
( वह सब लोकों में स्वच्छुन्द रूप से संचार करता है ) 
यह श्रति भी वही बात कहती है। 'सवज्ञ: सर्वेश्वर: (वह 
सवज्ञ आर सनश्वर है) इत्यादि निर्देश भी ऐसा मानने से 
युक्ते होते है ॥ ५॥ 


चितितन्मात्रेण तदात्मकल्वादित्योडुलोमि: ॥ ६॥ 

चितितन्मात्रेण [जीव मोक्षावस्था में ] केवल 

चेतन्य रूप से [ व्यक्त होता है ], तदात्मकलात्‌ 

क्योंकि .उसका वही यानी चेतन्य ही स्वरूप है, इति 
सा ओडुलोमि ; ओइलोमि आचार्य का मत है । 

यद्यपि पाप रहितत्व आदि धर्म श्रति ने विभिन्न रूप 

से कहे हैं तो भी उन शब्दों से जो भाव उसन्न होते हैं 

उन्हीं से उन धर्मों की कल्पना की जाती है, क्योंकि उनसे 

वह पाप आदि से रहित है इतना ही बोष हांता हे। 

परन्तु केवल्न चेतन्य आत्मा का स्वरूप है इसलिये वह 


७३६ | अड् पृत्र 
क्ेवल्य चेतन्य स्वरूप से व्यक्त होता है ऐसा मानना ही 
युक्त दे । वैसे ही, 'एवं वा अरेड्यंमात्माउनन्तरो5बाह्य: कृत्सन: 
प्रज्ञानचन एवं [ बृ० ४।४१३ |) ( अरी, इस प्रकार इस 
आत्मा का न आंतर है, न बाह्य है; वह सर्व रूप और 
ज्ञानमय ही है ) यह श्रुति इसी सिद्धांत के अनुकूल है । 
यद्यपि सत्य काम ( जिसके काम सत्य होते हैं ) श्रादि 
धर्म वस्तु रूप से कहे गये हैं तो भी ये धर्म उपाधि के 
सम्बन्ध की अपेक्षा रखते हैं, इसलिये वे चैतन्य के सदश 
उसका स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म के अनेक 
आकारों का श्रुति निषेध करती है। ब्रह्म के अनेक रूप 
नहीं होते इस प्रकार उनका निषेध “न स्थानतो5पि परस्यो- 
भयलिंगम्‌! [ त्र० सू० ३४२।११ ] इस सत्र से किया गया 
है। इसलिये 'वह खाता है! आदि निर्देश जेसा वह 
अपने ही में प्रेम रखता है”! आदि कथन उसकी स्तुति के 
निर्मित्त है वेसा, केवल उसके दुःख के अभाव का प्रति- 
पादक है; क्योंकि प्रेम करना, क्रीड़ा करना, सहवास करना 
आदि बातों के लिये दूसरे की अपेक्षा होने से, आत्मा 
में इनका कथन करना सम्भव नहीं है। इसलिये, जिससे 
समस्त ग्रपंच नष्ट हुआ है, जो ग्रसन्न है तथा जिसका किसी 
प्रकार निर्देश नहीं हो सकता, ऐसा चेतन्य स्वरूप से ही वह 
व्यक्त होता है ऐसा श्रोइज्ञोमि आचार्य का मत है ॥ ६ ॥ 
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एवमप्युपन्यासात्यूवंभावाद विरोध॑ 
बादरायणः ॥ ७ ॥ 
एवमपि ऐसा माने तो भी उपन्यासात [ श्रुति 
के ] उपन्यास से [ जीव का ] पृव भावात्‌ पूर्व कथित 
रूप भी दे इसलिये अविरोधम कोई विरोध नहीं ग्राप् 
होता, इति ऐसा बादरायणः बादरायण आचार्य 
मानते हैं । 
ऐसा माने तो भी यानी चेतन्य ही आत्मा का 
पारमार्थिक स्वरूप है ऐसा माने तो भी श्रति के उपन्यास 
( कथन ) आ्रादि से विदित हुआ पहले का ब्रह्म के ऐश्व्य 
वाला जीव का स्वरूप भी व्यवहार दशा की ओक्षा से 
कहा हुआ होने से वह इसका निराकरण नहीं करता, 
इसलिये इसमें कुछ भी विरोध नहीं आप्त होता ऐसा 
बादरायण आचार्य का मत है ॥| ७ ॥ 
४ संकल्पाधिकरण । सू० ८-९ 
संकल्पादेव तु तच्छू तेः ॥ ८ ॥ 
संकल्पात्‌ संकल्प से एवं तु ही [ मुक्त जीव 
अपने कार्य करते हैं ) तच्छू तेः वयोंकि श्रृति में 


एसा कहा ह । 
ब्र; सू, ४७ 





ऊरेथ ] . श्रद्म सूत्र 

हाद विद्या ( हृदय में ब्रह्म की उपा सना ) में कद्दा है कि 
स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पाढेवास्य पितरः समुत्तिष्ठति 
[ छां० 5/२।१ ] ( यादि वह पितृज्ञाक की इच्छा करे तो 
उसको संकल्प ही से उसके पितर ल्लोग आ मिलते हैं ) 
इत्यादि । यहाँ पर संशय होता है कि क्या संकल्प ही से 
केवल पितरों की प्राप्ति होती है अथवा अन्य निमित्तों 
के साथ संकल्प भी उसका एक हेतु होता है । 

प्रवेचच्च--यद्पि श्रुति ने संकल्पादेव” ( केवल 
संकल्प ही से ) ऐसा कहा है तो भी, जैसे व्यवहार में 
देखने में आता है, वेसे उसके लिये अन्य निमभित्तों की 
अपेक्षा मानना हीं युक्त हैं। व्यवहार में जिस प्रकार 
हमारे संकल्प हमार गमन आदि अन्य हेतुओं के साथ 
पितर आदि की ग्राप्ति कराते हैं, वेसा ही मुक्तों के लिये 
भी होता होगा । इस प्रकार मानने से हमारे अनुमव के 
विरुद्ध कोई कल्पना नहीं करनी पड़ेगी । श्रुति ने 
केवल संकल्प से! ऐसा जो कहा है वह जेंसे राजा के 
संकल्प के सम्बन्ध में उसके संकल्पित पदार्थों को प्राप्त 
कराने वाली उसके पास रहने वाली इतर साधन सामग्री 
की अपेत्ता रखते हुए ही कहा जाता है वेसा दी है । 
केवल संकल्प से उत्पन्न हुए पितर आदि मनोराज्य के 


/2॥ 
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 आक 


पदार्थ के समान अस्थिर होने से वे अधिक भोग प्रदान 
करने में असम ही रहेंगे । 

समाधान--संकल्प ही से केवल पितर आदि की. 
प्राप्ति होती है, क्योंकि अ्रति में ऐसा ही उसका कथन है। 
'संकल्पादेवास्य पितर: समुत्तिष्ठन्ति' [छां० ८४२।१] ( इसके 
संकल्प ही से इसकों पितर लोग आ मिलते हैं ) इत्यादि 
श्रति को यदि अन्य कारणों की अपेक्षा माननी पड़े तो, 
विरोध होगा । ओर यदि अन्य साधनों की श्रपेक्षा 
माननी पड़े तो वे साधन संकल्पसाध्य हों यह बन सकता 
है परन्तु अन्य प्रयत्न सेग्राप्त होने वाले साथनों की 
अपेज्षा नहीं मानी जा सकती; क्योंकि ऐसा होने से जब 
तक वह साधन ग्राप्त नहीं है तब तक उनके संकल्प निष्फल 
ही सिद्ध होंगे। अतिरिक्त इसके, जो बात केवल श्रति ही 
से जानी जा सकती है उसकी व्यावहारिक अनुभव से 
उपपत्ति लग नहीं सकती। मुक्तों के संकल्प सामान्य 
लोगों के संकल्प से विलक्षण होने से वे जब तक आवश्य- 
कता होगी अपने संकल्प द्वी से स्थिर रह सकेंगे ॥| ८ ॥ 

अतणव चानन्याधिपतिः: ॥ ६ ॥ 


७ 5 


अतएव इसी लिये च ही [ ज्ञानी का ]अनन्या- 
घिपतिः अन्य कोई अ्रधिपति नहीं होता [ ऐसा 
श्रुति ने कहा है |। 
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इसीलिये यानी ज्ञानी के संकल्प व्यर्थ न होने 
से ज्ञानी का कोई अन्य अधिपति नहीं होत 
अथांत्‌ उसका कोई स्वामी नहीं दोता। सामान्य मनुष्य 
भी बने वहां तक अपने पर दूसर किसी का स्वामित्व हो 
ऐसा संकल्प नहीं करता । श्रति भी बद्दी बताती है, जैसे, 
अथ य इह्ात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्॒ सत्यान्कामांस्तेषां सर्वषु 
लोकेषु कामचारों भवति! [ छां० ८१६ ] (जो यहां पर 
आत्मा को तथा इसके सत्य कामों को जानकर, अर्थात्‌ 
उसकी यह कामना सत्य यानी परिपृर्ण होगी ऐसा जान 
कर, जो यहां से जाते हैं वे सब लोकों में अपनी इच्छा 
से गमन करते हैं )॥ ६ ॥ 
४ अभावाविकरण | सू० १०-१४ 
अभाव बादरिराह होवम्‌ ॥ १० ॥ . 
अभावम््‌ [ ज्ञानी के शरर ओर इन्द्रियां ] 
नहीं होतीं, ऐसा बादरिः बादरि आचार्य [ कहते हैं ] 
हि क्योंकि एवम्‌ ऐसा ही आह [ श्रुति ] कहती है। 
'संकल्पादेवास्थ पित्तरः झमुत्तिष्ठति! [ छाॉ० ८२१ ] 
( इसके संकल्प ही से पितर उच्चका आ मिल्षते हैं), 
इत्थादि श्रुति से ज्ञानी को संकल्प का साधन भूत मन 
अवश्य होता है ऐसा सिद्ध हुआ । अब यहां पर जिस 


8. 
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ज्ञानी को ऐश्वर्य की ग्राप्ति हुई है उसको शरीर ओर 
इन्द्रियां होती हैं या नहीं इसका विचार करते हैं । इस 
विषय में बादरि आचार्य का मत हैं कि ऐश्वर्य को प्राप्त 
हुए ज्ञानी को शरीर ओर इन्द्रियां नहीं होतीं, क्‍योंकि 
श्रति ऐसा ही कहती है--जैसे, 'मनसेतान्कामान्पश्यन्स्मते! 
[ छां० ८६१२।४ ] ( मन ही से वह अपने इच्छित विषयों 
को देखकर उनमें रममाण होता है ), “य एते ब्रह्मलोके 
[ छां० 5/१३॥१ |] ( जो कामनाएं इस बद्ज्ञोक में ग्राप्त 
होती हैं ) इत्यादि । यदि वह शरीर ओर इन्द्रियों से 
इन विषयों में रममाण होता तो केवल 'मनसा” ( मन से ) 
एसा विशेषण रखने की आवश्यकता नहीं थी । इसलिये 
मोक्ष अवस्था में शरीर ओर इन्द्रियां नहीं होतीं॥ १० ४ 


भाव जेमिनिविकल्पामननात ॥ ११॥ 


[#] 


भावम््‌ [ उसके शरीर और इन्द्रियां ] होती 
हैं [| ऐसा ] जेमिनिः जेमिनि आचाय [ मानते हैं ] 
विकल्पामननात्‌ क्‍योंकि [ इस विषय में श्रति 
विकल्प का कथन करती है । 

जेमिनि आचाय॑ मानते हैं कि ज्ञानी को जैसे मन 
दोता है वैसे इन्द्रियां ओर शरीर भी होता है, क्‍योंकि 
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सर एकथा भवति त्रिधा भवति! [| छां? ७४२६।२ ] ( वह एक 
होता है, तीन प्रकार का होता है ) इस प्रकार से श्रुति 
उसका अनेक प्रकार से होने के विकल्प का कथन करती 
है ओर उसका अनेक प्रकार से होना बिना शरीर के 
बन नहीं सकता । यद्यपि यह विकल्प से अनेक होना 
निर्गुण भूमा विद्या में कहा गया है तथापि यह ऐश्वर्य सगुण 
अवस्था में ही होता है और भूमाविद्या की स्तुति के 
निमित्त ही वहां पर कहा गया है, इसलिये उसको वहां 
सगुण विद्या के फल रूप ही से समकना चाहिये ॥११॥ 


दादशाहवदुभयविधं बादरायणो5त: ॥ १२ ॥ 
अतः इसलिये उभयविधम्त [ वह ] दोनों 
प्रकारसे [ होता है ] द्वादशाहवत्‌ द्वादशाह के समान 
[ इसकों समझो, ] बादरायणः [ ऐसा  बादरायण 
आचार्य [ मानते हैं || 
बादरायण आचार्य मानते हैं कि “इसलिये” यानी 
अतिमें दोनों प्रकारके चिह्न उपस्थित होने से, वह दोनों 
प्रकार से होता है ऐसा कहना ही ठीक है। जब वह 


सशरीर होने की इच्छा करता है तब वह शरीर युक्त होता 
चक्र 
है ओर जब शरीर की आवश्यकता नहीं समझता 
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तब शरीर रहिंत होजाता है ।ऐसा मानने का कारण यह 
है कि वह सत्य संकल्प होता है ओर संकल्प अनेक प्रकार 
के होते हैं | द्वादशाह के समान इसको समभना चाहिये। 
द्रादशाह सत्र भी है ओर अहीन भी है ( जहां श्रति 
उप+इ धातु से यज्ञ का विधान करती है उसको सत्र 
कहते हैं और यज धातु के प्रयोग से विधान करती है 
उसको अहीन कहते हैं। द्वादशाह के सम्बन्ध में दोनों 
क्रियाओं का प्रयोग श्रुति में मिलता है ); क्‍योंकि श्रुति 
में दोनों प्रकार के चिह्द उपलब्ध होते हैं। वेसे ही यहां 
समभनों चाहिये॥ १२ ॥ 
तन्वभावे संघ्यवदुपपत्तेः ॥ १३॥ 
तन्वभावे जब शरीर नहीं होता तब संध्यवत्‌ 

स्वप्न के समान उपपत्ते: इसकी उपपात्ति होती है, इस- 
लिये [ यह ठीक है ]। 

जब सेंद्रिय शरीर का अभाव होता है तब 
स्वप्न में शरीर तथा इन्द्रियों का अभाव होते हुए पितर 
आदि इष्ट पदार्थों की वहां जो उपस्थिति होती है वह 
जैसे केवल प्रतीति मात्र होती है वेसा ही मोक्ष अवस्था 
में भी बन सकेगा श्र इस प्रकार यह ठीक बैठता 
है॥ ११॥ 
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भावे जाग्रद्त्‌ ॥ १४ ॥ 
भावे [तथा जब शरीर ] होता है तब जाग्रदइत 
 जाग्रत्‌ के समान [ इसकी उपपत्ति लगती है ]। 
तथा जब उसको शरीर होता दे तब जैसे जाग्रमत 
अवस्था में पितर आदि इष्ट पदार्थ वर्तमान होते हैं, वेसा 
ही मुक्त के लिये होता है । 
६ प्रदीपाधिकरण । सू० १४-१६ 
प्रदी पवदावेशस्तथाहि दशुयति ॥ १४ ॥ 


प्रदीपचत्‌ [ जीव का ] प्रदीप के समान [ सब 
शरीर में ] आवेश: वेश होता है, हि क्योंकि तथा 
वैसा ही दशयति श्रति बताती है। 
भाव जैमिनिर्विकल्पामननात! [ ज्र० सूृ० ४।४।११ । 
इस सत्र से मुक्तों का शरीर होता है ऐसा कहा । वहां यह 
प्रश्न उपस्थित होता है कि मुक्त पुरुष तीन प्रकार की 
अवस्था आदि में जो अनेक शरीरों को उत्पन्न करते हैं वे 
शरीर क्‍या कठ पुतक्षियों के समान निरात्मक यानी 
निर्जीव होते हैं, अथवा जैसे हम लोग आदि के शरीर होते 
हैं बेसे सजीव होते हैं । पूर्वप्ष का कथन है. कि आत्मा 


के 


र मन के भेद नहीं हो सकते इसलिये उनका एक दी 
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शरीर से सम्बन्ध होता है और अन्य शरीर निरात्मक वा 
जह ही होते हैं । इस पर उत्तर देते हैं कि 'प्रदीपवदावेश:०१ 
( प्रदीप के समान जीव सब शरारां में प्रविष्ट हाता है 

इत्यादि ) | जेसे दीप एक होते हुए भी विकार को प्राप्त 
होने की शक्ति से युक्त होने से वह अनक भ्रदापों के भाव 
को प्राप्त होता है, बेसे दी ज्ञानी एक होते हुए भी ऐश्र्य 
से युक्त होने के कारण अनेक भावों को प्राप्त होकर सच 
शरारों में प्रविष्ट होता है | यह केसे जाना ? शास्त्र इसी 
प्रकार एक ही को अनेक भावों की प्राप्ति होती है ऐसा 
कहते हैँ इससे; जेसे 'ल एकथा भवत्ति त्रिधा भवति पंचधा 
सप्तथा नवधा' [ छां० ७।२६।२ ] ( वह एक रूप से रहता है 
तीन प्रकार से होता है, पांच, सात वा नो ग्रकार से होता 
है ) इत्यादि | शरीरों को यदि कठपुतलियों के समान 
माना जाय तो बह श्रति युक्त नहीं होती तथा अन्य कोई 
जीव इन शरीरों में प्रविष्ट दो जाता हो तब भी युक्त 
नहीं होता । इसी प्रकार जड़ शरीरों की प्रवृत्ति भी संभव 
नहीं है | श्रब जो प्रव॑पत्ष में कह्दा है कि आत्मा और 
मन के भेद नहीं हो सकते, इसलिये अनेक शरीरों के साथ 
उप्का योग नहीं बन सकेगा, इसका उत्तर देते हैं कि 
यह दोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ज्ञानी सत्य संकल्प 
होने से मन सहित अन्य शरीरों को बह उत्पन्न करता है, 
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जो सब उसके एक मन के द्वी अनुवर्ती होते हैं। उनको 
उत्पन्न करने पर वे उपाधि रूप द्वोने से उनकी उससे 
भिन्नता होती है, इसलिय वह उनको अपने अधिकार में 
रख सकता है। योग शास्त्र में योगियों के अनेक शरीर 
होने की बात कही है वह इसी प्रकार की है॥ १५ ॥ 
शंका--जब श्रुति तत्केन क॑ विजानीयात' [ब्र० ४।५।१४ ] 
( तब वह किससे किसका जाने ), “नतुतदूद्वितीयमस्ति 
ततोबन्यद्विभक्तं यद्विज्ञानीयात! [ बृ० ४।३।३० ] ( परन्तु वहां 
अ्रन्य कुछ भी नहीं है, जिसको वह अपने से अन्य और 
पृथक्‌ जाने ), 'सलिल (कोद्रष्टाउद्धेतों भवति' [ बृ० ४।३॥३२ ] 
( वह जल के सदश एक द्रष्टा और द्वत रहित ऐसा हाता 
है ) इत्यादि प्रकार से मुक्त आत्मा में विशेष विज्ञान का 
निषेव करती है, तब उसके अनक शरीर हाना आदि 
ऐश्वय होता हे यह केस मान सकेंगे । 
इसका उत्तर आगे के सत्र से देते हैं-- 
स्वाप्ययसंपत्त्यो रन्‍्यतरापेक्षमाविष्कृत॑ हि।। १६॥ 
स्वाप्ययसंपत्त्यो: स्वाप्यय ओर संपत्ति इनमें 
से अन्यतरापेक्षम्त किसी एक की अपेक्षा ही से [ मुक्त 
जीव को विशेष ज्ञान नहीं होता ऐसा कहा है ], हि 
क्योंकि आविष्कृतम््‌ (यह बात वहीं पर) स्पष्ट हुई है । 
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स्वाप्पय का अथ है सुषुप्तावस्था, क्योंकि स्वसपीतो 
भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते' [ बरृ० ६।८।१ ] ( वह अपने 
में लीन हो जाता है इसलिये उसको, वह सोता है ऐसा 
कहते हैं ) ऐसा श्रुति कद्वती है। संपत्ति का अ्रथ है 
केवल्य; क्योंकि त्रद्यीव सन्त्रह्माप्यति' [बु० ४।४।६] ( अद्म 
होकर ही वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ) ऐसी श्रति है। 
इन दोनों में से किसी एक अवस्था की अपेक्षा ही से 
मुक्त पुरुष को किसी प्रकार का विशेष बोध नहीं दोता 
ऐसा कहद्दा गया है | कहीं पर सुषुस्ति अवस्था को लेकर 
कहा है तो कहीं पर केवल्य अवस्था को लेकर कहा है । 
यह केसे जाना जाता है ? इससे कि जहां पर यह कहा 
हुआ है वह इनही में से किसी का प्रकरण है, जेसे-- 
'एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय नान्येवानुविनश्यति न प्रेत्यसज्ञा- 
इस्तीति' [ छ० २।४।१४ ] ( इन भूतों से उत्पन्न होकर वह 
उनके ही पीछे नष्ट होता है। भ्ृत्यु के पश्चात उसको 
किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता ), यत्र त्वस्य सबमास्मै- 
वाभूत! [ बृ० २४।१४ ] ( जहां उसको सब कुछ आत्म 
रूप हो जाता है ), यत्र सुप्तोन कंचन काम कामयते न 
कंचन स्वप्न पश्यति' [बृ० ४।३।१९ भाण्डू० ५] ( जहां पर सो 
जाने पर न वह किसी की इच्छा करता है.न कोई स्वप्न 
देखता है ) इत्यादि श्रतियों का करन है । अब वहां पर 
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जो ऐश्वर्य का वर्णन है, वह स्वर्ग आदि के समान एक 

पृथक ही अवस्था उसको है, जो सगुण उपासना के फल 

रूप है | इसलिये इसमें कोई दोष नहीं प्राप्त होता ॥ १६॥ 
७ जगद्दधापाराधिकरण । सू० १७-२२ 


जगद॒व्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वान्च ॥ १७॥ 


जगठ॒व्यापारवर्जम [ मुक्तात्माओं को ] जगतके 
व्यापारों को छोड़कर [ शेष सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त 
होता है ] प्रकरणात्‌ प्रकरण से च तथा असंनिहि- 
तत्वात्‌ ( मुक्त आत्माओं का वहां ) समीप निर्देश न 
होने से [ यही विदित होता है ] । 

सगुण अक्ष की उपासना से जा मन ही के साथ 
इंश्वर से सायुज्य को ग्राप्त होते हैं उनका ऐश्वर्य मर्यादित 
होता हैं अथवा अ्मयांदित, ऐसा संशय होता दे । 

पूृवपक्ष--यहां अ्मयांदित एऐश्वर्य की प्राप्ति ह्ानी 
चाहिये, क्योंकि आप्रोति स्वाराज्यम [ ते० १६२ -] 
( उसको स्वाराज्य यानी ऐश्वर्य प्राप्त होता हैं ), 
'सर्वेडस्मे देवा बलिसावहंति” [ तै० १४४।३ ) ( सब दव उसके 
लिये बलि ले आते हैं ), 'तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवति' [छां० ७४५४।२,८।१।६ ] (वे स्वेच्छा पूवेंक सब 
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लाकों में संचार कर सकते हैं ) इत्यादि श्रुतियों से यद्दी 
विदित होता है । 

इस पूर्वपत्त का उत्तर जगद॒व्यापारवजम्‌! ( जगत्‌ के 
व्यापारों को छोड़कर ) इत्यादि इस सत्र से दते हैं। 
उसका अथ यह है कि जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापारों 
को छोड़कर अणिमा आदि इतर ऐश्वर्य मुक्तात्माओं में 
होता है, परन्तु जगत की उत्पत्ति आदि का व्यापार तो 
नित्य सिद्ध ईश्वर ही का है। क्‍यों ? इसलिये कि जहां 
यह कथन है वह ईश्वर ही का प्रकरण है मुक्तात्माओं का 
वहां सम्बन्ध नहीं है। परमेश्वर ही को जगत्‌ के व्यापार 
का अधिकार है, क्योंकि उसीके सम्बन्ध में उत्पत्ति आदि 
का श्रुति में कथन है । श्रति ने उसको नित्य भी कहा है 
आर उसी के अन्वेषण तथा जिज्ञासा करन वाले इतर 
पुरुषों को अणिमादि ऐश्वर्य की ग्राप्ति होती है ऐसा श्रुति 
में कहा है | इसलिये मुक्त आत्माओं का जगदुव्यापार से 
काई सम्बन्ध नहीं । इनके मन सहित होने ही से इनके 
अनेक होना संभव है और इनमें से कोई तो स्थिति की 
इच्छा करेगा तो कोई संहार के लिये उत्सुक होगा ओर 
इस प्रकार इनमें विरोध भी होना संभव है । अब किसी 
एक के संकल्प के अनुसार ही दूसरा संकल्प करता है, ऐसा 
मानने से कोई विरोध नहीं आवेगा, ऐसा कहकर इसका 
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कोई समथन करेगा तो ऐसा करने से वे सब परमेश्वर को 
इच्छा के अनुसार ही संकल्प करते हैं ऐसा सिद्ध 
होगा ॥ १७॥ 


प्रत्यक्षोी पदेशादिति चेन्नाधिका रिक- 
मंडलस्थोक्त: ॥ १८ ॥ 


प्रत्यक्षी पदेशात श्रति में प्रत्यक्ष कह्दा हुआ है, 
इसलिये [ मुक्तात्माओं का ऐश्वर्य अमयादित होता है ] 
इति ऐसा चेत्‌ यदि कहो तो न वेसा नहीं है, 
आधिकारिकमंडलस्थोक्तेः क्‍्योंके [ वहां पर ] 
मंडलस्थ अधिकारिक [ ऐसे परमेश्वर केस्वाधीन स्वाराज्य 
की आप्ति होती है ] ऐसा कहा है । 
अब एर्वपत्ष में जो कहा था कि आमप्रोति स्वाराज्यम' 
[ बै० १६२ ] ( उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है) 
इत्यादि स्पष्ट रूप से निर्देश होने से मुक्तात्माओं का 
ऐश्वर्य अ्मर्योदित होता है ऐसा ही मानना युक्त हे, उसका 
परिहार करना चाहिये। इसके प्रतिवाद रूप में कहते 
कि यह दोष नहीं है क्‍योंकि मंडलस्थ आधिकारिक 
ईश्वर के सम्बन्ध में वह कथन है। स॒र्य मंडल श्रादि विशेष 
स्थानों में रह्म हुआ जो पर ईश्वर है उसी के श्रधीन 
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स्वाराज्य की श,॥राप्ति होती है ऐसा वहां पर कहा हुआ है। 
ओर इसीलिये आगे 'आप्रोति मनसस्पतिम” [ ते० १।६।२ ] 
(€ उसको मन के स्वामी की प्राप्ति होती है ) ऐसा श्रुति 
ने कहा है। इसका भावार्थ यह है कि पूर्व सिद्ध ईश्वर 
जो सब के मन का स्वामी है उसी की उसको प्राप्ति होती 
है। इसी भाव के अनुसार आगे श्रुति ने कहा है कि 
“'ाक्पतिश्रश्लुष्पति: श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिश्न भवति' [ ते० १६२ ] 
( वह वाणी का स्वामी होता है, चन्नु का, श्रोत्र का 
ओर विज्ञान का स्वामी होता है )। इसी प्रकार अन्यत्र 
भी जहां जेसा संभव हो, नित्य सिद्ध ईश्वर के अ्रधीन ही 
अन्य मुक्तात्माओं का ऐश्वर्द होता है, इसी भाव से श्रृति 
की योजना करनी चाहिये॥ १८ ॥ 
विकारावति च तथा हि स्थितिमाह ॥ १६ ॥ 
सच तथा विकारावतिं कार्य में न रहने वाला 

[ ऐसा भी परमेश्वर का रूप है ], हि क्योंकि तथा 
उप्त रूप से उसकी स्थितिः स्थिति होती है ऐसा आह 
'[ श्रति ] कहती है। 

तथा विकार में न रहने वाला श्रथथांत्‌ कार्य से भिन्न 
ऐसा भी नित्य मुक्त परमेश्वर का एक रूप होता है, केवल 
' छुरये मण्ठल में रहने वांला काये रूप से दीखने वाला ही 
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उसका रूप नहीं है । श्रुति उसकी इसी प्रकार दो रूप से 
स्थिति होती है ऐसा कहती है; जेसे, 'ताबानस्य महिमा, 
ततो ज्यायांश्थ पुरुष: । पादोउस्थ सवाभूतानि, त्रिपादस्यामृत 
दिवि ॥' [ छां० ३४१२६ ] ( इतनी इसकी महिमा है, ओर 
पुरुष इससे श्रेष्ठ हे। सब भूतगण उसका एक पाद है तथा 
उसके अमृत रूप तीन पाद स्वर्ग में हे )। अब यह.परमे- 
श्र का निर्विकार स्वरूप इतर स्वरूपों का आलम्बन 
करने वाले उपासकों को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि उसके लिये उनका संकल्प ही नहीं दे । 
इसलिये परमेश्वर के दो रूप होते हुए भी जैसे ये उपासक 
निर्गुण रूप को ग्राप्त न होकर सगुण ही में रहते हैं वसे 
ही सगुण रूप में भी अमर्याद ऐश्वय को न प्राप्त होते हुए 
मर्यादित ऐश्वय वाले द्वी रहते हैं ऐसा समभना 


की 
अ्ख6, 


चाहिये॥ १६ ॥ 
९ 5 
दशुयतश्चव प्रत्यक्षानुमाने ।। २० ॥ 
प्रत्यक्षानुमाने अत्यक्ष यानी श्रुति और अनु- 
मान यानी स्मृति एवं ऐसा थे ही दशुयत: दिखाती है। 
परम ज्योति स्वरूप परमेश्वर विकार रहित है ऐसा 


करे करे, 0 


श्रुति भर स्वृति दोनों दिखाती है; जैसे, “न ततन्न सूर्यो 
भाति न चंद्रतारक॑ नेमा विद्युतो भांति कुतोइबसप्रिः | कठ० 


आ० ४ पा० ४ सू० २१ [ ७४३ 


कक फ 2६ #९ #' 20१६ “५ ./»३ ४९३, ॥क३ ०३ "३ / जे 2०4, ८४१ #०५ ०३, ८९ “0, --९३.८#०३ 2०० ,>ब_#०व #* 





२१५ श्वे० ६१४ मु० २२१० ] (वहां न सर्य प्रकाशता 
है, न चंद्र ओर तारे ग्रकाशते हैं और न वहां बिजली का 
प्रकाश पहुंच सकता हैं, फिर अ्रप्नमि का तो कहना ही 
क्या है ? ) तथा "न तडद्भासयने सर्यो न शशाह्लो न पावकः” 
[ म० गी० १५॥६ ] ( उसको न सर्य प्रकाशित करता है 
और न चंद्र ओर अभि उसको प्रकाशित करते हैं ) | 
इस प्रकार परमेश्वर का विकारों से रहित द्वोना प्रसिद्ध है 
यही सत्रकार का अभिग्राय है॥ २०॥ 


भोगमात्रसाम्यलिगाओञ्व ॥| २९ ॥ 


भोगमात्रसाम्यलिगात्‌ भोग का ही केवल 

साम्य है, इतन ही लिंग से च भी [ मुक्तात्माओं का 
ऐश्वये अमयोदित नहीं होता ऐसा विदित होता हैं |। 

मुक्त आत्माओं में अमर्यादित ऐश्वथ इसलिये भी 

हीं हो सकता कि इनका केबल भोग ही अ्रनादि सिद्ध 

ईश्वर के समान होता है ऐसा श्रुति का कथन है; जैसे, 

“तमाहापो वे खलु मीयन्ते लोकोइसौ' [ को० १७ ] ( हिरण्य- 

गर्भ ने उससे कहा इस उदक का में भोग करता है, तू भी 

उन लोकों को भोग ), 'स यथैतां देवतां स्वांणि भूतान्य- 

वन्त्येव॑ हेवंबिदे सर्वाणि भूतान्यवन्ति' [ बृ० १४॥२० ] 


जश्छ | ब्रह्म सूत्र 
( जिस प्रकार सब भूतग्राणि इस देवता को भजते हैं 
उसी अकार ऐसे जानने वाले को सब ग्राणि भजते हैं ), 
ततेनो एतस्ये देवताये सायुज्यं सलोकतां जयति” [ बृ० १४२३ ] 
( उस उपासना से वह उस देवता के साथ सायुज्य और 
सालोक्य को गब्राप्त होता है ) इत्यादि श्रतियों में दोनों 
में भेद बताया है तथा भेद के चिह्ृ भी निरूपणु 
 >०ीता च् 
किय है ॥ २१ ॥ 

शंका--यदि ऐसा माने कि मुक्तात्माओं का ऐशवय 
मर्यादित होता दे तो वह बढ़ने घटने वाला होने से 
अन्त वाला सिद्ध होगा ओर इस अवस्था में उसका 
फिर जन्म होगा । 

इस शंका का उत्तर व्यासजी नीचे के सत्र से देते हैं--- 
अनावृत्ति: शुब्दाद नावृत्ति: शुब्दात्‌ || २२ ॥ 

अनावृत्ति: [ मृक्तात्माओं का ] फिर जन्म नहीं 

होता, शुब्द्ात्‌ क्योंकि वैसा श्रति कहती है। झना- 
वृत्तिः [ मुक्तात्माओं का ] फिर जन्म नहीं द्वोता 
शुब्दात्‌ क्योंके वैसा श्रुति कहती है । 

नाडियां, रश्मि तथा अर्चिरादि से युक्त देवयान 
मागे से मुक्त आत्मा बल्यलोक को प्राप्त होते हैं और 
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उस ब्रह्मलोक के विषय में शास्रों ने इस प्रकार लिखा है-- 
यस्मिन्नरश्व ह बे स्यश्वाणंवौ ब्रद्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि 
यस्मिन्नेरं मदीयं सरो यस्मिन्नश्वत्थ: सोमसवनो यस्मिन्नपराजिता 
पूत्रक्षणो यर्सिश्र प्रभुविमितं द्विसस्मयं वेश्म! ( यहां से तिसरे 
युलोक में जो ब्रह्मलोक है, उसमें अर ओर ण्य नाम के 
दो समुद्र ऐरमदीय नामक सरोवर, सोम रस की वर्षा 
करने वाला अश्वत्थ वृक्ष और इश्वर निर्मित सुवर्ण का मंदिर 
है )। इस ब्रह्मतोक का मंत्र, अथंवाद आदि में बहुत 
वर्णन किया हुआ है। जेसे चंद्रज्ञोक में जाने वाले भोग 
भागकर वहां स ज्ञांवत ६, वंस् मुक्त लाग इस ब्रह्मताक 
को प्राप्त होकर नहीं लोग्ते । आगे दी हुई श्रतियों से 
यही सिद्ध हो ता है---तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति” [ छां० <।६।६ | 
( उससे ऊपर जाने वाज्ञा अम्ृतत को ग्राप्त होता है ), 
'तेषां न पुनरावृत्ति” [ बृ० ६/२।१४ ] ( उनको फिर लौटना 
नहीं पड़ता ), 'एवेन प्रतिपद्यमाना इयं मानवमावर्तें नावतन्ते! 
[ छां० ४।१४।॥६ ) (इस मार्ग से जाने वाले फिर इस 
संसार में नहीं आते ), 'त्रद्मल्षोकममिसंपद्यते' [ छां० ८।१४।१] 
( अद्यलोक को प्राप्त होते हैं ), “न च पुनरावतेने! 
[ छां2 ६१४१ ] ( वह फिर लोगता नहीं ) इत्यादि। 


७४६ ] प्रद्चसूत्र 

अब ऐश्वय का अंत होते हुए भी किप्र प्रकार जीव 
का पुनरागमन नहीं होता वह 'कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः 
परम [ त्र० सू० ४।३।१० ] इस सूत्र में वशुन किया गया 
है। जिनकी श्रविद्या सम्बक्‌ ज्ञान से नष्ट हुई है ऐसे लोग 
नित्य सिद्ध निर्वाण ही का आश्रय सदा करते हैं, इसलिंय 
उनका पुनरागमन न होना तो सिद्ध ही है। सगुण का 
आश्रय करने वाले भी अन्त में उस निर्गुण ही का 
आश्रय करते हैं, इसलिये उनका भी फिर न लॉटना। 
इसीसे सिद्ध होता है । सूत्र में अनावृत्ति: शब्दात्‌ अनावृत्ति: 
शब्दातः ऐसी जो पुनरुक्ति है वह इस शाख्र की समाप्ति 
का द्योतक है ॥ २२ ॥ 





इति श्री ब्रह्म सत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के चतुर्थ अ्रध्याय का चतुथथ पाद 
समाप्त हुआ । 





वेदान्त केसरी कायोलय की पुस्तकें | 


त्रह्म सत्र । 
शांकर भाष्य भाषानुबाद सुन्दर दो जिलों में संपूर्ण । मूल्य 
प्रति जिल्द का रू० ३) 
उपनिषत्‌ [ ५१ | 
उपनिषदों का सरल अनुवाद । विविध उपासना, ज्ञान 
भक्ति तथा योग की रहस्यमय क्रियाओंका अनुभव युक्त वर्णन 
हे। सुन्दर छपाई ५४० प्रृष्ठ की कपड़े की जिल्द का मूल्य २॥) 
मागण्रत्न माला । 
इसके पद्म रोचक, विवेचन सहित, हृदय में जाकर असर 
पेदा करन बाले ओर सबके लिये ही हितकर है। प्रत्येक पश्च में . 
प्रश्न और उत्तर साथ में हैं; इससे मुमुक्कुओं को जल्‍दी ज्ञान प्राप्त 
होगा । प्रष्ठ ४२५ सुन्दर जिल्द का मुल्य २) 
महा वाक्य । 
तक्त्वबोध को प्रत्यक्ष कराने के लिये महा वाक्य फो छोड़कर 
अन्य कोई साधन नहीं है। जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति का 
अनुभव भी इसमें भली प्रकार समभाया गया है । मूल्य १) 
पचकाश वववक । 
पंचकोश के परदे से ढपे हुए आत्मा का स्पष्ट बोध नहीं होता 
इसीसे पंचकोश का विवेक ही आत्म अनात्म विवेक है । मूल्य १) 
सदाचार । 
श्रीमत्‌ शंकराचाय कृत । इससे भुमुक्षुओं को सत्य आचार 
का स्पष्ट बोध होता है | मूल्य ॥॥|) 
कोशल्य गीतावली भाग १-२ 
कविता रोचक सरल ओर ज्ञान के संस्कारों को प्रदीम्त करने 
बाली तथा श्रवण, मनन और निदिध्यासन रूप है। प्रत्येक 
भाग का मूल्य |) 


(२ ) 
काया परत्तन5 नाटक । 
राजा, रानी और मंत्री के रूप से जीब, बुद्धि और मन का 
जगत्‌ आसक्ति में फंसने का वशन है | मूल्य ।) - 
उपायतना । 
इसमे साकार निराकार, सगुण निगण, काय त्रह्म तथा कारण 
त्रद्दा आदि कई प्रकार की उपासना को सममाया है। मूल्य ॥) 
चपट पजारका। 
“भज गोविंद भज्ञ गोविंद” पद्म का विवेचन सहित भाषा- 
नुवाद है | मूल्य १) 
वाक्य सुधा । 
इसमे रहन्य पूण ज्ञानयाग को विवेचन से भली प्रकार सम- 
भाया गया है मुमुक्षुओं को अत्यन्त हितकर है | मूल्य १) 
चवदान्त दीपिका | 
इस ग्रन्थ में जिज्ञासु को स्वाभाविकता से होने वाली 
शंकाओं का अत्यन्त मार्मिकता से समाधान किया गया है । ग्रंथ 
का पढ़ने से स्त्रयं अनुभव होगा । मूल्य १॥) 
वदान्त स्तांत्र संग्रद् । 
श्रीमच्छुक्वराचाय आदि के प्रतिभाशाली बेंदान्त के मुख्य 
मुख्य चुने हुए २१ स्तात्रों का संग्रह | मूल्य ।।) 
वेदान्त रहस्य । 
वेदान्त रहस्य जो आत्म त्तस्व है उसको इस ग्रन्थ में दृष्टंत 
द्वारा समझाया गया हैं। मूल्य |) 
वाक्य वृत्ति: 
अपेक्षा रखनेबाली कई युक्तियां और अआपेक्षिक मोक्ष का 
शास्त्र में कथन किया गायों है उन सबसे श्रेष्ठ स्वस्व॒रूपकी स्थिति 
रूप यह वाक्य बृत्ति: है | मूल्य ।॥) 
सब पुस्तकों का डाक खच ग्राहकों को देना होगा। 
वेदान्त केसरी, बेलनगंज-आगरा । 


